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ॐ4पार करुणा-पारावार सर्वावतार-वरेण्य महावदान्य महा-भाव- 

रसराज स्वरूप श्रीमन्महाप्रभु श्रीकृष्ण चंतन्यदेवके ही करुणालेशाभाससे प्रेरित 
होकर उन्हींकी अखिल-विश्व-पावन पंचशताब्दी-आाविभव-तिथि-आराधनाके 
सदुपलक्ष्यमे, उन्ीके विष्ववन्य, आपामर पतित-पावन-पादपद्मोमे श्रीहूरिनाम 
खंकीतंन मण्डल, श्रीधाम वृन्दावन, अपनी पृष्पाज्जली रूपमे सहषं समपेण करता 
ठे यह 'सहाप्रश्-श्रीगौ रांग-स्मारिक्ञाः; जो पुनः प्रसादरूपमे विशुद्ध भक्तिपथ- 
साधक सुधी-पाठक-समाजके पक्षमें संसार-सिन्धु तारिका, सवंसुख-विस्तारिका-रूप 
महामंगलमयी कारिका हे । 


|रततत्व-निणयक प्रस्थानत्रयी भारतीय सनातन-वाडः मयी संस्कृतिभे 
सच्चिदानन्दघन अद्टयज्नानतत्त्व परब्रह्म स्वयं-भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचनद्रके, 
अनन्तरस वैचित्री एवं अनन्तभाव-वेचित्रीके सूक्तंरूप अनन्त भगवतुस्वरूपोमे 
प्राक्रुत-ब्रह्माण्डमें अवतरित होनेका सुट्‌ सिद्धान्त निर्णीत हुभा ह । परब्रह्म 

स्वयं -भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, आत्मा राम-आप्तकाम तथा स्वराट्‌ या सवंत 
सर्वतोभावेन अन्यनिरपेक्ष होकर भी, रस-स्वरूपमे निखिलंश्वयं-माधरुयंरसाभृतमूति- 
होकर परमतम आस्वाद्य हैँ ओर अलौकिक रसिक-चरूडामणिरूपमे अशेष-विशेष 
रस-निर्यासके चरमतम आस्व।दक हैँ । वे ही अनन्त भगवत्‌-स्वरूपोमे विभिन्न 
य॒गोमे, सव॑लीलोपयोगी एकमात्र भुरिभाग्या भारत-भुमिके विभिन्न प्रदेशोमें 

अपने चिन्मय धाम-परिकरों सहित अवतरित होकर विभिन्न रस-वंचित्रीका 

स्वयं आध्वादन करते हं तथा साधु-भक्तजनोका मन-विनोदन पूवक उन्हे रस- 
सुखसागरमें सराबोर करते हैँ । 


श्धानतः एक विशिष्ट तरेतायुगे स्वयं-भगवान्‌ अवधविहारी 

श्री राघवेन्द्ररूपमे अवतरित होते है, भक्तजन-परि त्राण एवं प्रीणनपुवंक 

असुर-विनाश करते हैँ । अपनेको एक निष्पक्ष स्याय-धमं-प्रधान प्रजकसंतोषी 

राजारूपमे ज्ञापित क ते हैँ ओर भमर्यादा-पुरुषरोत्तमः' कहलाते हँ । उसी प्रकार 

ओर एक विशिष्ट द्वापरयुगमे वे स्वयं स्वरूपसे ब्रजेन्द्रनन्दन श्रोकरृष्णरूपसे 

व्रनमण्डलमे अ(त्मप्रकट करते हैँ ओर नित्य-गोलोकमे सुदुलंभ एवं असंभावित 
निव्य-परिकरोके सवं विध प्रेमरस-निर्यासका आस्वादनकर निजस्वरूपानन्द 


३ 








तथा सानसानन्दको परम चमत्कारमयी उपलध्ध करते है । 

मयादाकी सवं विध दुजर श्य खलाओंको तोड़कर अनन्त चिन्मय मधुरात्मक 
लीला-विलासका हर संभव प्रकाश करते हँ; तभी वे यहां लीला-पुरुषोत्तम' कहु 
जाते है । किन्तु ब्रजमें परिकरोके सवं विध प्रेमके केवल विषय (प्रेमास्पद) होनेके 
कारण वे केवल प्रेमका विषयात्मक-~रस निर्यासि ही आस्वादन कर पातेरहै, 
परेमका- आश्चरयात्मकं (प्रेमी-विषयक) रसनियसि-आस्वादन व्रजलीलामे उनके 
लिये सम्भवपर नहीं हौ सकता; अर्थात्‌ श्रौ रासेश्वरी वृषभानुनन्दिनी, 
कृष्णवल्लभा श्रो राधाजी अपने अनिवंचनीय कृष्ण-प्रेमकी आश्चयभूत होकर क्या- 
क्था, केसा-कसा आनन्द आस्त्रादन करती रै, वह॒ उनके पश्चमे एक पहेली वनकर 
रह्‌ जाता है। उस कृष्णप्रेमके आश्वरयात्मक रसास्वादनके लिये वे लालायित 

ही रह जाते हैं । 


तएव उक्त द्वापर-विशेषके ठीक परवर्ती कलियुग विशेषमें (वतंमान्‌ 
कलिमें) स्वय-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सवंवाञ्छापूतिकारी मादनाख्य- 
महाभावस्वरूपिणी कोतिकूमारी श्री राधासे उनका भाव तथा कांति मांगकर 
अपनेको अन्तर-करृष्ण, बाहर राधास्वरूपमें श्य गारित करते हैँ ओर श्रीनवद्रीप- 
धाममें कृष्णप्रेमाश्रयात्मक रस-निर्यासका आस्वादन करते हैं श्रीकृष्णचैतन्य 
स्वरूपपे अवतरित होकर । इस स्वरूपमें स्वयं श्रीकृष्णने राधा-भावविभावित 
होकर अपने ही (श्रोकृष्णके) श्रोनाम-रूप-गुण-माधुर्य॑का परिपूर्णं-पेटभरकर 
आस्वादन किय । राधा-भावके प्रबल तीचे ्ञकञ्ञोरोसे जव कृष्ण-माधुयं-वेचित्री 
रससागर उच्छलित होता, तो उसकी कोटि-कोटि उक्तुद्ध भावमयी रद्ध-विरद्खी 
तरद्धोमे असंख्य आपामर जन-समाज प्रेमरङ्घमें सराबोर हौ जाता । इनके 
अनुसन्धान विना इन प्रेमपुरुषोत्तमकी करुणा-कादम्बिनीने कण-कणको कृष्णनाम, 
कृष्णप्रेमभक्तिरससे अभिषिक्त कर कृताथं कर दिया । 


अप्व्य, परतत्वसीम इस असीम करुणा-विरशिष्ट कलि-कुल- 
अनिष्टहारी नवद्रीपविहा रीका सर्वेश्वयं-माधुयं-गभित स्वयं -भगवत्तत्व अपूवं 
भक्तत्वको महत्वपुणं भगवी-ओद्नीमे ढका हआ है । भक्तभाव विभावित- 
कृष्णाराधन, उच्चस्वरित संकोर्तन-नतंन, अविरत शत-शताश्रुधा राकुलक्रन्दन, 
तृणादपि सुनीचत्व प्रदशन-गत वेष्णवसेवनादि प्रभृति तत्परतामय आत्मगोपनके 
घर धटमें गो री-भोरी नवकिशोरीके काले-कान्तको पहचानना सहज नहीं, अत्ति 
कठिन व्यापार है । श्रप्रह्वादजीने इस स्वरूपको “छन्नः कलौ" (भा० ७।६९।३०)- 
कलिमे आच्छादित रूपमे अवतरित होने वाला पहले ही कह रखा है । 
श्रीमद्‌भागवत (१०।८।१२) मे “पौतः'--पीतवरगं, श्रुति (मुण्डक -२।१।३) मे 
“रक्मवर्णं' सोनेका वणं, महाभारत (श्रीविष्णुसहस्रनाम-७५-६२) मे "सुवणं वर्णो 
हेमांगो, तथा श्रीभागवतमें कलियुणके आराध्य निणंय-प्रसंगमें (कृष्णवर्णं 
त्विषाकृष्णम्‌-कृष्ण-ङृष्ण नाम गान करनेवाले गौ रवणं-आदि पदोका स्पष्ट 
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उल्नेख होते हए भी कलि-कलुषित स्पर्धा-संकोणंता-कवलित-चित्त वुद्धिजीवी 
उन उल्लखोंका रहस्य समन्ननेमे नितान्त असमथं हैँ । जो सुमेधस है, सुबुद्धिमान 
है, अर्थात्‌ जिन्होने उनके चारु-चरणारविन्दके प्रसादलेशको प्राप्त कियाहै,वे 

हौ उनके अनूपम भक्तत्वपे अनिर्वचनीय स्वयं-भगवत्तत्वका दर्णन प्राप्त कर सके 
टै" कर रहे है । इनको अपरूप स्वरूप-ततत्व-माधुरीकी एक क्ललक पाकर फिर वे 
अद्रततवीथी-पथिकाचायं हुं, चाहे स्वं विद्या-विशारद दिग्विजयी हों, अथवा 
सावभ.म धदाचायेःपाधि-विभ्रुषित ही क्यों न हों । कहे विना रह्‌ न सके- 


पुण्रेमरसाभ्रुतान्धिलहूरी - लोलाङ्खगौरच्छटा- ` 
कोटयाच्छादित विश्वमीश्वरविधिष्यासादिभिः संस्तुतम्‌ । 
दुलक्ष्णां श्रतिकोटिभिः प्रकटयरमूति जगन्मोहिनी- 
माश्वयं लवगोदरोधर्ि परं ब्रह्म स्वयं नृत्यति ॥ 


(म जिर विश्वनाथ-शिव, ब्रह्मा एवं व्यासदेवादि स्तुति करते है, 

तथा कोटि-श्रुतियोसे भी जो तत्तव अगोचर है, वह्‌ स्वयं परब्रह्म परिपू्णं- 
परेमरसामृत-सागरकी कोट-कोटि लहरियोसे चञ्चल-ग रांगछटासे आच्छादित 
होकर त्रिभुवन-मोहिनी सूति धारणकर लवणसमूद्र-तटस्थित जगन्नाथपुरीमे 
ताच रहा है-अहो ! परम आश्चयं । महानाश्चयं ।! 


(क वात जौर भी है, महाप्रभु श्रीगौ रांगदेवने अपनी अन्तर ङ्क एवं 
वहिरङ्गं लीलाओंका उपयुक्त क्षेत्र चुना मुख्यतः बंगाल ओर उड़ीसा प्रदेश । 
उनके समस्त लीला-परिकर उन प्रदेशोमे आविभरु त हृए । उन प्रदेशवासियोने 
मुख्यतः उनके स्वरूप, उनकी निखिले ए्वयं-माधुयं भण्डित केलि-कलापोका 
प्रत्यक्ष दशन किया । सव परिकर तथा प्रत्यक्षदर्शी थे बंगला-भाषी, किन्तु 
संस्कृत-भाषां प्रकाण्ड-प्रतिभाशाली पण्डित-वरेण्य । उस समय व्याकरण- 
न्याय-दशेन अलंकारादि शास्त्रीय उच्चविद्याका अद्धितीय केन्द्र था नवट्रीप । अतः 
भ्रौगौ रागदेवके सम्बन्धमे, उनकै द्वारा प्रतिपादित भक्ति-दशंनको, भगवत्‌ चरित, 
काव्य-पदावली, नाटक-अलंकार, यहां तक किं व्याकरण साहित्यकी जो भी 
सृष्ट हुई, सस्ृत-भाषामे होते हृए भौ उसको लिपि थी बंगला । अतः भारतके 
विभिन्न प्रान्तीय व्यक्ति संस्कृतके उत्कृष्ट पण्डित होकर भी उस साहित्य-भण्डारसे 
लाभान्वित न हो सके । दूसरी ओर ब॑गाली-विद्वद्समाजने कु प्रान्तीय 
संकोणतावश ओर कुछ हिन्दी आदि दूसरी भाषानभिन्ञतावश उस बहुमूल्य 
साहित्यको अन्यान्य भाषाओमें रूपान्तरित करनेका कुच भी प्रयास नहीं किया ।' 
इसी कारण गत दो-एक शतको तक कलियुग-पावनावतार प्रेमपुरुषोत्तमः, श्रीगौ राग, 
जिसने जीव-जगतुको उसके स्वरूपानुवन्धि साध्य-साधनका सर्वप्रथम सन्देश- 
परिचय दिया, जिस आराध्यदेवने चिरकाल पर्यन्त अनपित उ्नतोज्ज्वल 
रसमयौ निज भक्तिसम्पत्तिको करुणापुरवंक पात्रापाच विचार-रहित आपामरं 








प्रदान किया, जिस भगवतुस्वरूपने केवल कलि ही नहीं, सर्व॑युगोके परमधमं 
श्रोनामसंकोतंनकरा स्वयं आस्वादनकर, यात्रा-व्यपदेशसे देश-प्रदेशके कोने-कोनेमें 
प्रचारःप्रतारका सवे शास्त्रसम्मत हट अवलम्बनीय सम्बल जीव-जगत्‌के लिये 
वितरण किया, वह्‌ 'बंगालियोंका ही भगवानु" बनकर रह्‌ गया । देश-प्रान्त, 
काल-भाषाकी परिधियोसे नितान्त परे स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्णचंतन्यदेवके विषयमे 
एेसी असंगत धारणाओँने अनेक वृद्धिजीवी, साम्प्रदायिक संकोणंताक्रान्त 
अन्त.करणोमे घर कर लिया णवं वे इस स्वल्पकरे अनुप महृत्वसे अपरिचितसे 

रहे आये । 


ग्ज जव उन सर्वकाल-करुणारसधारावर्षी श्रोमहाप्रभुकी असोम 
करुणा-प्रेरणासे उनके कृपा-शक्तिप्राप्त श्री गौडोय-वेष्णव गोस्वामिवरन्दादि प्रणीत 
गोडीयवष्णव-साहित्य हिन्दी, अंग्रेजी, उद्‌ , गुजराती आदि भारतकी अन्य सव 
भाषाओमे धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगा है, तव निष्पक्ष साम्प्रदायिकतासे ऊचा 
उठा विद्रद्‌-समाज, इस परम करुणामय भगवत्‌-स्वरूपके अद्‌भुत अनुप 
महावदानका सावधान होकर्‌ अनुसन्धान करने लगा हे ओर अनन्दोल्लाससे 
पूला नहीं समाता । यहौ कारण है कि आज श्रौमनुमहाप्रभु श्रीकृष्णचेतन्यदेवकरा 
पंचङताब्दौ आविर्भाव महोत्सव वे वल गौडीय वेष्णव ही नहीं, रामानुज, 
निम्बाकं वल्लभ आदि समस्त--सम्प्रदायोके वेष्णव सवत्र पूणं समारोहमे मना 
रहे है । जिन महानुभावोको विपुल श्रोगौड़ीय-साहित्य अध्ययन करनेका सुअवसर 
किसो कारण प्राप्त नहीं हो सका है, उनको इस म्रन्थरत्नमे एक जगह ही 
श्रीकृष्णचेतन्यदेवके सम्बन्धमे सर्वांगीण अध्ययन, सुविस्तृत परिचय प्राप्त हो 
सकता है-एेसा मेरा विश्वास है । 


गवत-तत्त्वज्ञानके लिये श्रीभगवानरके श्रीचरणनखचन्द्रकी किरण- 
ज्योतिको ही अपेक्षाङृत अनिवायंता है, फिर भी जो बुद्धिजीवी महानुभाव 
श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुको, लीलावतार, अंशावतार, अवेशावतार, भक्त या 
महाभक्त मानकर अपने ओदायंका परिचय देते ह, वे भी साधुवादके पात्र है| 
उनमें तत्व-प्रहुणको इतनी ही योग्यता ह । 


महाप्रभु-श्रीगौ राय आविर्भाव-पचरताब्दी प्रकाशन-भ् खलान्तगंत 
प्रस्तुत स्मारिका ग्यारहवां संकलन हे । श्रौमन्महाप्रभूके स्वरूप-चरित-दशंन- 
उपासना-शिक्षा-उपदेश-मतादि प्रसंगोका विस्तृत उल्लेख इस संकलनमे संग्रहीत 
हुआ है । भारतके प्रमुख विद्वान्‌, विषववन्य आचायं-सन्तो-स्कालरोने अपने-अपने 
सारगित लेख-रचनाए भेजकर इसको परमोपादेयतासे विभूषित किया है, 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापनाथं मेरे पास अक्षराभाव है एवं बुद्धि-अक्षमता 
भी । बे-नामके जो अनेक लेख ह, वे श्रीचेतन्यचरितामृत, श्रीचेतन्यभागवत, 
गौडीय-वेष्णव अभिधान तथा गौडीय वैष्णव दर्शन आदि ग्रन्थोके आधारपर 
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सम्पादक द्वारा हौ संयोजित किये गये हैँ । श्रेयस्तत्र हितं वाक्यं 
यद्यप्यत्यन्तसप्रियम्‌'- परम।थ-शास्त्रके इस न्यायानुसार किसीके पक्षम अप्रिय 
होते हुए भी हितवचनोका उल्लेख करना ही इन लेखोका उहेश्य है, जौ 
श्रीमहाप्रभू-गौ रांगानुगत-गोस्वामि-वष्णवाचार्योकिा ही हादं है । 


डस मटान-कायं मे अनेक महानुभावोका बहुमूल्य सहयोग मु्षे अनेक 

प्रकारसे प्राप्त हुआ दै । तन-मन-धन-वाणी द्वारा जेसा भी सहयोग जिन्होने देकर 
मुज्ञ आभार प्रदान किया दहै, मै सवके प्रति करवद्ध-प्रणति पूर्वंक कृतज्ञता ज्ञापन 
करता हुं । आधिक समस्या एवं ग्र थ विस्तारभयसे अनेक लेख इसमे प्रकाशित 
नहीं हो सकर, जिसके लिये मृञ्ञे अत्यन्त वेद हे । उन लेखक महानुभावोसे करवद्ध 
क्षमा याचना करता ह ओर अव यथासम्भव उनको श्रीहुरिनाम'-मासिकमें 
प्रकाशित करनेकी चेष्टा करू गा । 


ॐ५नेक तरटि-विच्युतियां मृञ्चमें सदा निवास करती है, जिनकी 

अभिव्यक्ति इस प्रयासमें भी अवश्य सामने आवेगी । सुधी-पाठकोंसे उनकी 

क्षमा याचना करनेमं भी भं लज्जाका अनुभव करता हूं । करुणामय महाप्रभु 
श्रोगोरांगको श्रौनाम-गण-ह्प-लीला-कथाकौ स्मृति यदि इस स्मारिकासे मुञ्च 
दीन, साधन-भजनहीन जनके मलीन चित्तमे जागरूक हो उठे तो, मै इसीमे अपने 
को कृतछृत्य मान लु गा। 


प्रभुपाद श्रीवीरचन्द्र गोस्वामी वैष्णव-पदरजाभिलाषी 
आविभावि-तिथि प्यामलाल हकीम 
दि० २६-११-१६८४ 
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श्रीहरिनाम संकीर्तन मण्डल 
एक परिचय ! 


स्थापना- 


षत हे सनु १६३८ माची, जब हरिद्वारके कुम्भमेलेक परारूपमें 
असंख्य साधु समाज अपने दल-बलके साथ वृन्दावनमें यमुनाकी रेतीमे अपने खेमं 
डले हए था । भारतके समस्त प्रान्तोसे दू र-दूरसे भक्तसमाज कूम्भमेला देखने 
आया था । एक जगह असंख्य साधु-सन्तोका दशन, कथा-कौतंन सदुपदेश फिर 
श्रोधामन्रन्दावनमे, एक विरल-अवसर था भक्ति-साधकजनके लिये कृतार्थं होनेका । 


पूज्य पिताजी-- श्री रघुनाथदासजी हकीम भी सपरिवार अपने तीनों 
भाईयोके साथ बृन्दावन उन दिनों आये । पहले भी वे प्रायः बृन्दावन आते-जाते 
थे । इधर-उधर भाग-दौडकी बजाय भजनानन्दी अकिञ्चन महापुरुषोके चरणे 
बठकर सतुसंग--श्रोकृष्ण रूप-गुण-लीला-कथा श्रवण करनेकी तरफ़ उनकी 
अधिक रुचि रहती थी-- यह उनका जन्मजात स्वभाव ही था । 


[ध जी अपने बड़े भाई तथा अन्य साथिये'के साथ दाञजीकी 
वगीचीमे पूज्यपाद सिद्ध पण्डित वावा श्रीरामकृष्ण दासजोके दशंन-करने गये । 
सब श्रीपण्डित बाबाजीको प्रणाम कर बे गये । बड भाई आगे बेठेथे अर सब 
साथी भी, किन्तु दन्यवश पिताजी सरसे पौषे बेटे । श्रीपण्डित बाबाजीने पृषछा- 
कुसि आये हो सब ? कहाँ रहना है आपका ? । बड़ भाई हकीम ईश्वरदासजीने 
विनम्र होकर अपने शहर डरा गाजीखानुका नाम लिया ओर कहा सिन्धुनदीके 
परलीपार पंजाब ओर बलोचिस्तानको सीमापर वह बसा हृभा है । 


श्रीण्डि बाबाजीने पुछा- कु भजन-कीतंन भी करते हो ? बडे 
भाई कुछ बोलना ही चाहते थे कि बाबाने पिताजीकी तरफ अ गुलीका इशाराकर 
कहा--र्भ तुमसे पू रहा हं । पिताजीने ओर तो कोई जवाव नहीं दिया, 
उच्चस्वरसे- 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥॥' 


~ 


ङ्स महामन्त्रका कोतंन आरम्भ कर दिया । पण्डित वावा सुनकर 

अति आनन्दित हए ओर वोले--तुम जाकर अपने शहूरमे नामसंकीतंनका प्रचार 
करो ।* वड़े भाई हकोमजी कुच कहना चाहते थे । बावाने टोक कर कहा--^तुमे 
नही, म उस (रघुनाथदास) से कहु रहा हं ।' 


सिड वावा द्वारा यही कृपादेक श्रीहुरिनाम संकीर्तन मण्डलको 

स्थापनाका सुखद वीज रोपण किया गया पूज्य पिताजीके हूदयमे । समय पाकर 
सव अपने देशमे लौट आये । श्री पिताजीको वावाका आदेश चेन नहीं लेने दे रहा 
था, चाह्‌ नित्यप्रति एक दनिक सत्संगमें भक्तिग्रन्थोके पाठके अन्तमें पांच-सात 
वार्‌ महामन्त्रका सामूहिक रूपपें उच्चस्वरमें उच्चारण किया जाता था । इस 
सत्संगके प्रतिष्ठाता थे स्वामी श्रीडन्द्रभानुजी बहा राज (श्रीललित-लङ़ं तजी) । 
थे तोवे पिताजीके चचेरे-भाई, किन्तु पिताजीका उनमें गुरूभाव था । परम 
भागवत विरक्त आचरणशील सिद्ध सन्त थे वे । उनके प्रभावसे ही नगर डरा 
गाजी खान्‌ वेष्णवाचार-प्रधान था । श्रस्वामीजीकी आजासे पिताजी ही उनके 
नित्यलीला-प्रवेशके वाद उस सत्संगके परिच'लक थे । किन्तु श्रीनामसंकीतंनका 
यथेष्ठ एवं श्रो महाप्रभु-प्रदश्शित रूप उस समय उस प्रदेशमे कहीं भी 

प्रचलित न था। 


श्रीनाससंकलोतन-आरस्भ- 


1 
‰मन्सहाप्रभु प्रेरणा पाकर डरावाल भक्त श्रोनेभराजजी, जो उन 
दिनो फिरोजपुरमे एक कालेजमें प्रोफेसर थे, किसी का्यंवश रामे आधे ओर 
उन्होने श्री सनातन धमं सभा भवनमे अपना संकी त्तंन-का्यक्रम रखा । असंख्य नर- 
नारियोके समक्ष उन्होने खडताल हाथोमें लेकर नृत्यपूवंक श्रीनाससंकोतन किया- 
कराया । वह्‌ एक एेसा प्रथम आदशं था कि उसमे स के दिलसे लाज-संकोच 
निकल भागे । फिर तो नित्यप्रति प्रातः काल सभा-भवनमे पूज्य पिताजी, तथा 
अन्य कई एक महानुभावो द्वारा श्रीनामसंकीतंनका कोायक्रम आरम्भ हो गया । 
उन संकोतन-ग्रेमी महानुभावोमे रायसाहव ईश्वरदास, पं० जगच्नःथ 
रास्त्री, गोस्वामी सोहनलाल, श्रौ रामचन्द्र राजपाल, हुकोम टेकचन्द्र, हकोम 
जमनलाल, भाई तेजभान, श्रीउत्तमचन्द्र, श्री भगवानदास, श्रीगोविन्दलाल आदि के 
नाम विशेष उत्लेखनीय हैँ । नित्यप्रति असंख्य नर-नारी तथा भावुक सगीतनज्ञ- 
वादक नियमपूवक श्रीनामसंकीतंनमे सम्मिलित होने लगे । समय-समयपर 
नामस द्खोतनकर्ता बाहरसे भी पधारकर उस काययंक्रमको सुशोभित्त एवं आनन्दमय 
वनाने लगे । 


सन्‌ १६४३ मे श्रीहरिनामसंकीर्तन मण्डलको एक समिति हो स्वत्‌ः- . 


गठित हो गई, जिसमे पदाधिकारों, सदस्याधिकरा रोको गन्दगी न थी; क्योकि 
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पिताजी जानते थे कि संस्थापकों द्वारा ही चने गये पदाधिकारी, चाहे वे कुछ 

भो सहयोग न दे, प्रायः संस्थाके पनप जानेपर संस्थाक्रे संस्थापकका विरोधकरर 
संस्थाके सवंस्वको निगलनेकी चेष्टाए' करने लगते है, केवल अपनी स्वारथ-पूत्तक 
लिये, संस्थाके उद श्य पूतिके लिये नहीं । अतः एकमात्र नियमपू्वंक 

श्रौनामस द्कीतन रसास्वादन करना ही समितिके सदस्योका मुख्य कतव्य था । 
फिर भो सव सदस्य पिताजीको मण्डल -संस्थापकोचित सम्मान देते ये । किन्तु 

वे इस सङ्धतंनारम्भगो श्रीमन्महाप्रभुका नगरवासियोपर परम अनुग्रह मानते 

थे । अनेक प्रेमी भक्तेकि एक सूत्रे वंधनेपर प्रति एकादशी, तथा जन्माष्टमी- 
रामनवमी आदि प्रमुख पर्वोपरं श्रीनामसङ्कीतंन कार्यक्रमके विशेष आयोजन 
सम्पन्न होने लगे । उससे नगरके कोने-कोनेपे श्रीनामस_्कीर्तन एक मधुर आयोजन, 
सवसाधन श्रेष्ठरूपमें प्रकाशित हो उठा । प्रभूप्रेरणासे श्रीसङ्कीत्तन कार्यक्रम फिर 
एकान्त स्वतन्त्र स्थानपर होने लगा । 


वाषिक -सम्देलन- 


प्रम शरीहुरिनाम संकीतंन सम्मेलन- सन्‌ १६४४ मे अतीव उत्साहसे 
मनाया गया । उसमें प्रमुख प्रवक्ता थे आचायं श्रीगङ्गाशरण "शील" (चन्दौसी) 
एवं सङ्कीतंन-सङ्खीतज्ञ थे पं० श्रीकेशवानन्दजी (रुड़की) । श्रीहरिसभा, लाहौर 
तथा श्रीप्रह्लाद स्कीतंन मण्डल, मुलतानके अनेक सदस्योने उसमे भाग लेकर 
आयोजनको सफल वनाया । जिलेमें अपनी-तरहका यह पहला सम्मेलन था । 
अनेकं पड़ोसी गावोसे भक्तोने आक्र भाग लिया, ओर उसके फलस्वरूप अनेक 
गावोमें भी श्रीनामसद्कीतंनका प्रचलन आरम्भ हो गया] 


¶ 

(तीय सम्मेलन सन्‌ १९४५ मे वड़-पमानेपर मनाया गया, उसमें 
अध्यक्ष-पद विभूषित किया श्रीमन्माध्व-गौडेश्वराचायं गो० श्री विजयकरष्णजी 
मह्‌।राजने (वृन्दावन), श्रीकपीन््जी रामायणी (हाथरस), श्रीमनहरलाल 
संगोताचाथ (बहावलपुर), गोऽ श्रौराधारमणजी, रंगीली सखी श्रीकिदोरीलालजी 
(बरसाना) तथा प्रो° रामानन्द शर्मा संगीताचायं (मूजप्फरनगर) तथा अनेक 
सद्कीर्तन मण्डलोने सम्मिलित होकर श्रोभगवन्नामसङ्कीतंन रससिन्धुमें सारे 
जनपदकरो आप्लावित कर दिया । 


दुय सम्मेलन सन्‌ १६४६ मे आयोजित हुञा, जिसमे अध्यक्षताको 
विभ्रषित किया गो° श्रोविन्दुजी महाराज रामायणी (वृन्दावन) ने । रावलपिण्डीसे 
अनेक सङ्कीतंन-प्रेमी भक्तं उनके साथ पधारे । श्रीनवीनचन्द्र मिश्र शास्त्री 
(इृन्दावन) ओरं पूर्ववत्‌ सव स ङ्कातंन मण्डलोने पधारकर उत्सवको समारोह 
पूवक सम्पन्नता प्रदान का । ; 
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ह र सम्मेलनके चार दिवसीय विशाल कायंकरमके बाद विराट्‌ रोभा- 

यात्रा, नगर-कीतंनकरा विशिष्ट आयोजन होता था । चारों दिन आगंतुकोकेः 
आवास-प्रसादको व्यवस्था मण्डल करता था। विेषता यह्‌ भी थी कि पहले 
सस्मेलनको छोडकर, अन्य तम्मेलनोमे एक पेसा भी संकीतंनमे नियमित भाग 
लेने वाले सदस्योके अतिरिक्त किसीसे भी ग्रहण नहीं किया जाता रहा । 


दतुं सञ्मरेलन-- सितम्बर १६४७ मे मनाया जाना था ओर प्रवक्तादि 
आमन्त्रित क्रिये जा चूके थे, किन्तु भारतक विभाजनके समाचारोने तथा उस 
विभाजनसे घटित होने वाली भावी दुघंटनाओंकी आशंकाओं या सम्भवानाओंने 
नगर-वासियोके दिल दहला दिये । सव हिन्द अपने जान-माल-आवरुको वहां 
नित्तान्त असुरक्षित जानकर महान्‌ चिन्तित हो उठे । वहां हिन्दु ये केवल ७०९ 
गे र-हिन्दु ९३९ । नगरकी स्थिति यह्‌ कि एक तरफ बलोचिस्तान-प्रौययर ओर 
दूसरी ओर १० मोल-पाटका सिधुनद--संसारका अन्धा दरिया । स्टीमर द्वारा 
पार होकर ३० मीलकी दूरीपर रेलवे स्टेशन था ओर फिर भी सारे पाकिस्तानसे 
गुजर कर भारतम पांव रखना सम्भव था । 


© ॥ 
<“हुरको छोडकर अभीसे भारत निकल चलना चाहिये, बहु-बेटियों, 
घन-मालको अभोये भारतम पहुंचा देना चाहिये- दस प्रकारके अनेक मत-विचार 
भयभीत हदयोमे उभर उठे । किन्तु उस समय तकर कहीं भी कोई अभ्रिय घटना 
सारे पंजावमें सुननेको न मिली थी । अतः केवल आशंका ओर अनुमानके आधार 
पर घर-वार-व्यापार छोडकर, परिवारको साथ लेकर किसी अनिश्चित स्थानकी 
ओर भाग खड़ा होना सहज वात न थी, न बुद्धिमत्ता, वल्कि ठण्ड दूधको पू कं 
मारना लगता था । 


| 


९१ 


१ 
प ---->-- 


ति 
णात्यप्रति प्रातः-कालीय संकीतंनमे तथ। सन्ध्याकालीय सत्सगमें 
लगभग दो-तीन सो नर-नारी, शह रके सम्भ्रान्त लोग, वयोवृद्ध पेन्शनर सम्मिलित 
तो होते-ही थे । उन सवका एक हट संगठन सूत्रे बंधा रहना स्वाभाविक था । 
प्रातः-सन्ध्या उक्त परिस्थितिपर सव ही परस्पर चर्चा करते, विचार-परामशं 
करते । लम्बी तक-वितकके वाद भी किसी निणंयपरं पहुंचना किसीके बसकी 
वातन थी। 


2१ [वी सभावित भयाक्रान्त आस्तिक-जनसमूहके सामने संक तन 
मण्डलने एक पारमार्थिक हल रखा । वह था कलियुग.सवंभयहारी श्रीह॒रिनामका 
आश्रय ग्रहणपूरवंक भगवत्‌ शरणागति । यह था आखिरी ओर शास्व-सम्मत सवं- 

विपद-दलनकारी सुनिरिचत समाधान उस दुरूह्‌ उहा-पोहके सा स्राज्यमे । 


११ 





भः 


~ स दो) 
न्य 


८ 


^ ~~) 11 =^ 
५ 
य छ 
। ५ (1 
= 2 
&| 


ध 


3 =), ५५५६ 0 
< ^+) व 
न स 


इ 
॥ 


ति 
शध 
 # 
व 


[12 
न 


न = न | {= ~ पचम "4 । ए 
क~ % 


५ 
म) 
1. 
< 


0/7 3 


^} ५ ७ 
= 
५५ 
40 ००५ 


4 


मि 3 द >+ , भ्‌ 
+ ह ~, क ११९८ 
= - 
किः 





सात-दिवस व्यापी अखण्ड श्रीनामसंकोतंन- 


सह्‌ निश्चय किया गया कि पहले तीन दिनका अखण्ड श्रोनामसंकीततन 
आयोजन किया जाय, सफलताका लक्षण न दीखने पर उसे सात दिन तक वाया 
जाये, नामयज्नको सफलताका लक्षण या कसौटी यह्‌ निरधरित की गई कि "यदि 
तीन दिनोमे अथवा फर सात दिनोमे नगरमे वर्षा हो जाये तो यज्ञ सफल है । 
फिर उसके वाद हंढ्‌ निश्चय पूवक यहां रहन। होगा, इस विश्वासके साथ कि 
श्रोभगवाच्‌ हम लोगोको यहां ही रक्षा करेगे । घर-बार छोड़कर कहीं नही 
भागना होगा 1 यदि वर्षा नहीं होती, तो फिर समञ्च लेना चाहिये कि हुम यहां 
किसी भी विपत्तिमे पड़ सकते हैँ ।' 


परषाकी शतं, इसलिये कि ह्र यज्ञकी सफलता का यह शास्त्रीय 
लक्षण हे । फिर उन दिनों ३ वर्षसे नगर डरा गाजीखानुमें कहीं भी वष न हुई 
थी । अनेक दुर्गा-यज्ञ, ब्रह्मभोज, सहस घटादि आयोजन इस सम्बन्धे व्यक्तिगत 
रूपमे एवं सामूहिक रूपमे कयि जा चूके थे, किन्तु पानीको एक ्लूद न पड़ी थी | 


मण्डलक ततत्वावधानमे संकोतंन मण्डपमे तीन दिवसीय अखण्ड 
संकोतंन आयोजन आरम्भ हुआ-- 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव ।' 


डस नाम-मन्त्रको ध्वनि ग जने लगी । बात फल गई इस आयोजनके 
भीतरी उद्‌ श्यको । फिर तो क्या सनातन-धर्मी, वैष्णव-अवेष्णव, क्या आर्यंसमाजी 
ओर क्या सिख-राधास्वामोमतावलम्बी-सव ही उस नामसंकीर्तनमें अधिके 
अधिक सख्यामे भाग लेने लगे, देखने लगे सफलताकी कसौटी वर्षा को । हर 
समय पिण्डाल नर-नारियोकौ भीडसे खच।खच भरा रहने लगा । भयभीत 
दिलोको पुकार थी, इसीमे भगवन्नामकी जीत-हार थी, किन्तु उत्कट इन्तजार 
थी सवको वर्षाधार कौ । श्रीनामाभासकौ अद्भत कृपा प्रत्यक्ष हो उठी, जव 
तीसरे ही दिन मध्याल्लोत्तर सिहासनके ऊपर स्थित श्रो भगवान्‌ मूरलीामनोहुरके 
एक विश्ञाल चित्रम स्पन्दन अनेक भक्तोने अनुभव किया । अनेकोने उस ` 
श्री वि प्रहुका एक ढोलक-बजाते हए वासुदेव नामक बालक (१०-१२ वर्षीय) के 
सिरपर हाथ रखे खड़ा देख। । एसा होनेपर समुद्रम ज्वार-भाटेकी तरह सारा 
पिण्डाल उल ¶ड़ा । सप्र स्वी-पुरुष आवेशमे खड हो गये ओर नुत्यपूवंक 


` श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नामक ध्वनिने आकाशा-मेदी तुमुल स्वर पकड़ा । 


आकाशका भेदन होते ही मूसलाधार वर्षा रक न सकी । चारो ओर पानी 
ही पानी था । किन्तु सच मानिये, संकीतंनकर्ता तो नामामृत सिन्धुम इव रहे थे । 
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अनेक देर वाद बाह्यज्ञान हृ । आनन्दकरी लहर दौड गई समस्त नगरमे । 

तीन वषंकरी सूतप्त-तृषित धरणी तो शीतल हुई ही, कृष्णनाम-करुणा-कादम्बिनीने 
अपना अचिन्त्य-मह्म छत्र प्रसारित कर कि-कतव्य-विमूढ्‌, निराश्रय भयभीत 
नगर वासियोको अभय-वरदान प्रदान कर निभंय कर दिया । चौथे दिन ही 
महान्‌ हवन-यज्ञका आयोजनं हआ कोई विरला अभागी नगरवासी होगा, जिसने 
उसको पूणं आहुतीमे भाग न लिया हो, वरन्‌ सवेरेमे ही सबको हाथमे पूलमाला- 
नारियल-श्रीफल लिये पिण्डालकौ ओर भागते देखा गया । अन्तमं ब्राह्यण-वष्णव 
सेव। हुई तथा प्रसाद वितरण हुआ । उस दिनके बाद किसी नगर निवासीने 
आशंकित-विपत्तिकी चर्चान की । हट निश्चय पूव॑क्र भगवत्‌-चरणारविन्दमे सवने 
अपना सवंस्व समपेण कर दिया; नित्य संकोतंनमे जुट गये । 


ति 
।तभाजन हो गया । उसके वाद पजावमे क्या हुआ, क्या न हुआ, 
किसोसे छिपा नहीं । राज-विप्लव-कालीन प्राचीन इत्िहास-कलं कितकारौ नृशंस 
हसात्याचार रूपधारी परम्पराने जसे सारे पंजाबमे नद्धा नृत्य किया, उसकी 
क राल-पद टोकरसे उरागाजीखान्‌ जिला भी वच न सका। एक ही दिन आधी 
रातके समय आस-पासके समस्त गांव-वस्तियोमे भआगजनी, लुट-खसूट, हिसा[द 
भड़क उठी ओर जान-मालकी अनेक क्षति हई । शासकोने हिन्दु सेना बुलाकर 
स्थितिको काबू किया ओर सव गांवोके हिन्दु-लोग शहरमे पहुचा दिये गये । 


अप पूष्ठगे कि शहर उरागाजीखान्‌का वेया रहा ?-आश्चयं करेगे 

यह्‌ जानकर कि शहर डरागाजीखान्‌का बाल भी बांका न हुआ । किसी प्रकार 
की एक भी अप्रिय घटना न घटी । उस समय डी. एम एवं सी. एम. तथा 

एस. पी. ये तीनों अंग्रेज थे, जेसा कि सदा से वहां इन पदोपर अग्रज लोग ही 
नियुक्त रहते थे । थानेदार एक मुसलमान था । उसकी छाती पर भगवान्‌ 

श्री गोपीनाथ ( उरागाजीखान्‌मे प्रतिष्ठित श्रीविग्रह ) नृसिंह रूपधर पहले ही 
दिन चढ़कर स्वप्नमे, बोले "यदि एक भी हिन्दुकी हत्या हुई तो तुम्हं सपरिवार 
जिन्दा खा जाऊ गा ।' यह बात बहुत ही स्पष्ट रूपमे मियांजौ कहते कोई काला- 
काला देव मुञ्चे रोज रात्रिको इस प्रकार कहता दै ।' इसके फलस्वरूप मियाजीने 
एवं अग्रज अधिकारियोने हिन्दुभंकी जी-जानसे रक्षाकी । कितने आतंकवादी 
जेलमे भर दिये ओर वसी कोई अग्रिय चेष्टा करने वाले कितने यवनोकी 

| णासकोने गोलियोंसे उडा दिया । 


वास्तवे यह आंखों देखी घटनाए है, श्रीनाम-महिमा सम्बन्धित 

होनेसे इनका उल्लेख अप्रासंगिक न माना जाये । उन दिनों धारा १४४, ब्लेक 
आउट, कप्यू समय-समयपर लगते रहै, किन्तु विश्वास करिये कि एक दिन भी 
सन्ध्याकालीन सत्संग बन्द न हृ ओर न ही प्रातः कालीन श्रीनामसंकोतन । 
नगरवासियोमे हृद विश्वास ओर साहस था कि हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता । 


ॐ १ द 








उधर मिलिदरी-पुलिस भी जानती थी कि ये एकमात्र धार्मिक समाज ठं ओर केवल 
भजन-निष्ठ है । कोई रोक-टोक इन कार्यक्रमो पर न थी । अन्तमं नवम्बरमें 
मिलिद्रीके पूणं संरक्षणमें डरा निवासियोको तथा वहां एकत्रित गांव निवासियोको 
सकूणल भारत पहुचा दिया गया । उस समय तक्र पंजाबमे भी खनकी होली 
समाप्त हो चुकी थी । परम सत्य है फ डरा वालोने रास्तेमे भी किसी अग्रिय 
घटनाकरा सामना नहीं किया । ओर न आंखोसे देखी । अस्तु । 


भक्ति साहित्य-प्रकाशन- 


पल्य पिताजी सपरिवार अपनी चिर-त्रज-वासेच्छाके कारण सीधे वृन्दावन 
आकर बसे । नामसंकी्तंनके विना उनके प्राण छटपटाते रहते । फलस्वरूप गोविन्द 
बागमे निवास स्थानके निकट एक मंदिरमें नित्यप्रति संकरर्तन आरम्जब कियागया। 
तीन वषेके बाद सेवाकु जके किरायेके मकानपर नित्य संकीर्तन होत) रहा । 
प्रभु-इच्छामे फिर वह्‌ देनिक संकीतंन वागवृन्देलामे निजी निवास स्थानपर 
आरम्भ हुआ, जो अव तक नित्य होता है । पूज्य पिताजीने सन १६५५ मे 
व्रजरज प्राप्त कर ली थी। 


वतुं सम्मेलनाथं एकत्रित धनराशि (११३७ र० छः आने) मंत्री 
होनेके नाते लेखकके पास ये । वावा श्रीबलरामदासजी (उड्या) कौ प्रेरणाये 
श्रीचेतन्य उरितामृतकी भरमिका, जो बंगला भाषामें डा० राधागोविन्दनाथने 
सम्पादन को, उसका आंशिक अनुवाद हिन्दोमें सम्पच्च किया गया ओर उसे 
श्रौमदुवष्णव सिद्धान्तरत्न संग्रह" नामे उसी धनरारिसे प्रकारित कराया गया 
सन्‌ १९१३ में 1 कुछ प्रतियोको चतुर्थं सम्मेलनके रूपमे मण्डलके सदस्योमे 
वितरण कर दिया गया ओर शेषी प्रतियोको विक्रीके लिये रखा गया--यह्‌ 
था मण्डलके साहित्य प्रकाशनका सूत्रपात । उस विद्रीधनसे अनेक भक्ति-साहित्य, 
विशेषतः गौड़ीयवेष्णव सम्प्रदाय साहित्य, जो बंगला भाषा ओर सस्करतमे भो 
बंगला लिपि तक सीमित था, हिन्दी लिपिं मूल, अनुवाद तथा सरल टीकाओं 
सहित प्रकाशित किया जाने लगा । श्रीच॑तन्य चरितामृत मध्यलीलाकै प्रकाशन | 
हित महावदान्य सेठ श्रीजयदयालजी डालमियाने कागज प्रदान कर प्रकाशन 
स्तम्भको सुहृद्‌ कर दिया । फिर भक्त श्रौविश्वम्भर दयालजीने श्री गोपालचम्पू 
(पूवचम्पु) के प्रकाशनार्थं धनराशि मण्डलको प्रदानकर प्रकाशन-फण्डको पुष्ट 
करनेमे सक्रिय सहयोग दिया । अव तक छोटे-बड ६० ग्रन्थोका प्रकाशन मण्डल 
दवारा किया जा चुका है, जिनकी सूची आप अन्तिमः पृष्ठोपर देखगे । अनेक 
ग्रनथोके दूसरे-तीसरे संस्करण भौ हो चुके है । अनेक उपादेय ग्रन्थ प्रसभे ह अनेक 
सम्पादित किये रवे हँ एवं कई एकक प्रथम संस्करण समां 
उनके पुनः प्रकाशनक लिए कृत-संकल्प है । प्रभु कृपापरं इ 
निभंर करती हे । ~ 


प्तहोचके है । मण्डल 
स सब क्ार्यकी पत्ति | 


| । 
प | 


भ्रीहरिनाम संकोतेन सम्मेलन (वन्दावनमे)- 


साहित्य-परकारान तथा श्रौमन्महाप्रभ प्रचारित प्रेमधमं तथा उसके 

मुख्यतम साधन श्रोनास प्रचारक लिये यहां पुनः एक समितिका गठन किया 

गया । मण्डलक्री उह श्य पृत्तिके सन्दर्भमें वृन्दावनमे सच्‌ १८९६५ में श्रीगौरांग 
जयन्तीके उपलक्ष्यमे प्रथम, करिन्तु मंडलका चतुथं सम्मेलन बसन्तो बाई धममंशालामें 
आयोजित किया गया, जिसके आयोजनमें श्रीनन्दलालजी विरमानी, श्रीतैजभान 
नांज्ञाका स्तुत्य सहयोग आधिक दिशामे रहा । वृन्दावनमें वह अपने स्तरका 

पटला सम्मेलन था । उस समय व्न्दावनमें कहीं भी कोर श्रीहरिनामसंकीर्तन 
सम्मेलन या कंसा भौ को सम्मेलन न होता था। समस्त सम्प्रदायोके आचाय, 
गोस्वामी-विद्रान्‌ प्रवक्ताओं, रासमण्डलियोके पणं सहयोगसे इस प्रकारके 

कुल वोस सम्मेलन मनाये गये । प्रातः श्रीनाम संकोतंन, श्रीरासलीला, 
मध्याह्लात्तर प्रवचन-सभा, तथा राच्रिमे श्रीगोौरांगलीला, भक्त-चरित्र नाटक 

तथा अन्तिम चौथे दिन विराट शोभा-यात्रा, नगर-सङ्कीतंनके साथ सव सम्मेलन 
सस्पन्न हए । अन्तके कुच सम्मेलनोमे रोभा-यात्रा स्थगित रखनो पडी । 
प्वन्दावनमे अनेक स्थलोपर व्यापारिक इष्टिसे सम्मेलनं एवं 

रासलीलाओंका प्रचलन देखकर मण्डलको सम्मेलनका आयोजन सन्‌ १६८० से 
न्द करनेमे ही भलाई दीखी । उसकी अपेक्षा साहित्य-प्रकाशन दारा मण्डलक 
उद्‌ र्य-पत्तिको अधिक श्रेयस्कर साना गया । 


| 


श्रीह रिनाम-पत्निका-- 


1 धमं-सिद्धान्तोको घर-घर पहुचानेके लिये 

सन १४७० में श्री विजयदश्मीके दिनसे श्रीहुरिनाम' त्रंमासिक पत्रिकाका प्रकाशन- 
प्रसारण सण्डलको आओरसे आरस्भ किया गया । सदस्योके बार-बार आग्रह एवं 
लोकप्नियताके कारण सन्‌ १५७७ से श्रीहरिनाम' को मासिक कर दिया गया । 
श्रीहूरिनाम' मे अनेक अप्रक्रारित एवं अनुपलब्ध भक्तिग्रन्थ क्रमशः प्रकाशित 
किये गये ओर अव भी हो रहे है । श्रीमहाप्रभु कृप।से आज तक पन्द्रह वषमिं 
अवाध्य रूपसे श्रीहूरिनाम' प्रकाशित होता है ओर हर मासको १५-१६-१७ 
तिथियोंको सदस्योको निर्चितरूपसे पोस्ट कर दिया जाता है । अनेक साहित्य- 
प्रिय पाठक श्रीहुरिनाभ' के आजीवन सदस्य हैँ । आजीवन सदस्योकौ संख्याम 
वृद्धि होनेसे ही पत्र स्वावलस्बी हो सकता है, किन्तु साधारण तथा आजीवन 
सदस्योकी सन्तोषजनक संख्या न होनेसे अभी तक पत्र स्वावलम्बी नहीं हो पा 
रहा है, विशेषतः जब कागज तथा मुद्रणमे आशातीत मंहगाई बदती जा रही ह । 


श्रीहुरिनाम-कल्पतरु- 


श्री मन्महाप्रभु गौरांग जयन्ती उपलक्ष्यमे मण्डलक ओरसे 
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श्रोहरिनाम-कल्पतर' नामक पुस्तिका क्रमवद्ध पुष्पके रूपमें सन १९६६ 

से प्रकाशित को जाने लगी । लगभग ५०० प्रतियां हर वार्षिक सम्मेलनमें अंतिम 
दिन पिण्डालमें निःशुल्क वितरणकी जाती रहीं । अव श्रीहरिनाम' मासिकक्र 
सदस्योको उसी अवसरपर पत्रक साथ निःशुल्क भेजी जाती हँ । अव तक उसके 
१९ पृष्प प्रकाशित-प्रसारित किए जा चुके हैँ । आकारमें ३२-३६ पष्ठ होते है 
किन्तु अति उपादेय विषययोंको, विशेषतः गौडीय वैष्णव दर्शनको क्रमवद्ध सरल- 
सरस-भाषामे प्रकाशित किया जा रहा है इन पष्पोमे । ये समस्त पुष्प पुस्तक 
रूपमे भो विक्री-हेतु, कार्यालयमे उपलब्ध रहते हैँ । ये समस्त पुष्प पी. एच-डी. 
करने वाले स्कालरोके लिये अति उपयोगो माने जाने लगे है । 

सत्सग- 


तुन्दावनमें हिन्दी-भाषामें गौडीय-ग्रन्थोके पाट-ध्रवण आदिका चिर 
अभाव अनुभव किया जाता रहा दहै, जो अघर भी है। इस दिशामें भौ मण्डले 
यथेष्ट प्रयास किया, किन्तु कलि-प्रभावसे वह्‌ बहतु योजना साकार न हो सकी । 
अब तक भी कोई स्थान एेसा नहीं है जहां गौडीय गौस्वामी-ग्रन्थोका पाठ 
हिन्दो भाषामें नियम पूवक होता हो ओर आगतुक अथवा स्यायी हिन्दी-भाषी 
गोडीय वेष्णव उनका श्रवण लाभ प्राप्त कर सके । 


; अन्तमे यदि मण्डलके इस समस्त कायंकलापके सहयोगी महानुभावोका 
 धन्यवादन करू तोम समन्लता हं जहां मण्डलक एक तुच्छ सेवकके नाते 

मेरी अङ्ृतजता ही सामने अयेगी वहां मण्डलक्रा परिचय भी अधूरासा रह 
जायेगा । अनेक महानुभावोने तन से, मन से एवं धन से, स्थानसे, सम्मेलन 
साममग्रीसे सदा मण्डलको सहयोग प्रदान किया, तभी तो मण्डल अणने लक्ष्यकी 
ओर अभी तक आगे बढ़ सका है ओर बढ़ रहा है । अनेक विशिष्ट महानुभाव 

एेसे भो है, जो वेष्णवोचित देन्यवश अपना नाम भी प्रकाणमें नही लाना चाहते, 
फिर भी मण्डलके उन मूल आधारभरुत महानुभावोंका संक्षिप्त परिचय मै अगते 
आभार पृष्ठपर देने की धृष्ठता कर रहा हू । 


विनीत- 


-2) # > ह 


दृन्दावन 


ज 
८१) 


१५१ # 1; 
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[भार 
९. सेठ श्रौजयदयालजौ डालसिया-आप पहले महानुभाव है, जिन्होने 
श्री चतन्यचरितामृत मध्यलीला, (प्रथम संस्करण) कै लिये कागजका यथेष्ट 
सटयोग देकर मण्डलके प्रकाशनःस्तस्भका सुट शिला-न्यास किया । अव भी 
ह्र कायं मे आपका परम स्तुत्य सहयोग सण्डलको आभार प्रदान करता है । 


२. श्रौ रामेश्टरदासजी टारीवाला-- श्रीगौड़ीय वेष्णव-साहित्य तथां 
श्रोहरिनाम' के जयपुरमे प्रचारःप्रसारका समस्त श्रय इनको ही है । मण्डलके 
आरम्भये हो परम हितंषी गौरनिष्ठ-भक्त हैँ आप । 


३. श्रो चन्द्रहुंसजी पाठक- गत कई वषपसि मण्डलक सर्वागीण उत्थानम 

आपका वहत वडा हाथ टै । गौडीय-साहित्यके महत्वःजाता परम विद्वान्‌ होनेसे 
आपने अनेक महानुभावोको श्रीहरिनाम' का आजीवन-सदस्य बनाया है, 
गोस्वामि-ग्रन्थोके अध्ययनकी अनेकोको प्रेरणा दी है। 


४. श्रीश्ुभकरणजी धरणीधरक्रा-मण्डलके उह श्य पूति-साधन- 
सम्पादन करनेमे आपका क्रियात्मक सहयोग हे । श्रीह रिनाम' को स्वावलम्बी 
वनानेके लिये आपक्रा स्तुत्य प्रयास है । पिछले ३ वषमि अपने विज्ञापन रूपमे 

आधिक सहयोग प्रदानकर मण्डलको आभारी किया है । 


डा० श्रीकृष्णविह्‌ा रीजौ शास्त्री, पंऽ श्री गोपालजी व्यास, श्रीजीवन 

भारईजी आध्यात्मिक कवि, श्री के. एन. धिगरा, श्री ए. के. भरद्वाज, श्रीमदनलालजी 
अग्रवाल, श्रौगोरगोपाल मानसिहुका, श्री रामसिहजी, श्री नियामतरामजी, 

श्री सत्य नारायणजी अग्रवाल आदिके नाम विशेष उत्लेखनीय हे, जिनके दारा 
मण्डलको समय-समयपर विभिन्न रूपसे सहयोग प्राप्त होता रहा है ओर हो 

रहा दै । 

ह्र प्रकारके सोहादे, तन-मन-धन अथवा किसी भी प्रकारसे मण्डलके 

सहयोगी महानुभावोके प्रति कृतज्ञता ज्ञापनके साथ- 


विनीत-निवेदक 
श्यामलाल हकीम 
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सर्वानल्दकरर परम दयालसूति श्री मच्चित्यानन्द-प्रभुपादके अभिन्च-स्वरूप परम करुणा- 
मय कलिथूग-पावनावतार श्रौकृहणचैतन्य महाप्रभरके पचशताब्दी-आविर्भाव-महोत्सवौपलध्यपें 
शक्राशन खलान्तगंत श्रौहरिनाम संकीतंन मण्डल, श्रीधाम बृन्दावन द्वारा प्रकाशित सहुप्रभु 
शरोगोरांग' ग्रन्थरत्नको देखकर मुज्ञे अत्तिशय हषं हआ दै । 


शरामन्महाप्रभके अनुपम-स्वरूप, अलौकिक चरित्र, करुणावशिष्टच, विणुद्ध भक्ति- 
सिद्धान्तसमूह्क्रा अभूतपवं संकलन ह यह्‌ ग्रन्थ । परम स्तुत्य एवं अत्यन्त मंगलमय कार्यं 
हुआ है । 


गतं ३१ वमिं मण्डल द्वारा श्रौगौड़ीयं वैष्णव सभ्प्रदायका परमोपादेय साहित्य 
जो हिन्दी-लिपिभे प्रकाशित ह दै, उससे गौडीय साहित्यका हिन्दी जगतुमे चिर-अभाव दूर 
हुआ दै । 


मुषे इस अद्भत कायेको देखकर एक विशेष गवं, अत्यधिकं हर्षोल्लास् इसलिये 
भी है कि मण्डलक संस्थापक, व्यवस्थापक तथा उक्त विपुल सहित्यके सम्पादक श्रीमचित्यानन्द 
प्रभ वंशके कृषापाव्र हैँ । 

संकोतन मण्डलक सर्वागीण उत्तरोत्तर उन्नति, कार्यक्षमतां वृद्धिके लिये श्रौ निताई- 
चाद प्रभुके चरण कमलोमे विन्न प्रा्थनाके साथ नैं हकीमजीके स्वस्थ चिरजीवनकी कामना 
करता हु, जक्ष श्रीमन्महाप्रभके भक्तिसिदधान्तोका अधिकाधिक प्रचार होता रहे । इति; 


श्य गारवट अपुवनिन्द गोस्वामी 


श्रीब्न्दावन 
दि० २०-१-८५ 


¶८ 
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श्री मन्माध्वगौडर्व रचां स्वामी 
श्री चेतन्यक्रृष्णाश्रय तीर्थं 
महाराज 
( गौस्वामी श्रीअतुलक्कृष्णजी महाराज ) 
का 


५. - नन 9 
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जय श्रीपुरी जहां पुरूषोत्तम, अचल-सचलं रूपमे राजित । 
राधा-ृष्ण सम्मिलित विग्रह्‌, श्रीचैतन्यदेव है समुदित ॥ 
हो जाओ उनके शरणागत, परम पतितपावनं करुणामय । 
उनके आश्रयमे निश्चय तुम, सयश सरसं होगे अकुतोभय ॥ 


यह॒ अवतार प्रेम-पुरुषोत्तम, प्रेमदानके हतु सेतु-गति। 
प्रमभाव-रसको विन हरिके, समञ्े कंसे लोक मूढ-मति ॥ 
कृष्ण-कृष्ण वोलो' प्रभ बोले, पाणि जानु-लस्वित उत्तोलित । 
कृष्णनाम जितने अघ नाशे, कर पाये न जीव कंरणोद्यत ॥ 


पर्चाताप व प्रायश्चितं न, उचित कृष्णनाम कहुने पर । 
वह॒ नामापराधही होगा, परिष्कार परिहारन कणभर॥। 
करो क्रष्णमे मति-रति-गति निज, कृष्णनामका चिर संकीतंन । 
कृष्णनामसे वन जाओगे, महा पवित्र तीथंकल पावन ॥ 


तजो लोक, या तजे लोक ही, एक बात है अति संगलमय। 

उभय स्थितिमें कृष्ण-भजन ही, परम सार-शास्त्रोका निर्णय ॥ 

परमाश्रय श्रोकरृष्णनाम है सब प्रकार हो इसपर निभर। 

हो आनयन मग्न इसमें ही, पार इसीसे हो भव-सागर ॥ | 
प्रेमारम्भ निमित्त रहै जो, पर-धाराका हरिम सङ्खम । 
तुम अपने इस भावःप्रेमक्तो, नयी दिशा दो हरि हैं प्रियतम ॥ 


ह्रे नाम सारा विषं कल्मष, भरदे जीवनम अनन्त-रसं । 





तुमपर वहं, सारे जगपर तुमं, बरसाभगे पौरुष-गोरस ॥ 
१ 
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अनन्त श्रौ वि्रूषित 
स्वामो भौअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
का 


शुभाशीवंवन 
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& ^ ५, ~ + --श्री राधाकृष्णौ शस 

मेने वाल्यावस्थामें ही क्रमशः अमियनिमाई-चरितः श्रोशिवपुजन सहायका गौरांग' 
तथा संस्कृतका श्रीचेतन्य-चन्द्रोदय' पठ लिया था। जिस समय आदरणीय शरी प्रभृदत्त-ब्रह्म- 
चारोजी महाराज, “रीचैतन्य-चरितावली' लिख रहे थे, मै उनके वहत सम्पकमें था । श्रीच॑तन्य 
चरितामृत तो मने बादमे पढ़ा । गृहस्थाश्रमे मेरे चित्तपर शरोचेतन्य-महाप्रभुका इतना प्रभाव 
था कि पुत्र होनेपर मैने उसका नाम 'विष्वम्भर' रखा । महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवका प्रथम नाम 
विश्वम्भर" ही था । प्रयागपें रहते समय शरोगोडष्व “-सम्प्रदायके श्रीक्ृष्णानन्दजी महाराज 
मिले । उन्होने श्रौ राधारस-सुधानिधिः के दो श्लोक मञ्चे बताए । उनम स एक ॒है- अलं 
विषयवातेया...“ ओर दूसरा है - दुकृलं विभ्रणाम्‌ .. | पहलेमे वेराग्यका इतना उत्क्रष्ट 
निरूपण है कि एेश्वयं-मात्रसे अरुचि हो जाए । दुसरेमे रसभावनाकी परिणति) इन दोनों 
श्लोकरोक्रा मेरे हृदयपर गम्भीर प्रभाव पड़ा । इस सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थोका मैने अध्ययन 
किया । जसे, श्रीमदुभागवतकी टीकाए षड्सन्दभ, भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्जवलनीलमणि, 
विदग्ध-माधव, ललित-माधव, जगस्राथ-वल्लभ, आनन्द वृन्दावन चम्पु, श्रीगोपाल चम्प्‌ एवं 
श्री बलदेव विद्याभरुषणके अनेक ग्रन्थ । मै मुक्तकण्ठसे कह सकता हुं कि मेरे जीवनपे श्रीमद्‌- 
भागवतु एवं भक्तिरसके सम्बन्धपरं जितना गम्भीर चिन्तन एवं रस-रुचिका संवधन हुआ वह्‌ 
शरी महाध्रभ एवं उनके सम्प्रदायसे ही वृद्धि-समृद्धिको प्राप्त हआ । वे श्रीधरस्वामीका विरोध न 
करके उनके अनुरोधसे ही व्याख्या करते है, यह भी आकषंणका एकं कारण रहा । 


त्रनलीला एवं निकुज्ज-रसके निरूपणमे एवं प्रमक्रे रसत्वकौ स्थापनामे अलंकार- 
कौस्तुभ आदि ग्रन्धोका विशेष योग रहा । भक्तिरसो पांच विधाओंको भी पणं रसके रूपमें 
धरीरूपगोस्वामीजीने विभाव-अनुभाव आदि सामग्रियों सहित स्थापित कर दिया । श्रीचतन्य 
महाप्रभुने अपनी लीलामे वेणुगीत' के समग्र हष्योको लोक-प्रत्यक्च कर दिया । श्रीचैतन्य 
महाप्रभुका जीवन श्रौ राधामाधवकी एकात्मता एवं रसात्मकताको स्पष्ट करता है एवं (अचिन्त्य 
्रेताद्रेत' सिद्धान्तको लोक-ग्राह्य बनाता है । 


म इस सम्श्रदायके आचार्यो, रसिको, प्रभुपादों एवं गोस्वाभियोको वहत आदर देता 
ई ओर चाहता ह कि सम्ब्रदायके आच'यकि दवारा निरूपित भक्तिरस जन-जनमे अपना स्थान 
बनाए । इस दिशामें श्रीहरिनाम संकोतंन मण्डलका यह प्रयात अति सराहनीय है । 


अखण्डानन्द सरस्वती 


~ 


8 +| 


६४ : 


६५६ 


महाप्रनु-श्रीगोरांग ( स्मारिका ) 
लेसरत-सुवी 


4 


सं विषयं लेखक 


मंगलाचरण : संग्रहीत 


: श्रौचतन्याष्टकरम्‌ : श्रीमद्रूप गोस्वामी 

: श्री रूप-शिक्षा : श्री चेतन्यचरितामृत 

: श्रोशचीसून्वष्टकम्‌ : श्रीमद्‌रघुनाथदास गोस्वामी 

: पञ्चतत्त्वात्मक-कृष्णवन्दना : संगृहीत 

: षड्गोस्वामौ-वन्दना : संग्रहीत 

: श्रीिक्षाष्टक : श्रौमहाप्रभु गौ रांगदेव 

: महाप्रभु श्रौगोरांग-चरितांश्च : सम्पादक 

: महात्रभर श्रोग। रांग-जन्मकुण्डली : श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती 

: महाप्रभं श्रौगोरांगकी स्वयं-भगवत्ता : डा० श्री राधागोविन्दनाथ 


श्रीमद्‌भागवतमें । उपपुराणोमे । श्रुतियोमे । महाभारतम । पीतवणं स्वयं भगवान्‌ का 
असाधारण महिमा-वंशिष्टच । दशंनमाव्रसे असुरत्व-विनाश्च । अभुरत्व विनाश, न कि 
असुर-प्राणविनाश । परम साम्यत्व-दान । निविचारु-प्रेमदान । प्रत्यक्ष-दशियोकी दषम । 


: परतत्व-स्वरूप श्रौगोरांग : सम्पादक 

: श्री गो रांगका ईश्वर-भाव : सम्पादक 

: जय गौरांग ह्रे : श्रौ रामेश्वररदासजी रामायणी 

: श्रोगौ रांगकरा भक्त-भाव : सम्पादक 

: दासदासानुदासः : महाप्रभु श्रीगौ रांगदेव 

: श्रीगौ रांगका गोपी-भाव : सपादक 

: हा हा सखि । कि करि उपाय ? : श्रीचतन्यचरितामृत 

: श्रौ गौरांगमे राधाका सुहीप्त-भावोदय : सम्पादकं 

: सखि हे ! सून मोर दषेर कारण : श्रीचतन्य चरितामृत 

: रसराज महाभावस्वरूप श्रीगौरसुन्दर : बावा श्रीकिशोरीदासंजी 
: महाप्रभु श्र.गारांग एवं सावभौम भदटुचायं : श्रप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 


श्रीश्रीगौ रागाष्टकम्‌ : श्रीसावंभौम भदराचायं 


: श्री गौरांगका महाध्रभत्व : डं कृष्णविहारीजी शास्त्री 


महतां प्रभुः महाप्रभु । महाञ्चासौ प्रभुः महाप्रभु । (> 
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भेदाभेद-वाद । 


: गोरकृष्ण नमामि ते : श्रीश्यामदास 

: महाभरभर श्रोगोरांग-श्रीभक्तमालमे : वावा श्रीगणेशदासजी भक्तमाली 

 प्रम-पुजारी गौरहरि : श्रीरामजीलाल्‌ विजयवर्गीय प्रभाकरः 

महाध्रभ-श्रीगौ राग, प्रेमविलास-विवतंके मूर्तं विग्रह : डौ अवधविहारीलालजो कपूर 
: कृष्णत्रेमका स्वरूप : सम्पादक 

करुणावतार श्नगंरहरि : ड० अच्युतलाल भटु गोस्वामी 

भक्तिको सुदर्लभता : सम्पादक 


: श्रीगौरांग-करुणा वंरिष्टच : श्रीगिरिराजप्रसाद 


करुणाकरा माधुय । करुणाका उल्लस । एेश्व्-परकाशमें । स्वभक्ति सम्पत्ति, नामदान्े | 
जोव-निस्तारकी उत्कण्ठामें । 


गोड़ीयवेष्णव-सम्प्रदायका साध्यतत््व : सम्पादक | 
साध्य-तत्तव । ग) ड़ीयवेष्णवोंका साध्यतत्त्व । श्रीश्रीगौर.गोविन्दकी प्रमसेवा ही काम्यदह 


प्राण मोर युगलकिशोर : श्रीनरोत्तमदास ठकरुर 
` महाप्रभ्र श्रोगौरांगका उपदेश एवं पारमाथिक अवदान : सम्पादकं 
` महाप्रभु-श्रोगौरांग प्रवतित रागानुगा-मार्गीय .उपासना : सम्पादक 


साधन-भाक्त । वेधि-भक्ति । रागात्मिका-भक्ति । सम्बन्धरूपा रागात्सिकरा-भक्ति । 
कामरूपा रागात्मिका-भक्ति। रागानुगा-भक्ति। 


: छृष्णलोलामृत्‌ सार : श्रीचेतन्य चरितामृत 
१1८: 
१ २४ ; 
१२५ : 


महुभृभू-श्रीगौ राग एवं राय रामानन्द : डां° नित्यानन्दजी 


पद्रजमें सतकोटि प्रणाम : भाई भरीहनुमानप्रसादजी पोहार 
महाप्रभु श्रीगोरांग एवं श्रोप्रबोधानन्द सरस्वती : ड० शकुन्तला अग्रवाल 


 श्रीराधारस सुधानिधि : श्रीप्रयोधानन्द सरस्वती 
१३२ : 


भक्तरस-सिद्धान्त : आचार्यं डं शुकरत्न उपाध्याय 


: रसो वे सः : श्रीप्रेमकवि 
: भक्तिरसकरे मुल प्रस्थानाचार्य-गौड़ोय वेष्णवाचार्यगण : सम्पादक 
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साधारणीकरण । रसका .अलौकरिकत्व । परकोय-मधुररस । भक्तिरस । भक्तिरसकी 
सामग्री । भक्तरसकी निष्मत्ति 


रस सूत्र : श्रीचतन्य चरितामरत 


: गौड़ोयवेष्णव-द शंन-अचिन्त्य भेदाभेद-वाद ; सम्पादक 


श्रीशंक राचायं-अद्रेतवाद या साया-वाद ।. भरी रामानुजाचायं-वििष्टाष्रत-वाद । 
श्रीभस्कराचाये-ओौपाधिक भेदाभेदःवाद | श्री मध्वान्नायं-दरत 


५४. -वाद । श्रीनिम्बारकाचायं- 
स्वाभाविकं भेदाभेद-वाद । श्रीवल्लभाचायं-गदधादं । 


त-वाद । भाङकृष्णचेतन्यप्रभु-अचिन्त्य 


न = 


१५९ 


१६२ 


1६६ 


१७३३ 


 (-+- 0 
१६१ 
१९३ 
१६४ 
१९०४ 
९०२९ 


२०३ 


२१६ 
1 
२९५ 
२२९२ 


२३० 
२३१ 
२३८ : 
२३६ : 


२४४ : 
२५४ : 
२५६ : 
: श्रोगौरांग महाप्रभुके जीवन-लीलामग्रन्थ : ड° प्रभुदयाल मीतल साहित्य-वाचस्पति 


२९० 
२६० छ; 
२६०; 


: गोड़ीयवेष्णव-दणंनका वैशिष्ट्य : सम्पादकं 
१ ६ १ १ 
: महाप्रभ्ु-श्रीगौरांग निर्धारित उपास्य-- युगल राधाकृष्णनामं ` : 


भजन-योग्यता : सम्पादक 


पं० श्रीनाथजी शस्त्री; पुराणाचायं 


: भजने अनन्य-निष्ठा : सम्पादक 
१९६०. ~. 


गड़ोयवेष्णव-सम्प्रदाय एवं परक्ीया-भाव : सम्पादक 


: गौड़ोयवेष्णव सम्प्रदाय एवं माध्व-सम्प्रदाय : ड० राधागोविन्दनाथ 
1 


भोगो रांगसयुन्दर : श्रीकृष्णदयाल दुग्गल शैदा' | 
गोड़ीयवेष्णव-सम्प्रदाय एव संन्यास : सम्पादक 


: महाप्रभु श्रौगौरांगका उपदेश-सार : स्वामी भक्तिदीपकजी 


शरी रूप-शिक्षा । भक्ति-लता ) . : सम्पादक 
शरोगौ राग महप्रभुकी प्रासंगिकता : डां० मृत्युञ्जय उपाध्याय 
संकोतंन-मनोविन्नान एवं श्रीगौरांगावतार : ड° (श्रीमती) प्रेमलता पालीवाल 


: तामोच्चारणेच्छा-प्रभाव : पं० श्रीजगन्नाथजी भक्तमाली 
: पर्‌ विजयते श्रीकृष्णसंकीतेनम्‌ : श्रीगणेशदासजी चुघ 

01 
२१३ : 
: महप्रभ-श्रौगौरांगका नाम-प्ेम-वितरण : श्रीरामनन्दन प्रसाद (सन्तजी) 


श्रीकृष्णनाम महामन्त्र : श्रौचेतन्य चरितामृत 
महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव : ॐं० वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी 


श्रोनामसंकोर्तन परमोपाय : सम्पादकं 


: श्रीमन्महाप्रभु-शिक्षा : श्रीचन्धरहंसजी पाठक 
: सच्ची-दया : सम्पादक 

९२४ : 
: करष्णप्रेमका स्वरूप : सम्पादक 

: गोरांग-अभिन्र विग्रहु-श्रीनिता्ई्वाद : सम्पादक 


अदुभूत प्रेमदानी महाघ्रमु श्रीगौरांग : डां० गयाप्रसादजी उपाध्याय 


शरी चेतन्यक्रत नित्यानन्द-स्तुति : श्रीचंतन्य-भागवतं 

ग\रांग-धाम-श्रीनवद्वीप : आचायं श्रीवासुदेव शरणजी 

श्रीनवद्वीपका प्राचीन इतिहास । नौ द्रीपोकी अवस्थिति । श्रीनवद्वीपके प्राचीन स्थान । 
श्रीनवेद्टीपमे प्राचोन श्रीविग्रह । 

श्रोगोरांग एवं श्रीधाम बृन्दावन : सम्पादक 

श्री महाप्रभु गौरांग प्र्थावली : श्रीभागवत कृष्णजी 

अव भो दशन कर सकते है : संगृहीत 


प्राचीन स्मृति चिल्ल : संगृहीत 


श्रीनामसंकोतन-पिता-श्रीगौरांग : सम्पादक 
संकीतंन । कोतेन । श्रीनामसंकीतंन । वेदोमे श्रीनामसंकीतंन । श्रीनामास्वादन एवं 
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२७६ 


रचारका संकल्प । कलियुग-धमं श्रीनामसंकीर्तंन । कलिमे श्रीनामसंकी तंनकी 
परशस्तताके कारण । उच्च-स्वरमें नामसंकीर्तन-महिमा । नाम सख्या-रक्षण । महाप्रभः 
संकोतित श्रीनाम । सोलहनाम-बत्तीसाक्षरात्मक तारके ब्रहमनम । महामन्त्र विषयं ८ 
शका-निकृति । श्रौमहामन्त्र-व्याख्या । श्रीनामसंकोतंन कलौ परम-उपाय | 


` जय जय जय जग-मंगलकारी (वेष्णव-वन्दना) 


* चित्रावलो 
परिशिष्ट 


२७७ : 
२७६ : 


२८२ 
२८३ 


महाप्रभु भरीगौरांग पदांकपुत तीर्थावली, मानचित्र सहति 
भीगड़ीयवेष्णव (प्रमुख) संस्रत-बंगला-भाषा साहित्य 
हिन्दी गौड़ीयवेष्णव साहित्यके कुछ प्रमुख प्रस्तोता 


: श्रीहुरिनाम संकीर्तन मण्डल द्वारा प्रकारित भक्ति-साहित्य 


विज्ञापन 


् संलग्न श्रीमन्महाप्रभु श्रीगौरांग-चित्रपट श्री मन्माध्वगौडेष्वर मण्डल, जयपुर 


ने मुद्रित करके प्रेषित किया है । हम हृदय से उनके आभारी हँ । 





4. दर मर्क. 91" ए 
द जा न = ~ 


(व 
5)“ 
# ५. २५१. 
र # क 4 
~^ ह 7 * 


= न ~ १ ^+ 


। 
# ~ ` 


रागि: 


री 


श्रीगं 


लान 
च, रू 


प्रभु, म 
स 


दुः त= ५ 
क [प्र 
†---) < 


प्र # 
श 
नै 


१ | === 

भ्य (+ 
ए [ए «4 
+-- ४ 


५ # त ८ श ^ ६ 
अ 





भे [न 





-------- 





ॐ ~ = 3 त १ सः ् ष ~ =  ----- ~ १ हम 
777 ~ ८ 








9 





२ इल 
7 
< 
र 





# 


पृष्पोद्यानमे प्रेमा- 
विष्ट श्रीमन्महाप्रभु 
एवं चरण-सेवा-रत 
वंष्णव वेशधारी 
राजा 

श्री प्रतापरुद्र 
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सन्यासोचित मस्तक- 
मुण्डनसे पूवं 

कोटाया निवासी 
व्याकुलित एवं 
मूच्छितप्राय नर- 
नारियोके मध्य 
महाप्रभं 

श्रो गो राग. 
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® वृन्दावन यत्रान्तगंत 
ञ्ारिखण्ड के 
विभिन्न 
हसक एवं 
परस्परद्रेषो 
वन्य पशुओं को 
श्रोमन्महाप्रभु 
द्रारा 
श्रो कृष्णनाम 
प्रेम-दान 
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° तमालतला 
श्रीश्री राधा-श्यामकुण्ड 
तीर्थोद्धारके 

समय 

महाप्रभु श्रीगौरांगने 
यहां 

विश्राम किया. 
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श्युङ्कारवट बृन्दावनमे सेवित भ्रीश्री- 

मनच्नित्यानन्द श्रोकृष्णचेतन्य महाप्रभु श्री विग्रह्‌ 
१६वीं शताब्दीमें श्रीमच्चित्यानन्द-वंशज 

श्रीरसिकानन्द विरक्त इन्हे पुणियासे 

बृन्दावन लाये) बौ चमे एवं नीचे 

शरश्च राधाकृष्ण, श्रौजगन्नाथ-सुभद्रादेवी 

एवं श्रीवलराम. 


श्रीमन्चित्यानन्द वंशावतंस प्रभुपाद 

श्रीदेवकीनन्दन गोस्वामि महाराज 

(सम्पादकके श्रीगुरूदेव 

शृ्खारवट-वृन्दावन. | 
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° ठाकुर श्रीश्ची 
राधागोविन्ददेवजी 
महाराज 
विराजमान जयपुर्‌. 
श्रीपाद रूप- 
गोस्वासि-सेवित 
श्री विग्रह. 
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* ठाकुर श्रीश्चीराधामदनमोहुनजी 
महाराज विराजमानं 
करोली, 
श्रीपाद सनातन गोस्वामि-सेवित 
श्री विग्रह. । 
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| | श्रीनामसंकोतंन तथा 
| गौडीय वंष्णव साहित्य 
| । ९ ५ अधरूतपूवं प्रचार- 
^ ` ५ किया. 
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महाप्रमु श्रीगौराङ्घः 


।। श्रीहरिः ॥ 
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% श्रीहरिः # 
॥ श्रीश्रीकृष्णचेतन्य-नित्यानन्दौ जयतः ॥ 


महाप्र्र-श्रीगोरांग 


4 





मृणलादष्टण 

बन्दे श्रीकृष्णचेतन्यं भगवन्तं कृपाणंवम्‌ । 
प्रमभक्तिदितानार्थं गौड़ष्ववततार यः । ।१।) 

स्वदयितनिजभावं यो विभाव्य स्वभावात्‌ 

सुमध्ररमवतीर्णो भक्तरूपेण लोभात्‌ । 

जयति कनकधासा कृष्णचेतन्यनासः 
हरिरिह यतिवेशः भरीशचीसुनुरेषः ॥ २।। 

जयति जयतति देवः श्रोशचीगभजन्ता 

जयति जयति भक्तिप्रमदानेकधर्मा । 

| जयति जयति मरुस्पधिगोराङ्खधाभः 
(व जयति जयति धन्यः ङष्णचतन्धनामा ॥ २।} 

नमो हावदान्याय छृष्णप्रमप्रदाय ते । 
छृण्णाय कृष्णचेतन्यनास्ने गोरत्विषे नसः ॥ 
वाज्छाकल्पतरुभ्यञ्च कृपा? ए २५५५ 

पतितानां पावनेभ्यो 4५ ४: 
१ नमो नमः ॥६॥ 


# 
भामो सेये कनक == 


चै 


॥ 
॥ 


॑ श्नी क्रष्णचेतन्य महाप्रभु आविर्भाव पन्ता 1 
( | च्वराताब्दि स्मारिका र 


"व - ~ अ 





महाप्रणर श्रीगोराद्धः 





करुणा-सागर भगवानु श्रीकृष्णचैतन्यकी यै वन्दना करता हू, जो प्रेम-भक्तिको 
चितरण करनके लिए गोड-देशकरे अवतीर्णं हुए हैँ ॥ १॥ 







स्वप्रिय-भक्तोंके प्रति अपने प्रेमसे अपने-प्रति भक्तोके प्रेमको अधिक सुमधुर विवेचन 
कर, उस भक्तप्रेमको आस्वादन करनेके लोभे भक्तरूपमे जो अवतीणं हृए है, उन सुवणद्युति- 
विरिष्टं संन्यासी-वेश्धारी श्रीङकष्णचेतन्य-नामक श्री णचीनन्दन-हरिकी जय हो ॥ २॥ 


रावान्‌ श्रीशचीनन्दन ! आपकी जय हो, जय हो; भक्तिप्रेमदान-धर्मावलम्बौ ! 
आपकी जय हो, जय हो; सुपेरूविनिन्दित सुवणंकान्ति-विलिष्ट तनुधारी ! आपकी जय हो, 
जय हो; परम-पावन श्रीकृष्णचंतन्य नामधारी | आपकी जय हौ, आप सर्वेत्कषंसे विराजमान 
टे ।॥ ३॥ | 


श्रीकरष्ण्रेम-प्रदाता महावदान्य श्रीकृष्णचैतन्य-नामक गौ रकान्ति-विशिष्ट श्रीक्रुष्ण । 
आपको मेरा नमस्कार हं ॥ ४॥ 


१ ^ (> ल्पवु भ ^~ ॥॥॥/ 
हदयमें जिनकी प्रेरणा प्राप्तकर मै अति अल्पबुद्धि होकर भी इस = 
कायंमे प्रवृत्त हो रहा ह, उन श्रीकरष्णस्वरूप श्रीकृष्णचतन्यदेवके चरण- 


कमलोको म वन्दना करता ह ॥ ५॥ 
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वाञ्छापू्तिमे कल्पतरु तुल्य, कृपासिन्धु तथां पतितपावन 
। वेष्णवजनको मेरा बारम्बार नमस्कार है॥ ९॥ 
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+< श्रीगो राङ्खविधुजय ति # 





िद्रूपशोष्वाि तिश्वितं 


श्रीचेतन्याष्टकम्‌ 


। 


, 


{: । ` लधिधिल्िसत्दछीतनमभैः 
कलो यं विद्धः स्फुटमभियजन्ते चुतिभरादङृष्णाद्ध छृष्णं मदविधिभ्िरत्क।तनमंः ) 
उपास्यं च प्राहर्यसविलं-चतुर्थध्रिमजुषां स देवश्चतन्याहृतिरतितरां नः कृषयतु ॥ १॥ 


५४ 


कलिय॒गमें स द्गीत्तनमय यज्ञ-उपचारसे जिनकी विदान्‌ लोग स्पष्ट रूपमे आराध 
करते है; जो कृष्ण-वणं ह, परन्तु अपने अद्धौकौी अतिक्य कान्ति द्वारा अकृप्ण अर्थात्‌ गौं 
वर्णम प्रकाणित हो रहे रै, जिन्दं चतुथं आश्रमके सेवन करनेवाले समस्त सन्यासियोका उपाघ् 
देव कहा गया है, वे सच्चिदानन्द विग्रहधारी श्रीचेतन्यदेव हमपर अतिशय छ्रृपा कृ 
रहे ॥१॥ 


चरित्रं तन्वानः श्रियमघवदाह्वादन-पदं जयोहघोषः सम्यग्‌ विरदित-शयी-शोकहुरणः । 
उदञ्चनमातण्ड-च तिह र-दुक्‌लाञ्चित-कटिः स ॒देवश्चेतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु ॥ २॥ 


जो पापीजनोके लिये भी अतिशय आनन्द देनेवाले पतित-पावनरूप प्रिय-चरित्ा 
विस्तार करनेवाले टै, जो जय-जय'-गव्द उच्च-ध्वनिमे माता-शचीकरे णोक्को सम्यक प्रक्रासे 
हरण करनेवाले है जिनको कटिमे प्रचण्ड दुर्यं कान्तिको भी निन्दित करनेवाला पीत 
(कषाय) वस्त्र सुशोभित हो रहादहै,वे सच्विदानन्द-विग्रहधारी श्रीचैतन्यदेव हमपर अति 
क्रपा करते रह्‌ ।॥२॥ 


क कस्यापि प्रणयि-जन-रन्दस्य कुतुकी रसस्तोमं ह॒त्वा मधुरमुपभोक्तुः कमपि यः। 
खच स्वानातन्न चुतिमिहि तदीयां प्रकटयन्‌ स देवश्चेतन्याछतिरतितरां नः कुपयतु ॥ ३॥ 
जिन्टोने कौतुक-पूर्वक अपने कि । 

> ) तः सी भ्‌ मू --त्र न अं > श्रो घ्र ‡ का 

अनिर्वचनीय अपार मधुर-रस-राशिको = नानो (न 
01 चुराकरः उसका स्तयं आस्वादन करनेके लिये अ 
किया ह ध व न्तिक अर्थातु गौरवर्णको प्रकादित या श्ट 
९९7 ्‌ १ ट्ध श्र] व त्यु ते अ मा ~ ~“ | 

पा श्राचितन्यद्व हूमपर अतिशय कृपा करते रहं ॥३॥ 


अनाराध्यः < क 
लज र 0 रमवरभाव-अणयित 1 प्रपल्लानां टरवोीं प्रङ् तिमधिदेवं त्रिजगति । 
| प तह्नानन्द-पधुरः स देवश्चेतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु ॥४॥ 





ध क महाप्रमु 1. अनु आविर्माव । (लम वं पञ्चरताल्दि वराताब्दि स्मारक र . 








~ ----- गह्वर श्रीगोराङ् 


चिरकालसे असुरभावमें प्रीति करनेवाचै लोग अर्थाु आसुरी प्रकृतिके लोग, जिनकी 
आराधना नहीं करते ओर देवी-प्रक्रति वाले जीवोकिं जो सदा आराध्य है, जौ निरन्तर तीनों 
लोकें सर्वत्किपंसे लक्ष्मी-पति होकर जययुक्तं विराजमान ह तथा स्वाभाविक-आनन्दसे मधुर 
> वे सच्विदानन्द-विग्रहधारी श्रीचैतन्यदेव हमपर अतिशय कृपा करते रहं ॥ ४ ॥ 


गतिः पौण्डागां प्रकटित-नवहीप-लंहिमा भवेनालंकुवंनु भुवन-महितं श्रोत्रियकुलम्‌ । 


पुनात्यङ्खीकारषदघुष्व पररहंसःश्रस-पदं स देवंश्च॑तन्याकृतिर ततरां न॑ः कृपयतु ।॥ ५॥ 





जो पुण्ड्-देशवासियोके आश्वय ह, जिन्टोने नवद्रीपकी महिमाक्ो प्रकाशित किया द, 
जगत्‌ वन्दनीय वैदिक विप्रव्र॑ण्ते अवतार धारणकर जिन्टःने उपे विभ्ुषित क्या हं एवं प्ृथ्वोपर्‌ 


न्यास-आश्रसक्र => कर जिन्त रमल्योके आश्रम £ चित्र य = 
सन्यास-आश्रपक्रा अद्खु1ऋ1२7र२ । जन्हानं परमहसाक आ -पदको पवित्र किया है, व 


(# क 
| न्ट 


[ ^ = रे ~ ~ ५ ~. 
सच््चिदानन्द-विग्रहधारी श्रीचेतन्यदेव हमपर अतिशय कपा करते रहं ॥ ५॥ 


यस तु, च | > = मिन ~ -+ ९... स्तं ल्‌ सर्‌ € ह { न 
सुदेनाग्र पीत्या सधुर ष्ट भखायतरस हशर सस्त वन्त घन-वाष्पास्ब्रु-पलद्तः । 


भुवि ्रेस्णद्दस्वं प्रकट्यिवुमुल्लःतित-तनुः स देवश्यंतन्याठृतिरतितरः नः छकृपयतु ॥ ६ ॥ 


जो पहले सधुर नामापृत रसको अपने श्रीमुख पानकर्‌। फिर उसे नेत्रसे | 
अश्रुते वहाने वराते ह, प्रध्वीतलपर प्रेम-तत्वको प्रकटित करनेकै लिये जिनका श्रीविग्रह 
सदा उल्लसित रहता है, वे सच्विदानन्द-विग्रहधारी श्रीचंतन्यदेष ह मपरं अतिशय क्रपा करते 


रटे ।। € ॥ 


$ ध = दम [>8)। । त कः क क क क्त ज + > तर ग भ्यौ + (1 नौ = ध {( [५ 
तनूुमाविष्कुर्वद्‌ सव-पूरट-भासं कटि-लसत्‌ करङ्कालङ्ख रस्त जए{ञ्चत-गतः । 
{टि > ~ ऋ न गृण # (१६ १ {~रः 1 > ४ नि ~~~ <: क्व त्य क 1 ४२५ # स > श्‌ ~= ~ (= 7; [ प {न ~. निदि ) 
्रदेभ्ये यः श्ल दिशति निसनिर्माल्यरुचिभिः स देवश्चतन्या्कःतरप्ततरः तः कृषयतु ॥ ७ ॥। 


जिनका श्रीविग्रह नवीन (तप्त, सुवर्णकौ कान्तिकं समान ह्‌ एवं जिनक्रा कटिदेश 
नारिधलते बने हए जलपाच रूपी अलंकारये युशोधित हो रहा ट, जिनको चाल तरुण गञराज- 
की चालको भी पराजित दरनेवाली है एवं जो श्रीभयवानकी प्रसादी मालादिकं वस्तुओमें 
अपनी सचि प्रकट करते हए अपने जक्तोको भी उस प्र्रकी शचि रखनेकी शिक्षा प्रदान कर 
रहे रै, वे सच्न्विदानन्द-विग्रहधारी श्रीचैतन्यदेव हमपर अतिशय छपा करते रहं ॥ ७॥ 


स्पितालोकः शकं हरति जगतः यस्य परितो 
गिरां त प्रारम्भः कुश्ल-पटलीं पल्लवयति । 
यदालम्बः कं वा प्रणयति न हि प्रेसम-निवहः 
स॒ देवश्चेतन्याकृतिरतितरां नः कषयत ॥ ठ ॥ 
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जिनकी मन्दमुसकानयुक्त अवलोकन जग मूके शोकको सम्यक्‌ 
। भ्रकार्से हर लेती है, जिनकी वाणीका उपक्रम या आरम्भ समस्त मद्धलोका 












विस्तार करनेवाला है, तथा जिनके चरणारविन्दोका आश्रय किस व्यु? तमो 
प्रेम-रारि नहीं प्रदान करता ? -अर्थात्‌ प्राणीमात्रको प्रेम प्रदान करनेवाधा 
ह, वे सच्चिदानन्द-विग्रहधारी श्रीचैतन्यदेव हमपर अतिदाय छपा कस 
रहे ॥ ८ ॥ 


शचीसूनोः कोति-स्तबक-नवसौ रभ्य-निबिडं | 
पूमादु यः प्रीतात्मा पठति किल पद्याष्टकमिदम्‌ । 

स॒ लक्ष्मीवानेतं निजपद-सरोजे प्रणयितां 

ददानः कत्याणीसनुपदमबाधं सुखयतु ।। € ॥ 


जो व्यक्ति, श्रीगचीनन्दनके कीति-रूप गुच्छोंकी नवीन युगन्धिसे परिपुणं ज्ञा 
अष्टकका प्रीतिपूवेक पाठ करता है, उसे लक्ष्मीपति --भरीशचीनन्दन अपने चरणकरमलोमे 
म द्गलमयी प्रीतिको देते हुए प्रतिपद पर सुख प्रदान करते रहं ॥ ९ ॥ 


नीम 0 6 म 7 ण न” (ज 7 (या (का ०० < वः 4 ख ॐ द्‌ 


श्रीएप-दक्षा- 


वेदनिष्टमध्ये अद्धेक वेद मुखे माने 
वेद-निषिद्ध पाप करे, धमं नाहि गणे ॥ 
धर्माचारिगणमध्ये वहत॒ कर्मनिष्ठ | 
कोटि कमनिष्ठमध्ये एकं ज्ञानी श्रेष्ठ ॥ 
कोटि ज्ञानीमध्ये हय एकं जन मूक्त। 
कोटि मुक्तमध्ये दुर्लभ एक कृष्णभक्त ॥ 
ृष्णक्त निष्काम, अतएव शान्त" । 
भृक्ति-मुक्तिसिद्धिकामो सकल्ि अशान्त' ॥ 
भरीचेतन्यचरितामृत २।१९।१ २९-३२ 


6 बकः .# सकाः ^ क्रः = कः ५ कः क ^~ ओः = यकः १ ¢ , ^ < कः ~ ^ 7 ¢ ~ 
“क क. 


1 अर्भ 








ऋ ज्म महाग्रम्‌ श्रीगोराद्धः 


‰ श्री शचीसूनवे नमः # 


श्रनद््रघरुनाथदाप् णोस्वाज्नि-विर्चतम्‌ 


श्री शचीस॒न्वष्टकम्‌ 


छ | 
४, 4 


रिष्ट्वा गोष्ठे सुङ्कुर-गतमात्ानसतुलं 
स्वमाधु्ं राधा-प्रियतर-सलीवपप्तुमसितः । 
अहो गौडे जातः प्रभुरपरगौरकतयुभाक्‌ 

शचीसुनुः {क मे नयनशरणीं यास्यति पनः ॥ १ ५ 


श्रीगोवृलमे श्रीकृष्णने दपंणमें अपने अतुलनीय माधु्यंको देखकर, अपनी प्रियतमा 
सी श्रीराधिकाकी तरह अपने उस माधुयंको आस्वादन करना नाला, अर्थत जिस प्रकार 
श्री राधिकाजी श्रीक्रष्णके . साधुया पूण॑तम रूपक आस्वादनं करती है, उसी प्रकार अपने 
\/ माधुयंको आस्वादन करतेकी तीव्र उत्कण्ठा श्रीकृष्णे जाग उरी । उसी वाजञ्खछाकी पु्तिके 
लिय सर्वशक्ति-सम्पचच श्रीकृष्ण श्री राधाकी मौरकतान्ति एवं भावस सुवलित जिस विग्रहको । 
कर गौड्देकमे प्रकट हए, अहह ! वे श्रीशचीनन्दन कया फिर भेरे हष्डिगाचर होगे !॥ १॥ 
देदस्यान्तःप्रगय-मधुना स्नान-दधुरो 
श्गोविम्दोद्यदूविशद ~ परिचरथचित-पदः । 
स्वपध्य प्राणाबु द-कसल-नौ राजित-मुखः 
शचीसूनुः {क मे नयनशरणीं यास्यति पुनः ॥ २॥ 


श्रीरईूरवरपूरौ अथवा श्रीपरमानन्दपुरीक्रे अन्तःकरणके वरम-मधुसे जो अभिषिक्त 
ठाकर मधुर रूपमे विराजमान है, जिनके चरणारविन्द श्रीगोविच्द नामके 
ॐ सवकके द्वारा विशुद्ध एवं विशद सेवासे पूजित ह, अर्थात्‌ जिनके चरणोकी 
विणुद्ध सेवा श्रीगोविन्द-नामक सेवक करता हं, तथा श्रीस्वरूप दासोदरजी 
अपने असंख्य प्राणरूप कमलोंसे जिनके श्रीमुखकी आरती उतारते है, अथवा 
सपने असंख्य प्राणकमल जिनके श्रीमुख पर न्यौषछावर करते है, वे 
शरोशचौनन्दन नदिया-विहारी क्या फिर मुश्चे अपने दर्शन देकर करुताथं 
करेगे ८॥२॥ 
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[1 उपरि वहिवमरण ऋ : कौपीनं तदुपरि बहिवस्त्रमरुणं | 


प्रकाण्ड हैमाद्वि-चुतिभिरसितः सेवित-तनुः। 
मुदा गायन्नुच्चेनिज-मधुर-नामावलिससः 
शचीसूनुः ¶क से नयनशरणौ यास्यति पुनः॥ ३॥ 





जो कौपीन धारणकर उश्षके उपर्‌ लाल (गरवे) रंगा वहवः 
पहने हुए दै, जिनका विशाल श्रौविग्रह सूमेरुपवतकों कातिराशिमे चरं 


~ 





^ 


ओर पूजित दहै, अर्थात जिनके श्रौविग्रहुकौ परम उज्ज्वल कान्ति सुमेरु पकौ 
की भांति चारोंजओर फल रही है, मौर जो आनन्दपूर्वंक उच्च स्वरे फं 
मधुर-मधुर नामोंका गान कर रहै है, वे शचीनन्दन श्वीकृऽगचतन्य क्या फिर मेरे नेतरौ 
सामने पधारगे {॥ ३॥ 
अनवेद्यं पुवरपि मुनिगणेभक्ति-निपुणः 
शरुतेग्‌ ठा प्रेमोज्ञ्यल-रसफलां भाक्-लतिकास्‌ । 
कृपालुस्तां गोडे प्रभुरतिकृपाधिः प्रकटनु 
शचीसूनुः किं मे नयनश्नरणौं यास्यति पुनः।\४॥ 


भक्ति एक लता है, जिसका फल उज्ञ्वलरसमय प्रेम है, एवं जिसके तत्त्वतो वैद भी 
नहीं जान सकते तथा भक्ति मागमे प्रवीण प्राचीन मुनिगण भी जिस भक्ति स्वरूपको सहको 
नहीं जान सकं, उसी उज्ज्वल रसमयी भक्तिको जिन्होंने अपनो अतिशय करुणा गौडदेकपे 
प्रकट किया अ्थातु प्रचार-प्रसार तथा आचरण पूर्वक प्रदान का, वै परम करुणामय 
श्रीशचीनन्दन क्या फिर मञ्चे दशंन देकर कृताथं करगे ? ॥ ४॥ 


निजत्वे गोडीयानुं जगति परिगृह्य प्रभुरिमा्‌ 
| हरेकृष्णेत्येवं गणन-विधिना को्तयत श्लो | 
इतिप्रायां शिक्षां जनक इव तेभ्यः परिदिशनु 
शचीसूनुः {क मे नयनशरणीं यात्थति पुनः ।॥ ५॥। 
शः हि जगतुमे शइ्दशवासि्योको आत्मायरूपसे अद्खीकार क्रिया है, ओर 
त ५ (९ भ शिक्षा देता है, उसी प्रकार जिन्होने-'हे गोड़ीयजन ! आप ह 
नी > ५ ९ उयन्‌ स्वरस सदा कीत्तन करो'--उन्हुं यह्‌ शिक्षा प्रदा 
₹, उन्ही न्दन श्रीगौराद्धमहाप्रभके = = व 0 
› उन १ तगिसाङ्गमहाप्रशुके क्या मुक्तै फिर दर्शन प्राप्त हागे 71 ५॥ 
पुरः पश्यत्‌ नीलाचल-पतिमुरप्रेम-निवहै 
8 क्षरन्नेत्ाम्भोधिः स्नपित-निज-दीघेोज्ज्वल-तनुः । 
सदा तष्ठनु देशे प्रणयि-गरुडस्तम्भ-चरे 
शचीसूनुः कि मे नयनशरणीं यास्यति पुनः ॥ ६॥ 





छ जज्जल महाप्रम्‌ श्रीगेोराङ्घ 


जी र स्तस्थके पौष थानम गेव = = 
ो अपने प्रम्‌ त्रिय गरुड्स्तम्भके प टके स्थानमे खड होकर सदा अपने सामने 
विराजमान नीलाचलपति श्रीजगच्नाथजीके परम प्रेमपूर्वंक दन करते दै ओर उस समय 
जिनका विशाल गराङ्ख श्रीविग्रह परेमभरी अध्वधाराओसे भीगा रहता ह, उन श्रीराचीनन्दन 


महाप्रभुका क्या मुत फिर दशन प्राप्त टोगा ८॥६॥ 


मृदा दन्तैदष्ट्वा दयुति-विजित-बन्धूकमधर 
करं कुत्वा वासं कटिनिहितमन्यं परिलसन्‌ \ 
समुत्थाप्य भ्रेः्णागणित-पुलको तृत्यकूुतुकी | 
शचीसूनुः {कि से नयनशरणीं यास्यति पुनः ॥ ७ \! 
रक्तवर्णे बन्धूक पृष्पकौ कान्तिको पराजित करनेवाले अपने अधरको जो अपने दान्तोि 
टपपूर्वकर दवाति है, ओर जो अपने वाये हाथको कमरपर रखकर त॒था दायं हाथको ऊपर 
उठाकर सुशोभित होते ह्‌ एवं वरेमये विभोर हो अतिशय पुलकायमान होकर नृत्य-विलास करते 
ठ, उन नुव्य-कुतुको शरोलाचीनन्दनके वया मै फिर दशेन प्राप्त कर सक्त गा {।॥७॥ 
सरित्तीरारामे विरह-विधुरो गोकुलविधो- 
तं दीमन्य। कर्थ्नयन-जलधारा-विततिधिः | 
मुहुः छ गच्छन्घरतकमिव विश्वं विरचयन्‌ 
शचीसूनुः कि से नयनशरणीं यास्यति पुनः \ ८ ॥ 
श्रीगंगाजीकरे तीरस्थित ईशोद्यान नामक त्रामीचेये गोकुलचन्द्र श्रीकरष्णके विरमे 
व्याकुल होकर अपने ते्ोसे असंख्य अश्रुधाराओंको प्रवाहित करते हए जौ एक दूसरी नदीसी 
वहा रहे हैँ ओर वारम्बार मूच्छित होकर समस्त विश्वको मानो मृतक तुल्य कर देते है, वे 
जो नन्दन श्रीकरप्णचैतन्यदेव वया फिर मुच दशन देकर करतां करगे { ॥ ८ ॥ 
शचीस्‌नोरस्याष्टकमिद्सभीष्ट विरचयत्‌ 
सदां दैन्योद्र कादति-विशद-बुद्धिः पठति यः । 


परकायं यंतन्यः प्रुरति-कृपावेश-विवश 
पृथु -परेमाग्भोध। त्रथित-रसदे सञ्जयति तम्‌ ॥ € ५ 


>) तमस्त मनोवाच्छाओंको पूर्णं करतेवाल इस श्री श॒चीसूनु-अष्टक 
स्तोव्रका जो विशुद्ध-ृद्धिवाला व्पक्ति दीनतापू्वंक सदा पाठ कस्त) है, हि 
उसे श्रीक्रप्णचेतन्य महाप्रभु अतिकलय करुणाकर आवेशं विवश होकर भध्यात = ~ > "८ 
भक्तिरस प्रदान करनेवाले विशाल वरेमसागरमें सराबोर कर देते ह ॥ £ ॥ 
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अहेतुकं करुणाकर जगद्गुरु श्रीकरष्णको 
लिये श्रीचेतन्यरूपमें अवतीणं हए हे ॥ १॥ 


नयको अभिनत्न-मुत्ति, सवजनं 
रता ह ॥ २॥ 








प्ञ्वतत्वात्मक-करष्ण-वन्द्नः 


षरि 


नमः शरीगुरुकृष्णाय  निरुपाधिक्पाक्रुते । 
यः श्नीच॑तन्यरूपोभत्‌ तन्वन्‌ प्रेमरसं कलो ॥ १॥ 


श्रौमचलित्यानन्दचन्दरः केरुणामयविग्रहस्‌ । 
चतन्थाभिन्न- देहं तं वल्दे सवंजनप्रियम्‌ ! २ ॥ 


वन्दे आचायंमद्रतं भ ्तावतारमीश्वरम्‌ । 
यस्य॒ ज्ञात्वा मनोत च॑तन्योऽवतरेद्भुवि । ३॥ 


शरोह्वादिनी-स्वरूपाय गौरा द्युहदाय च) 
भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोऽस्तु ते॥४।) 


श्रीवास कीतनानन्द भक्तगोष्ठ्य कवल्लभ । 
त्वा नमामि महायोगिनं भक्तरूपोऽसि नारदः ॥ ५॥ 


पञ्चतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपस्वरूपकम्‌ ] 
भक्तवतारं भक्तास्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


मेरा नमस्कार है, जो कलियुगमें प्रेमरसं 


-भरिय, करुणामय-विग्रह्‌ श्रीम्नितयानन्दचन््रकी 


^ ^“ षहात्रश्ु आविर्माव पञ्चशतानि स्मारिका र 


= न 


च 
क 
। 


(जजान मह्यप्रमु प्रीगेोराद्धः 

त्तावतार्‌ श्रीऽद्रैताचार्य-परभुकी मेँ वन्दना करता हूं, जिनकी मनोवृत्तिको । 
श्रीचतन्यमहाप्रभू धरातलपर अवतीणं हुए ॥ ३॥ 

ह्लादिनी शक्ति श्री राधास्वरूप श्रीगौ रांगके सुहृद तथा भक्तशक्ति प्रदाता श्री गदा- 
धर पण्डितको मेरा नमस्कार ट॥४॥ 

ननतनानन्दी सक्तगोष्टोके एकमात्र परमप्रिय महायोगी श्रीनारदरूप श्रीवास पण्डित- 
को मेरा प्रणामद्‌।॥५॥ 


सक्तरूप (श्रीकृष्णच॑तन्य), भक्तस्वरूप (श्रीनित्यानन्द), भक्तावतार (श्रीअ्रैताचायं) 
सक्ताख्य (्रीवासादि) तशा भक्तशक्ति ८ श्रीगदाधर)-दइन पञ्चतत्त्वात्मक श्रीकृष्ण (श्रीकृष्ण- 
चैतन्य) को मै नमस्कार करताहू\॥६॥ 


८ 4 व ठा च व 4 न क व्ण वय ^ न (य न त द न छ २ 





प्रढ-ए्ोप्वाभि-वल्दना 


शरीरूपसानुग नस्येस्तु नोस्तु तुभ्यं 
श्रीसतसनातन नमोस्तु नमोस्तु जीव । 
शरीयुक्तदासरघुनाथ नमोस्तु नित्यं 
गोपालभदु रधुनाथ नसो नमोस्तु \\ 


ल-  ्दः ^ ज वः 4 का र य 2 द ज ^ शयः क क ह ~: # 











शमल्महाप्ररु-णाराण-करुश्वोदष्ीणं 
ट 
‡ [शक्षाष्टक ॐ 


५ चै.^ 
चेः ॐ 
# 


चेतोदर्पणमाजनं भवमहादावाग्निनिर्वापिणं, 
शरेयःकेरवचन्दरिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ 
आनन्दाम्बरुधिवद्ध नं प्रतिपदं पूर्णामतास्वादनं, 
सवात्मस्नयनं परं विजयते श्रीकृष्णस ङ्ीत्त नम्‌ ।॥ १॥ 


जो चित्तरूप दर्पणको मानज्जित करनेवाला ट, संसार-तापरूप महादावानलको 
ट, मगलरूप ॒कौमुदीके लिये ज्योत्स्ना वितरण करता > विद्यारूप-वधरूका प्राण 
स्वरूप ठ, आनन्द-समुद्रको वद्धित करनेवाला है, जिसके प्रतिपदमें ठौ पणं अमृतका आस्वादन 
ट, एवं सवत्मि- (मनेन्दिय) की तृप्ति विधान करनेवाला दै- एेसा श्रीक्रष्णनाम-संकीत्तंन 
सवत्किषंसे विजययुक्त होकर विराजमान हे ।॥ १॥ 


नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिस्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः। 
एताहशो तव कृपा भगव ममापि दुदवमीहशमिहाजनि नानुरागः ॥ २॥) 


1 आपने (कृष्ण, गोविन्द, मुकुन्द--आदि/ अनेक प्रकारसे अपने नामका 
प्रचार किया ठ" उन नमामि फिर आपने अपनी समस्त शक्ति भी अपण कर दोह । उन नामोकं 
कस्म कार भौ देश-कालादिक्रा नियम नहींतै। हे प्रभो । आपकी एेसी कृपा है 

कन्तु मेरे एसे पुटे भाग्य कि आपकर एत नाममे भी मेरा अनुराग नहीं उत्पन्न हा ॥ २॥ 


वरणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कत्त नीयः सदा हरिः ॥ ३॥ 


ण्‌ ने भ्‌ { † गो -- भा ग न = ^~ ^^ 

भी इच्छा 1 0 ४ देन! भाति सहिष्णु होकर, अपने लिथे मालकी कभी 

11, ' ~न इसरक्त मान देनेवाला होकर ही सदा श्रीहरिनामका कीत्तन करना 
९८ 


न धनन जनंन सुन्दरीं कवितां वा जगदोश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताईभक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ ४॥ 





शीकृष्णचैतन्य नहान्रगु आवविर्माव पञ्चशताष्दि स्मार्कि तं र 





~ अज््क्क्क्क्= प्रीगोराङ्गः 
दे जगदीण ! मै आपसे धन नहीं मांगता, जन नहीं मागता, सुन्दरी पत्नी | वा 
ालंकार कविता भी नहीं चाहता हूं, मेरी एकर मात्र प्रार्थना यह है करि आप ईश्वरम मेरी 
जन्म-जन्ममे अ्रैतुकौ भक्ति ठनी रहे ॥ ४॥ 
अधि नन्दतनुज करं पतितं सां विषमे भवाम्बु । 
कृपया तव॒ पादपङ्कजस्थितधूलीसहशं विचिन्तय ॥ ५ \\ 


ठे नन्दलाल ! विषम संसार-समृद्रम निपतित, अपने ही एक किकर (दास) मृक्चक्रो 
तरपा करके अपन चरण-कमलःको ध्रूलि सटहञ्च मान लीजिये ॥ ५1 


नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदृख्या - गिरा । 
गुलकनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६ \\ 
ठे भगवन्‌ ! एसा कव होगा { जव आपका ताम्‌ शह करते हए विगलित 


अध्रुधारामें नेतर परव्या'त होगे, मेरा कण्ठ गदगद वाक्योये रुद्ध हो जायेगा एवं मेरा 
समस्त देह पुलकित हो उश्णा ॥६॥ 


युगायितं नितेषेण चक्षुषा प्रात्रुषायितम्‌ । 
शून्यायितं जगत्‌ सर्व गोविन्दविरहेण मे ॥ ७1 
श्रागोविन्दके विरमे मेरे लिये एक निमेषकाल (पलक लगने तक का काल) एक 
युगक्रे वरावर हा गया मेरे नेत्रोमे निरन्तर अध्रुधाराकी वषां हो रही द । मुञ्ै समस्त 





जगत्‌ शरन्य ही दीखता टं ॥४७॥ 
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट्‌ मासद्शनान्ममंहुतां करोतु वा । 
यथा तथा का विदधातु लम्पटो मस्प्राणनाथस्तु स एव नभर ॥ ८ ॥ 
> सखि ! श्रीकृष्ण अपनी पदनदासी मुल्चको आलिगन द्वारा अपने, वक्षस्थलसे लगाकर 
आत्मसात्‌ ही करल, अथवा दशंन न देकर मुञ्चे मर्माहित (मृल्युतुल्य पीडा प्रदान) ही कर, 


अथवा लम्पट (बहुवल्लभ) जहा-तहा विहार टी करते फिर, (वे कुछ भी क्योन कर्‌ ) वे 
मेरे प्राणनाथ ही है, ओौर कोई दूसरे नही ॥ ८ ॥ 








महाप्रश्र श्रीगैरंग-चर्ितांश 
ष्ट 



















शुभसंवतु १५४२ (सन्‌ १४८६, ९९ फरवरी) फाल्गुन मासकी २३ तारीखको णनिवार 
. सन्ध्याके समय सिह लग्नमें जव सवके सव ग्रह॒ उच्च स्थानपरये षड़्वगं-अष्टवर्गादि समस्त 
` शुभलक्षणोसे परिपूणं क्षण आए तो मिश्र श्रीजगन्नाथ पुरन्दर--शचीदेवीके घर पूत्ररूपमं 
श्रीगोरचन्द्रने जन्म-लीला प्रकट की | 
दिन तो था पुणिमाका, किन्तु अकलंकः.अप्राशत गौरचन्द्रके उदय होनेके कारण 
सकलंक चन्दरको कुछ भी प्रयोजनीयता न समञ्ञकर राहुने उसे आकर ग्रस लिया था । चन्ध- 
ग्रहणको देखकर विश्वका हिन्दूजन-समाज भगवन्नाम, जपादि शभानुष्ठानोमें जुटा हमा तो 
था ही, नवद्वीपका प्रत्येक नरनारी जगपावनी गंगा नोरमं हरि बोल हरि वोल' की तुमुल 
` ध्वनिसे अजव आनन्द मना रहाथा। वसे भी फाल्गुन मास होलोके रंगीले वातावरणे 
` सर्वागि रंजित हो चक्रा था, जन-जनमे मनोत्लास उ मार रहाथा। इधर गौरचन्द्रक प्रकट 
होते ही चारो ओर अमृतमयी ज्योत्स्ना अर रीतलताकी स्वच्छ कादसम्विनी छा गई । नवद्रीप- 
वासौ श्रीकृष्णभक्त श्रीदं ताचार्यादिके आनन्दोल्लासका वया पारावार ? योक उनके उच्च 
हुकारमय क्रन्दन, उत्कट साधना तथा जग-जीवोकी भगवन्‌ स्मृति-विहीन अतिशय दीन दशा 
निढरृतिके लिये सच्चो पुकार ही इस करुणापारावार अवतार को आधार शिला थी । 


मिश्र जगन्नाथ-लचीदेवीकी आठ कन्याओंी एक-एक करके मृत्यु हो जानेके वाद 

उनका एक ही तो पुत्र पहले था- श्रीविश्वरूप । जज उस दम्पतौके आनन्दकी सीमा न थी। 
डाकिनी-शाकिनीके भयसे पुत्रको निमाई' नामसे वकारा जाने लगा। निमार्ईके नाना 
श्रानीलाम्बर चक्रवतीनि इनका नाम 'विश्वम्भर' रखा, किन्तु नवद्रीपवासि्ोको निमाई 
गर-सुन्दर' गौर-हरि' गोरांग" ये नाम अति प्यारे लगते थे, क्योकि सोनेको भांति चमकती 
हह उज्ज्वल पीत कान्ति थी इनक श्री विग्रहुकी । | 


` विद्यारम्भ एवं अध्ययन-त्याग-- 


विद्या भ र ० गगादासको संरढत-पाठशालाते सम्मित होकर 
॥ | जह ती विद्टतताको प्रशंसा युनकर प° जगघ्नाथजीने 


+ 


# 
॥1 
1 † 
। .. 4४ 
च 1 ॥ ९ # जं 
८ 1 
कि 





आविर्माव पञ्चरातान्दि श्मारिका न 





क्क 





क-म महाप्रमु श्रीगोराङ्धः 


५ 






॥ 
4 
। क 
। 
† 


द्नका पद्ना-लिखना वन्द करा दिया! डर था उनके दिले क्रि कहीं यह्‌ भी अधिक पट्- 
लिखकर संसारकी असारताका अनुभवे कर वरवास्का प्यार छोडकर सन्यासो न बन जाए, 
जसे उनका वड़ा पुत्र विश्वरूप उन्हं छोडकर चला गया था। अतः उन्होने श्रीनिमाईका 
अध्ययन वन्द करा दिया । 


नरालक पदटुगा नहीं तो, चच्छलता करेगा ही, अति चल टो उठे श्रीनिमाई । पाड- 

। पड्ञोसके वच्चोको मारना, वृक्षोको तोडना, पवित्र-अपवित्रका कोई विचार न कृरना-ये सव 
ठेसी उद्धता करि सव परेशान होगए । सवने मिश्रजी को निमाश्को पठने भेजनेका आग्रहपुवक 
 वरासर्थं दिया । श्रीमिश्रजीने इन्हें पुनः पदट्ने वंठाया । धथोड समय वाद श्रीमिश्रजीका देहान्त 
होगया । शचीसाता अति दुखी हौ उरी, किन्तु श्रीनिमाईका प्राणोकी तरह पालन करने 


लगीं । 


अभी श्रीनिमाई्‌ अध्ययन ही कर रहैथे कि श्रीवल्लभाचायथेकी सुयोग्य कन्या 
श्रीलक्ष्मी ग्रियाजीमे आपका विवाह कर दिया गया | जल्दी विवाहका कारण भी वही था 
कि श्रीनिमाई गृहस्थ होकर माके पास रहा आवे, व भाई श्रीविश्वल्पकी तरह विरक्त 
होकर घर-परिवारका त्यागन करदे! 





र 

अध्यापन, पर्वौदंगल-्रमण-- । 
अपना अध्ययन पूरा करते ही श्रौगौरांस दाक प्राने लगे । देश-देशान्तरसे 

संकडों दात्र आकर आपसे विद्याध्ययन करने लगे । नवद्टीप उस समय विद्याका कच बा । 

अनेक विद्वानोका अखाड़ा था उन दिनं । नवदीपकै पण्डितको विद्याम पराजित करनेके लिए 

द्र-दूरमे दिम्विजयी आया करते । किन्तु श्रीनिमा$ पण्डिते अगे सव्रका हार हा स्वीकार 

कृरनो पडती । 
विद्या-वितरणके उट्‌ ग्यते श्रीनिमार्ईद्‌ भो अनेक विद्याधियोके साथ एकवार पूवा- | | 

वंगाल गये । वहां असंख्य विद्याधियोने आपसे विद्या अध्ययन की । 

श्रीनाम-प्रचार-- क 













||) 
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श्रीगौ रांगने पूर्वीवंगालमे हौ सवे प्रथम्‌ श्रीहरिनामका प्रचार भी 
आरम्भ क्रिया । हुरि-ध्वनिमे ही आपका आविर्भाव हुञा था । जब वचपनरमे 
इनका रोना बन्द न होता, तो सव हरिहरि बौलते तव इनक रोना 
तत्काल वन्द हो जाता था । नामः-प्रचार तो इनके आविर्भावका एक कार 
दी रै, जो पूर्वीविंगालसे आरम्भ हुभा । 


` /4#॥॥| 
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द्वितीय-विवाह- 


भीगौरांग वगालमे ही थे कि पीध्से पति-वियोगने सपक रूपभे 
आकर श्रीलक्ष्मीदेवीको काटा ओर उसका अन्तर्धान हो गया । घर जौरने पर 
आपने माताको सान्त्वना दी । मातके आग्रह पर आपने राजपण्डित्‌ श्वी. 
सनातन कौ कन्या विष्णुप्रियाजी का पाणि ग्रहण किया 
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गया-यात्रा एवं दीक्षा- 


कु दिनों वाद श्रीगंरांग अपने पिताजीका श्राद्ध करने लिये 

गया गये । श्रीविष्णुचरण-दशंन करते ही विह्वल हो उडे। वहां इन्होन 

श्रीरश्वरपुरीजीसे श्रीकृष्णमन्त्र कौ दीक्षा ग्रहण करनेकी लीला की । दीक्चाके वाद कृष्णम 

` उन्मत्त हो उठे ध्रीगौरांग । नवद्टीप लौटकर कृष्णभजनके लिये बृन्दावनकी ओर जानेका 

संकल्प किया, किन्तु आकाश-वाणीने निषेध किया । जो श्रीगरांग गया गए थे, अव श्रीगौरांगं 

वेन थे, अव्‌ वे थे एकं कृष्णप्रेमोन्मत्त, विरह्‌-कात्तर, कृष्गमिलनक्ते लिये देन्यकरा मूत्त 
विग्रह्‌ । 


परिवत्तन- 


भ्रीगौरागको यह्‌ परिवतित अनुटी दशा देखकर नवद्रीपवासी भक्तोके प्राण खिलं 
उटे । इनकी अद्वितीय प्रतिभा देखकर पहले वे परस्पर कहा करते थे, यदि निमाई पण्डित 
कृष्णभजनमे प्रवृत होजाए, तो नवद्रीपके क्र ष्ण-विमुख विद्वानु जो काली, चण्डी देवी की उपासना 
मे जीवन व्रथा खो रहे हैँ ओर वेष्णवोको गालियां द-देकर दुख करते हैँ, सवर ठीक हो जाये । 
आज उनकी मनोकामना पूर्णं हो गई । श्रीगौरांग अव अध्ययन नहीं कराते, विद्यारसास्वादनके 
लिए पण्डितोकी सभामे न जाते । रिष्य समाजसे बठते तो केवल (करष्ण-क्रष्ण" उच्चारण 
करते रहते । सूव्रौकी व्याख्या क्या करते, भरीकृष्णकथा ही कहते । अव ह्र समय वे वृष्णव 
मण्डलीमें श्रीकृष्ण नाम-गुण-लीलाकथाभे विभोर दीखते प्मोन्मत्त होकर पृथ्वीपर्‌ कभी-कभी 
लोटते दीखते थे । अनेक वेष्णवोंसे मिलकर नगरमे, श्रीवासांगनमें नाम-संकोत्तनकी ध्वनि- 
ही ध्वनि सुनाई देती थी । 


कोत्त न-विष्न एवं काजी-दमन- 


मुसलमानो राज्य था उस समय, चारों ओर उच्च 


| 

श्रीह्रिनामध्वनि मरसलमानोको 
[१ थीं = &९; ट प्र 

| तः खटकती ही थी, उनसे कहीं अधिक 


व अपः रेवी-चण्डीके उपासकोकी दिले ददं पदा करती थी। 
४ भाथा लनं वालोकी कमी उस ससय भीन थौ । काजीको शिकायत की गई कि 
३ गर < कृ ज =. ग = जं ^~ ~ ( ~ जा > 
। 1 चाल आपकी प्रजा परेशान है। काजी तत्काल कीत्तन, खोल वजात 


कही कहीं जाकर खोल-मृदंग पाव मारकर तोड भी दिये 


र 


उच्चनाम-गानपर रोक लगा दी । 
गए । वष्णवोके प्राण रो उठे । 
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ना -- सज््तः महाप्रम्नु प्रीगेोराद्ः 
म अ त 


श्रीगौरांगकी शरणमे आए सव मिलकर । ्रीगौ रागने महा । 
योजन किया । सन्ध्याके समय हाथो हजारो हिन्दुओने जलती मशालं पकड़ी अ।र्‌ वघ्णव। 
ञ्‌ ९, । +] \ ॥ त £ = द -- ड काजी ह = [9 चल 
नन टोलियां खोल-ताल लेकर उच्च संकीर्तन करते हए (न न 
त । नेतत कर रटे थे संकीत्तन सम्राट श्रीगौरांग । नवद्ीपका जका भ नास 
ट्‌ म ^ ३..५६ ~. €> ५ 
चे ग्‌ ज उठा) 
= = ^) अ) आ 3 हे दहल 
कजीको सूचना मिली कि संकात्तन-याता तुम्हारे घरक आर जा स € । व 
गया काजी ओर अन्तःपुरे जा चिपा । चिपनेसे काम॒ थोडा वननका च] । = 4. 
० टृभत 5 ध । व्रिभु हारी माधुयथा ' 
नागौर ते काजीको ललक भूत्‌ तेजके साथ । त्रिभूवनं मनहारा + 
ध्रीगौ रांगने काजीका ललकार = देखकर विक सा गया । प्रभून उस 
चन्द्रपर । काजी बाहर आया, उस अपरूप रूपको देखकर ।व य 
मुखचनदरपर । काजी बाहर आया, उस व व त 
ऽ कर वार्तालाप किया } यवन-धमकौ आलाचना क्‌] | ५५ 4 ० वा 
< + ट (७, ५ [त्र स्क ६ र्‌ 
लान किया कि आजके वाद नवद्वीपे ही नहीं सवत तद्वा नाम ६ 
एलान {कया [कर जान द नन र लया स्त वष्णव ओआनस्द्‌स् 
शः लोमा । श्रीगौ रांगने उसे गले लगाकर अपना छपा < 11 1 
ट | 


> | 
१। © 


नाचते हए अपने घ्रोपे लोट आए । 


जगाई-सलाधाईं उद्धार र 
अमे उत्सन्न, किन्त कौ अनाचा 
जगन्नाथ ओर माधव ये तो ब्राह्मण वशत ल 1 कोई वसं 
जयसाण्म। 24 ~~ यि य 7, एसा । 
नसे छटा न था । मद्य-पीना, मसि-खाना, स गक स ¦ ना एवं श्रीहूरिदास 
५ ९ ~. = + याल श्न तल र + 
< क लते । किन्त्‌ श्रीगो रांगतचे दयाल-सू।त तराम ~ व 
शाजोवेन कर डालते) किन्तु श्रागार र रावी सूराहीदे मारी 
नके पास भेजकर उनका उदार कर दिया । सिरपर र 
साक्रको उनकी २ 4 सेर्श्र गी सिक्लाकां हठ ह्‌ 
= श्नोनित्यानन्दप्रभका मस्तक फट गया; (कन ५८५ वा अपने आपको 
य 1{-2 ।१॥१ <, ४ - „^ ध्रा क्‌ {ि 1 
त्यागा \ वहां पचने परं श्रीगार श्री नित्यानन्द प स पाम लिया ओरं 
न थ्‌ ह ऊ चमक उ लः 
करोधके आति ही हाथपर सुदश्न च ( नरतेकरे लिये । दोनोने प्रभुका चरण-शर 
प्र र) नि दिधा उन दोनों पापियोकौ पावन कर" स ॑ कर श्रीक्रष्ण- 
व | लः महान्‌ दुः एर्चारित्र दुराचारी आज परम वंष्णव, दानत] स त 
नाम संकीक्तनन नाच रहे धे । परम दुलंम्‌ वसत काम © 


प्रकाडित कर दी प्रेमावतार श्रीगौराग प्रश्न । 


सन्याख- 


यवन काजी तथा जगार्द-माधाङईकरे उद्धार €. च व 

अनेक एेसे स्वाभिमानी पण्डित रह्‌ गए धे जा ह. ५ न 
ये । श्रीगौरांगने मनम विचार क्रिया, मेरा अवतार (1 1 ली मर 
निरपराधकर उन्हें त्रेमभक्ति प्रदान करना । किन्तुय = न हा, यदिये 
निन्दाके अपराधके कारण कभी प्रेम-भक्ति ष प्राप्त न ध ता परभुन उसका 
© नमस्कार करं तौ इनका निन्दा अपराध दुर हौ सक्ता € क 
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एक ही उपाय सन्यास ग्रहण करना निश्चित किया, क्योकि संन्यासीको 
देखकर सव लोग उस समय ओर अव भी नमस्कार करते छ 





सन्यास लेकर ही इन्हं दुर देशान्तरमे जाकर जीवोके उद्धार 
करनेका सु्रोग्य अवसर प्राप्त हो सकता था, ओर भी अनेक कारण ये 
जिनको लक्ष्य कर श्रीगौरांगने सवत १५६९ (सन १५०९) २७ माच, नृहस्पति- 
वार रात्रिक गृह त्याग कर दिया) माता शची एवं नवकिशोरी श्री विष्ट 
प्रियाजोको सोता हृ एवं असहाय-अवस्थामें छोडकर अप॒ कोटाया नगरमे 
पहुचे ओर २९ माघ मकरर-सक्रान्ति पूणिमाके दिन श्रीकेशवभारतीजीसे 
सन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली । आप उस समय २३ वर्ष ११ मासके ये । दीक्षा 
| एक नाटके सा रचा । पहले स्वयं श्रीगौरांगने श्रीभारतीजीके कानपे मन दका 
आर फिर उनसे उसी मन्त्रो ग्रहण क्रिया] जग (-गुश्का भला कोन गुर्‌ ? तभीसे आप 
श्वकृष्णच॑तन्य' नामसे विख्यात हृए । 


नीलाचल-यात्रा एवं सावभौम वासुदेव- 


संन्यास ग्रहणक बाद श्रीगौरांग शान्तिपुर होते हए नीलाचल-श्रीजगच्चाधपुरी पट्च । 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरमे उन्हें प्रेमोन्मत्त अवस्थामें वेसुध पड़ा देख श्रीवासुदेव सावभौम भटाचार्यं 
उठवाकर्‌ अपने निवास-स्थानपर ले गये । श्रीसार्वंभोम भटाचायं अद्रतवादके प्रवर विद्वान्‌ एवं 
स्तम्भ थे । न्यायादि दशंनोमें परम निष्णात थे वे। अनेक शिष्योको अद्ेत-वेदान्त पाते ये । 
श्रीचतन्यको श्रौसावंभौमने वेदान्त सूत्र सुनाया ! फिर श्रीमहाप्रभुने उन्हँ वेदान्तसूव्रका प्रक्रत 
अथ सुनाया ओर श्रीपाद शंकराचायंके भाष्यका खण्डन किया । श्रोसावेभौम आर्चयं-चकित 
रह गए । अन्तमं उन्होने श्रोचेतन्यके चरणोमे आत्म-समपंण कर दिया ) साक्षात्‌ त्रजन्द्रनन्दन 
शरोकृष्णरूपमे प्रभुके दणंन श्रीसावंभौमने क्रिये | 


दक्षिण-यात्रा एवं राय रामानन्द- 


नीलाचलमे कुछ दिन रहनेके बाद श्रीगौराग्रभु दक्षिण देशकी यात्रापर चल दिये 
रास्तेमे अनेकानेक लोगाको कृष्ण-तरेम सुरसरिमे अवगाहन कराते हुए गोदावरी-तीरस्थ राज- 
मुन्दरोके राज्यपाल श्रीराय रामानन्दसे मिल । उनके साथ श्रीमहाप्रभुने साध्य-साधनका निर्णय 
किया | रायरामानन्द अद्वितीय विदान एवं परमभक्त ये । श्रीगौरांगने पर्वेपक्ष उठाकर अथवा 
जिज्ञासु बनकर उनके हद्यग कृष्णभक्तिका संचार किया ओर उनके मुखस परम साध्यको 
प्रकाशित कराया । उन्होने फिर ुरीमं आकर श्रीमहाम्रभुके चरणोमे वार किया । 


„ दक्षिण यात्रामें श्रीवेकटभटर, जो शरी प्रवोधानन्द सरस्वती 
वावुमास्य विताया । श्रीवेकटभटुके सुपुत्र श्रीगोपालभटुजी है जो 
अन्यतम हं । श्रीमहाप्रभुने दक्षिण देशम जो भक्ति म 
प्रवाहित कर दी । सरव॑तर भगवदुभक्तिका बोल 
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के भारईथे, के घर आपने 
छः गौडीय गोस्वामियोमें 
न्दाकिनी चिरकालसे सुखौ पड़ी थी, फिरसे 
-वाला हो उठा । 









श्रीकृष्णचैतन्य महाम्रु आविर्माव पञ्चशतान्दि स्मारिका 





क माल ` महाप्रणु श्रीगोराङ्धः 


वृन्दावन-यात्र = 





श्रीगौरगिने शरीलोकनाथ गोस्वामी एव श्रीभूगभं गोस्वामोकरो लुप्त-प्राय 
मेजा जौर उदं श्नीकृष्णका ली ला-स्थलियोके उद्धारका काम सौपा। उन्होने इस दिशामें 
सफलता प्राप्त कौ । लगभग ५वष वाद सन्‌ १५१४८ श्रीगोरांग वृ्दावन-यात्राके लिये 
तयार हए । किन्तु रामकेलि भ्राममे साकर-मलिक - श्रीसनातन ओर दवीर-घास-श्रीरूपके 
परामर्णसे वापस पुरी लौट गये । लगभग एक वषं वाद श्रीगौरांग ्चारिखण्डके रास्तेसे, वारा 
णसी होते हए प्रयाग अ।र वहसे यमुनाके किनारेकिनारे चलकर वृन्दावन आए । यहा इनका 
श्रीकषणविरह, दिव्योन्माद पराक्राष्ठापर प्रकाशित हो उठा । आपने वारह्‌ वने प्रेम-दशामे 
श्रमण किया तथा श्रौ राधाकुण्ड अर श्यामकरुण्डको प्रकारित किया । 


वन्दावनपे लौटते समय प्रयागमें श्रीगौरांगके दशन श्रीवट्लभाचायंको प्राप्त हुए । वे 

> अपने अडंलग्रामपे ले गये ओर श्रीछरष्णके समान इन्दं तुलसौ डालकर अमनिया भोग 

लगाया ! प्रयागसें ही श्रीरूप एवं वाराणसीमें श्रौसनातन गास्वामान आकर न्रागारागक्‌। 

आत्म-समर्पण किया । श्रीसन्महाप्रभने उन दोनोमे अपनी कृपार्शक्तक्रा सञ्चार किया ओर 

विणेद्ध वैष्णव-धर्मकी क्षा देकर वृन्दावन भेज दिया ने असंख्य वेष्णवे धमग्रन्योका 
रचनाएं कीं एवं ब्रजके लुप्त तौधाका उद्धार किया । 


वाराणसीसमे मायावादी संन्यासियोके गुरु श्रीप्रकाणानन्दका उद्धारं क्रिया| सन्द 
प्र्रोधानन्द' नाम देकर वृन्दावन भेजा । उन्होने श्रौचंतन्य-निष्ठा श्री राधादास्यनिष्ठा, श्रावृन्दा- 
वन-निष्ठाकरे अतिरिक्त अनेक भक्तिग्रंथोकाो रचना का । 


पुरीम निज-रसास्वादन- 


डस यात्रामे आनेके बाद श्रीगौरांग फिर पृरीसे बाहर कही भान गये । अठारह वष 
पर्यन्त वहां रहकर श्रीगौ रांगने कृष्ण-वि रहम दिव्योन्मादमयी आनन्दावस्थाका आस्वादन 
किया । श्रीस्वरूपदासोदर श्रीरायरामानन्दके साथ निश्दित कृष्णलाला-कथाके मा्युयनन 


अथाह सायरमें निमग्न रह्‌ आय । उन्म जा सात्विक विकारोका प्रकाश हुआ, उसका उल्यख 
किसी ओरके पश्चमे नहीं देखा-सुना जाता । 


लौ लावसाल - 


संवत्‌ १५९१ का आषाढ मास, २१ तिथि, (सम १५२३, २९-जून) 
जीव-जग तके असीम दृभग्यक्रा कारण वन। जिसमे ४७ वषं चार सास १२ 
दिन पर्यन्त पृथ्वी तलपर व्तंमान रहना ८४ स्तिग्ध॒ज्योतियुज्ज 
प्रमामृत-सञ्चारी श्रीगंरचन्द्र लोगोकी दृष्टि अल ह गये । भक्त्रन्दक्रा 
प्राणघधन लुट गया आर्‌ पुथ्वीपर निर तन्दका राज्य छा गया । श्रौगौरांग 
























तो श्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रहको आलिगनकर ( कर्दयोके मतम टोट 
श्रीगोपीनाथ-विग्रहुमे ) निज नित्य लीलामें प्रवेश कर गए | 


जसंख्य, अपार, अद्भूत चरित्र हैँ महाप्रभु श्रीगौरागके, जिनका 
अति विस्तृत वर्णन हआ दहे श्रीचैतन्य-भागवत, शरीचतन्यचरितामृतः; 
श्रीचेतन्यचन्द्रामूृत, श्रौचैतन्यचन््रोदयनाटक, भ्रीचतन्यचरितामूत-महाकाव्य, 
श्रीचेतन्यमंगल, श्रीचैतन्यप्रेमसागर आदि अनेक ग्रन्थों । यहां केवल 
चारतांशकी छोटी सी ललक दिखाई गई है परिचय मात्रके लिये । इनमेसे कु 
्रन्थोके हिन्दी संस्करण उपलब्ध, है, उनका अध्ययन अपेश्षाष्ृत आवश्यक टै | 
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शाके मुनि व्योम-युगेन्द्र-गण्ये 
पण्ये तथा फाल्गुण पोर्णसास्याम्‌ । 
तरलोक्य ~ भाग्योदय - पुण्यकोतिः 
भुः शचोमन्दिरमाविरासीत्‌ ॥। 


शकनरपतेरतीताब्दा १४०७ फाल्गरुणस्य तयोविशति 
वासरे सिहलग्ने राहु्रस्तनिशाकरे उत्तर फाल्गुन्यां सिहराशौ 
ध मदे न्दावन पुरन्दरः पुरन्दर शचीमन्दिरमाविरासी तु 
इति । 


| महाप्र्‌ श्रीगोराङ्ः 






























उह प्रभ्र-श्रीगोरांगकी स्व्य॑-भगवता 


निव्यलीला-प्रविष्ट ड० ३ 
एम. ए., डी. लिट-पराविद्याचाथं, विद्यावाचस्पति 
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व्रजन्धनन्दन श्रीक्रष्ण ही सच्चिदानन्दघन परब्रह्म, स्वय-भगवान्‌ ट, अनादिकालमे ही 
अनन्तरूपोसे आत्मप्रकाश करते हए वे विराजित है; उन समस्त अनन्त प्रकाशा वार्युत 
नारायण, राभ, नृसिंह, सदा शिवादि उनकं अश टप्‌ वति धरुति-स्मृति, पुराण-शिरोमणि 
श्रोमदभागवतादि शास्य्रोमे अनेक स्थधोपर स्पष्ट रूपमे प्रतिपादित का गड ठ । परब्रह्म स्वय- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक ओर स्वरूप भी ह; वह स्वर्प उत अश नहीं हं; किन्तु उसम 
वरूप किन्तु व्रजन्द्रनन्दन श्रकृष्णका भांति श्याम-वणं 
पका वर्णन पंचमवेद-श्रामद्‌भागवत 
भगवान्‌ ह-श्रोगौरांग- 





रट ~~~ ता --- -- --- 


स्वयं-भगवत्ता हौ विराजित हं । वह्‌ ₹ 
नहीं हे, वह है पीतवर्णं । इस पीतवणं स्वयं भगववु-स्वं 
तथा स्पृति-श्रृति, महाभारतादम निरूपित हआ है । वह्‌ पातवण स्वय 
महाप्रथु । इस विषयको हम यहा स म्रेपसे प्रस्तृत करत हं 
श्र मद्‌ {अतम - 

यह प्रसदः सर्वविदित है कि श्रीवसुदैवजीने अपन बुलु श्रीगगाचार्यको श्चीनन्द- 
परकरणक्रे लिये । उच दने श्रारृष्ण ठीक सौ दिनके 
श्रीन्दराजने श्रीकृष्ण-वलरामक नामकरणः 
तीन नाय राम, वल तथा सकेषग वताये । 


सहाराजके पास भजा श्रीकरष्ण-वलरामके ना 
भरे । प्रात्तःकाल मनि श्रीनन्दराजके गाष्ठस पर्ुच । 
वी उनसे प्रार्थना की । उन्होने रोहिणा-पुत्रक 
श्रीकृष्णको देखकर वे बीले-- 
आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनु युग तुः ! 
शुक्लो रक्तस्तथा प॑त इदानीं ङष्णतां गतः ॥ 
--श्रीभागवत १०-०८-१३ 
हे व्रजराज ! तुम्हारा यह पूर भिचच-निन्च युग सिच्च-भिन्न 
शरीर धारण करता है । शुक्ल, रक्त तथा पात, इन त व्णोकि शरीर इसक 
पहले हो चके दै; अब यह कृष्णताको प्राप्त हुजा ट । 
श्रानन्दमहाराज शद्ध वात्सल्यके विग्रह 2, व श्रीक्रृष्णको अपना 
पत्र मात्र हो जानते है, उनमे श्रीक्रष्णके सम्बन्धम्‌ कभी दश्वर-वृद्धि नहीं 
| गती । इसलिए श्री गर्गाचार्य ने कृष्णका नाम-करा करते हुए करष्णतत्त्वको 
| देसे ठंगसे प्रकाशित किया कि श्रीनन्दजाकं तदयभावको कोई आघात न 
| लगे । यह्‌ कहु भी दिया उन्होने कि यह्‌ स्वय-भगव ह प्रतियुगमें विभिन्न 
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नामों एवं वर्णोसि ये अवतार ग्रहण करते हें । 

| सत्ययुगे शुवलवणका अवतार होता द, त्रैतामें रक्तवर्णका, द्वापरं 
कीवबातवेकहही रहैथे, कि अव यह्‌ कृष्णताको-कृष्णवणंको प्राप्त हा 
हे । चौथा वणं रह्‌ जाता हं पीत ओर युग भी वाकी रहता है कलियुग । 
इससे स्पष्ट जाना जाता ह कि श्रीभगवान्‌ पीत-वणंसे कलियुगमें अवतीर्णं 
होते हं । 
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किन्तु गगाचिार्यने पीत.वणं अवतारकौ वात किंस वलिके बारेमे 
कही ? -उस समय अभी कलि नहीं आया धा । अतः यह्‌ किसी पहले 
कलियुगके सम्बन्धमे उन्होने कहा कि पहले किसी कलिमें यह्‌ पीत वणं भी 
धारण कर चुका ह) 





श्रीग्गाचायंने शुक्ल, रक्त तथा पीतवणं जंसे कहे, उसी प्रकार कष्ण" न कटकर यह्‌ 
कहा कि "इदानीं कृष्णतां गतः'--अव यह्‌ कृष्णताको प्राप्त हुआ है । इस पद द्वारा श्रीगर्गाचा्य- 
ने वास्तवमें श्रीकृष्णकी स्वयं-भगवत्ताका वर्णन किया है । इसी द्वापरमे अव यह्‌ कृष्णताको 
प्राप्त हुआ ह, पहले किसी द्वापरयुगमे नहीं । 
कृष्ण-शब्दसे परब्रह्म स्वय-भगवानु ही श्रुति द्वारा प्रमाणित है-- 
कृषिभ्रु वाचकः शब्दो णश्च नित्र तिदाचकः। 
तयोरक्य परं ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्ट-कारिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धि-साक्षिणे ॥ 
गोपाल पूर्वेतापनी श्रुति- प 
जिसमे आनन्द तथा आकर्षण एकत्र समाविष्ट ठ, वे श्रीकरष्ण 
अव्लिष्ट-कारी है, गुरु तथा वृद्धिके साक्षी है सच्चिदानन्द-विग्रह है । 
 _ अव प्रष्न यह्‌ उठता कि 
काइ अन्य भगवत्‌-स्वरूप है ? 


हं । वे वेदान्त-वेदय है; 
पति-वणका अवतार किसी कलिक्रा युगावतारहै?या 


स छ कहो भी किसी भी कलिके युगावतारका वर्ण पीत टानेका 
होता है ओर न प शुक्पतराभ--ततेके पंखके रंगका शास्त्र द्वारा प्रमाणित 
4 स्का वण सवस्थानोमे श्य बतला < 2 

कि द्वापरे जो श्रीभगवान्‌ कृष्णवणं ने नन्दभवनमे ५ `! गया ६ । इसमे स्पष्ट इ 
वरि = 2 3 > 4 2 ध | हु ए, वे - त - 

? ° स्वय-भगवान्‌ ही अवतीर्णं हुए; क्योकि ब्रह्माके एकि 1 ावतार 1 
केवल एकं द्वापरमे ही सवय-भगवान अवतीणं होते है, वाकीके नम एक्‌ हजार द्वापर युगोमें 
वतार हमा करता हं । फिर जिस व “परम भगवावश्ा 
गगा ~ धापर्‌ विशेषमं स्वयं-भगवां याती ~ 

व्रवत्तन स्वय-भगवान्‌ ही उस युगमे करते 


उत्लेख नहीं है । 
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ध । क्त श्रीकृष्णचैतन्य ौ महाप्र = 
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ष महाद्रभ्य प्रीगेोराद्धः 
गधर्म-प्रवत्तंनको देखकर श्रीकृष्णको साधारणतः दापरका युगावतार्‌ मानि लिया | 
किन्तु वे द्वापरके युगावतारः नहीं ह । 































टं । 
५९८ 

हले कट्‌ आये हैं कि कलिके युगावतारका वणं ष्याम या कृष्ण ठे । फिर यह्‌ पीत 

वर्णक्रा अवतार कंसा ¢ किस कलिका अवतार है? इस प्रश्चका समाधान आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य 

रलोकका विचारपूदंक विवेचन करनेसे सहजमें प्राप्त होता दै । “शुक्लो रक्तस्तथा पीतः'- इस 

> पदमे 'तथा'-श्ब्दका प्रयोग श्नीगर्गाचार्यने किया है । जहां (तथा ~ शब्द प्रयुक्त टोता दै, वहां 

यथाः-छब्द अवश्य रहता दै । यथा -शब्दका प्रथोग स्पष्टतः (कृष्णतां गतः'-के साथ टै 


यथा इदानीं कृष्णतां गतः, तथा पौत.-- पीततां गतः - इस प्रकारका अन्वय संगत है, क्योकि 
ः 
| 


यथा-तथा शब्दोका प्रयोग शास्त्रम समान घरमके पदार्थोमिं हा करता ट्‌ 


वतारकता वणं णुकपत्राभ होनेपर भी जस अव श्रीभगवान्‌ कृष्णता- 
को प्राप्त हए ह स्वयं-सगवान्‌ हानेके कारण; उसी प्रकार कलिके युगावतारका कृष्ण वणं होते 
हए भी किसी विष्ट नलिनं वे पीतताको ग्रहण करतं दै, अथात्‌ जेमे दख दवापरके अवतार 
किसी कलि विशिष्टके अवतार जो पीत-वर्णसे प्रकट होते 


अतः दरपिरक युगा 


श्रीकृष्ण स्वयं-मगवान्‌ दै, उसी प्रकारं 
टे वे भी स्वयं-मगवान्‌ दै 


~> 





किस कलि-विरिष्टमे स्वय-भगवान्‌ पीतं वर्णते अवतोणं टोते हँ {इस सम्बन्धे 
यहां इतना ही उल्लेखनीय हं क्रि जिस द्वापर-विशेषपें स्वयं भगवान्‌ करष्णवणं मे अवतीणं होते 
म कलिमें वे पीत वर्णपरे अवतीर्णं होते ट--वह कलि वर्तमान ही द। 


# किप ^~ 
, ठक उसक्रं प्रतत। 
[# ३ = १, कतां = > ल [भव 
ही ह-इसभ्र क18 सन्दरह्‌ नहा स्ट जाता । 


तवर्णं स्वयं-मगवान्‌ श्रौगौराग 
श्रीमद्भागवत नवयोगेष्वर्‌-उपाख्य्‌ नसं श्रीकरधाजन यौगेनद्रने श्री निमि महाराजके 
प्रति प्रतियुगक्रे अदतारका, तथा उनकी उपासना-विधिक्ा वर्णन करते हुए कहा त्न 
कृष्णवर्ण त्विषाष्रुस्ण स ¡गोपांगास्रपाषदम्‌ ॥ 
यज्ञैः संकीर्तनप्रायेंजन्ति हि सुमेधसः ॥। 
श्रीभागवत ११-५-३२ 
> राजन्‌ ! वृद्धिमान्‌ व्यक्ति संकौत्तनःघ्रधान पूजके द्वारा गौ र-कान्तिवास भगवानुकी 
उपासना या अर्चना करते, जो सदा क्रष्ण -नाम-रूप-लीला-गुणोका वण करते ह ओर 
ग जिनके अद्ध-उपाद्ध ही अस्त्र ओर पाषंद हे; अ यातु वे क्सो अस्त्र-शस्त 
टरारा पापि, राश्नसोका संहार नही करते, वत्कि अपने पाषदा दाराही 
कष्ण-नाम -प्रेम-भक्तिका प्रचारकर अयुरोका उद्धार क युगधमं नामसकत्तनः 


का प्रवत्तंन करते ह । 

इस एलोकमें कलियुगके भगवदवतारकी अक्ष्ण कान्ति अर्थात 
गौर-कान्तिका स्पष्ट उल्लेख दं । अतः शरी मद्भागवतसे यह्‌ भी प्रमाणित है 
कि वर्तमान्‌ कलिमे स्वयं-भगवानर्‌ गोर कातियुक्त होकर अवतीणं हते ह 


=== र 






ओर सकीत्तन यज्ञ द्वारा उनकी बुद्धिमान्‌ लोग अच॑ना करते हे । 
उपपुराणमे भी कहा गया है- 
अहमेव ववचिद्‌ त्रह्मनु संन्यासाश्रममाभ्रितः। 
हर्मि ग्रह्यानि कलौ पापहृताच्नराद्‌ ॥ 
--श्रीचं० च० १।३।१५ रलोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीवेदव्यासजीसे कहा- हे वेदव्यास ! किसी 
विशिष्ट कलियुगमे मे स्वयं ही संन्यास-आश्रमको प्रहणक्रंर पापसे नध्ट-वृद्धि 
मनुष्योको हरिभक्ति ग्रहण कराता हू, अर्थात्‌ हरिभक्तिका स्वयं-ञाचरण कर 
जगतुको हरिभक्तिकी शिक्षा देता हूं । हरिभक्तिका स्वयं आचरण या यूगधर्म 
श्रोनामसंकीत्तेनका स्वयं आचरण कर श्रीमहाप्रभ गोरांगते कलिहत जी व-जगत्‌को भक्तिकः 
दान दिया है-यह्‌ खव उनके चरित्रोसे विर्व-विदित 


भ्रुतियोमे - 
शरतियोमे भो पीतवणें स्वयं-भगवान्‌ श्रीगौ रांगका उत्लेख है । मुण्डक्-श्रुतिक्‌ 
कथन हे-- 
यदा पश्यः पश्यते स्क्मदणं कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्एयोनिर्‌ । 
तदा विद्राच पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं सास्यमपेति \। 
क न।त-३-१-३ 
जव कोई व्यक्ति कर्ता, ईश्वर, नि सुक्मवणं पु्षके दर्शन करतादहै, तो वहू 
पुण्य-पापसे धुलकर निरंजन हो जाता है, विद्र हो जातादहै तथा परम साम्यको प्राप्त 
करता है| 


सम ¬ शन्द्का जथ ह सुवण या साना । सक्वर्णका अधं है सुवर्णवर्ण थात्‌ सोने 

जसा पीतवणं । श्रुतिका कथन है वह रुवेमवर्णं चत्‌ पातवण पुरुष कर््ताहै, शव्वरहैितथ। 
ब्रह्मयोनि हे । ब्रह्मयोनि अर्थात्‌ ब्रह्मका अधिष्ठान है । श्रीमद्गीतामे (१४।२७) भगवान्‌ श्रीकरष्ण- 
ने कहा है-श्रह्मणो प्रतिष्ठाहम्‌" । अतः यह पीतवर्णं रुष स्वय-भगवान्‌ क्ष्ण है, यह बात 
स्पष्ट हो जाती हे । स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णका शयाम वर्ण आर श्रृति पीतवर्णको भी ब्रहायोनि 


कहती हे, तो क्या दो स्वय-भगवान्‌ है ? अथवा ब्रह्मकी दो योनियां ॐ ? 
स्वय-भगवान्‌ दो नहीं हो सकते- 


तत्त ठ । अतः स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
दो नहीं । 


एकमेवाद्ितीयम्‌ ' परब्रह्म स्वय-भगवान्‌ अद्रय 
स्तव-भगवान्‌ पीतवणं श्रीगौरांग अभिन्न 


रुक्मवर्णं स्वयं-भगवानुके दशंनोंका फल जो श्रतिने 
पा फलितार्थ होता हैः । श्रीगौरागके <शनक्रर असंष्य व्यक्ति पापरहित हनो गये । कर्मं 
$ कलंकसे व निरंजन-नि्मल ठ। गय । सावभौम वासुदेव शरा प्रफाज्ञानन्द सरस्वती 
| € कमार्‌, रायरामानन्द आदि अने भायावादा अथवा अवास्तव विद्यािमानी 
81 २४ ` 


\. । "^ "ह्रु आविर्माव पञ्चशातान्दि स्मारिका गक 


वणन किया टै, वह्‌ पूर्णतया 





[क 


ब = महाप्रणु श्रीगेराङ्धः 


तर तान बन गये अथ त्‌ = -क्रुष्णभ्‌ क 0] गये । 
( [स्तव विदान्‌ न गये अधातु परा विद्या-कृष्णभक्तिको प्राप्तकर कृताथ हो गये-इसके साक्षी 
ट इतिहासके स्वाणम पृष्ठ । 



































। श्र तिने अन्तमं कहा-पीतवणं परुषका दशन करने वाला व्यक्ति परम साम्यको प्राप्त 
करता ह्‌। 
ध बया द्णनकर्ता पीतवर्णका टो जाता द ˆ -ेसा नहीं, क्योकि दशंनकर््ा जीव 
> कभी ब्रह्मयोनि या स्वयं-भगवान्‌ नहीं हो सकता । यहां साम्यका अथं है उनके समान गुणवान्‌ 
या प्रभावशाली टो जाताहै। पसा हृञआ भी है- जिसने श्रीग।रांग प्रभुके दशन किए उसमे 
्रमप्रदानकी शक्ति सच्वारित हो गई। उसने फिर असंख्य जीवोको भक्तिशाली, प्रेमोन्मत्त कर 
दिया । 
दक्षिण यात्राका प्रग है--श्रीगौरांगप्रभु कृष्ण-कृष्ण' उच्चारण करते हए प्रेमोन्स॑त्त 
दणामें जा रहे धे; उनके दशन करते ही सव दशंनकनत्तां कृष्णःकृष्ण कहकर ्रमोन्त्त हो उदे। 
प्रक श्रीअंगके स्पर्शं को पाकर उनमें प्रभके समान शक्ति स्वारित हो जाती थी । दशंनकन्ता 
कोई व्यक्ति प्रमोत्मत्त होकर जव अपने गांवमें जाता तो उसके दर्शन करनेवाले सव व्यक्ति भी 
ष्णनाम उच्चारणकर नाचने-गाने लगते । यहां तक कि उस ग्रामका कोई व्यक्ति जव किसी 
दूसरे ग्राममे जाता, तो उसक्रा दशंनकर वहांके भी सव व्यक्ति प्रेमोन्मत्त होकर छृष्ण-कृष्ण 
कट्कर प्रेमविभोर हो उठते-- 








पो 'क्रष्ण्‌ कृष्ण्‌ द्ुव्ज्‌ं कृष्ण्‌ कृष्ण्‌ कृष्णं कृष्ण्‌ है | 
एई श्लोक पदि पथे चले गौर हरि। 

लोक देखि पथे कहे-बोल !हरि-हरि ॥ 

वेर लोक प्रेते मत्त बोले “हरि-ङृष्णः। 

प्रभुर पाठे सद्धं जाय दशते सव्रृष्ण ॥ 

कथोदूरे बहि प्रभु तारे आलगया। 

दिदाय करेन तारे शक्ति संचारिया॥ 

सेई जन निज म्रामे करिया गमन। 

कृष्ण बोले हासे कान्द नाचे अनुक्षण ॥ 

जारे देखे तारे कैः कहु कृष्णनाम । 

१ एद्मत वैष्णव कल सब निज भ्राम ॥ 
ग्रामास्तर हैते देवे आइस जत जन। 

| ताहार दर्शन कृपाय हय. तार सम्‌ ॥ 
| सेई जाई ` निज ग्राम वेष्णवं करय) 
| अन्य-ग्रामी आसि तरे देखि वेष्णव हय ॥ 
सेद्‌ याइ आर ग्रामे करे उपदेश । 
| एदमत वैष्णव हैल सब दक्षिण देश ॥ 
| श्री चंतन्यचरितामृत २।७।९४-१०१ 
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दस प्रकार अनेकं उल्लेख च॑तन्य-चरित्र ग्रन्थोमे वर्णित है कि 
पीतवणं स्वयं-भगवान्‌ श्रीगौरांगके द्शनकर दगंनकत्तागोने उनकी साम्यता- 
को प्राप्त करिया । इस प्रकार मुण्डक श्रुतिे श्रीगौ रांगका स्पष्ट उल्लेख स ( 


म॑त्रायणी-शरुति भौ सक्मव्णं स्वयं-भगवानृका स्पष्ट परिचय देती 





यदा पश्यन पश्यति रकमवर्ण कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मथोनिन्‌ । 
तदा विद्वानु पुण्यपापे विहाय परेऽव्यये सर्वमेकी करोत्येवं ह्याह ॥ 
म॑त्रायणी ॥५।१२८॥ 





ध्यानपुवक देखा जाये तो मुण्डक श्रुति तथा म॑त्रायणी-शरुतिके वेचन प्राय एकमे है 
एव एक ही अथंका निरूपण कर रहै है-केवल अन्तिम पदमे पार्थवय े-वह्‌ ट (परेऽभ्यये 
सवमेको करोत्येवं ह्याह' । --इसका अथं हे- इसप्रकार अव्यय परब्रह्म सवका एकाकरण कर 
देता है-अभिन्न याअद्रयकर देताहै। किन्तु परब्रह्म सवका एकीकरण करता ठे-इसका 
तात्प 'परब्रहा अपने मिलाकर सथको एक कर देता है -शास्त्र-संगत नही हे । श्रुति-स्पृति- 
त्रह्मतुत्रोके वचनानुसार जीव कभी भी परब्रह्म नहीं हो सकता । मूक्तावस्थामे भी उसक्रा नित्य 
पृथक्‌ जस्तित्व रहता है । निविशेष या अद्र तवादमें एकोकरणका सिद्धान्त केवल मौखिक 
कत्पनाधार पर यदि स्वीकार भी कर लिया जाये, किन्तु रुक्मवर्णं स्वयं-भगवापके द्गनक त्ता 
क पक्षमे एेसा एकीकरण नितान्त +सरभव 2 । अतः इस वाक्यका एकमात्र अथं है कि सुकसवर्णं 
परत्र प्रियरूपमे समस्त जीवोका एकोकरण करता है अर्थात्‌ अव्यय पर-ब्रह्म प्रियता स्का 
एकोकरण करता है । समस्त जीव परब्रह्मके प्रियरूपमें एक हैँ । सर प्रेपकर अधिक्रारी है-- 
स्वमवणं स्वयं भगवानुका दर्शनकर्ता ठेसा ुनव करता हं ¦! अथवा-वह्‌ दशंनकर्ता जैसे स्वयं 
परब्रह्ममे प्रेम लाभ करता है, उस दशनोसे ओर भी सव उसके समान परम लाभ करते है| 

इस प्रकार दोनों श्रुतियां रक्मवेणं-अर्थातु पीतवणं श्रीगौ रांगकौ स्वय-भगवत्ताका 
प्रतिपादन करती हैं| 


महाभारतमे- - 


„ . भहाभारतके दानधमंमें वणित शरीविष्णु-सह॒सखनाम-स्तोत्रमे महाप्रभु श्रौगौर 
सम्बन्धम्‌ आठ नामोका स्पण्ट उल्लेख ततरे 


मुवणवर्णो हिमाङ्घो वरा द्भःश्चन्दनांगदी । 

तन्यासङृच्छमः शान्तो निष्ठाशान्ति परायणः ॥ 

श्रीगोरांग सुवणं अर्थात्‌ दो युन्दरवणं युक्त छरष्ण -नामका वर्णन करते ह, जिसय 

{८ > १) न € ^ * < ६ ॑ 

इनका ६ ८4 ९ । इनक अङ्ग सुवणंको भांति उज्ज्वल पीतवर्णे होनेसे इनका नाम 

दमाद्ध' दै । श्रीगोरांग गिरकी = ग न = 

2 ग 2 ्राग।रागप्रभूके शरीरकी ॐ चाई तथा चौडाई अथातु परके तलवेसे मस्तके 
' §| पतक ओर दोनों हाथ फलानपर्‌ एक हाथक्री 
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छः - जल्ल्लक ~ महाप्रमु प्रीगौराङ्ध 


अगुली तक वे अपते हाथोको मापसे चार हाथके ह, अर्थात्‌ वे न्यग्रोधमण्डल है । यह्‌ स्वयं- 
भगवानका ही लक्षण हं । उनके अद्घ साधारण लोगोसे अति श्रष्ठ थे, इसलिए उनका एक 
ताम 'वराङ्क' कहा गया है । श्रीमहाप्रभुं जव संकीत्त नमे नृत्य करते तो चन्दनको अपने हाथमे 
ककणके आक्रारमें लेप करते आर भुजाओमे अद्धदके रूपमे । अतः उन्हं चन्द्नांगदी' कहा गया 
>| -ये चारों नाम पीतवणं स्वयं-भगवानू अथु श्रीमहाप्रभु गोरांगकी आदि-लीलासे 
सम्बन्धित टं) 

श्रीगौरांगने नवयौवनमे संन्यास ग्रहण किया, अतः उन्हे संन्यासक्रत्‌ः या संन्यासी 
तामसे अधिहित किया गया है । वे भगवन्निष्ट-वृद्धि थे, इसलिये उन्हे 'शमः जर अचञ्चल 
चित्त होनेसे "गान्त' कहा गया हे । कृष्णभक्तिमे निष्ठा तथा निवृत्तिपरायण होनेसे उन्हं निष्ठा- 
दान्ति परायण' नाम दिया गयाट्‌। 


मे चारों नाम श्रीमहाप्रभु गौरांगकौ अन्त्य-लीलासे सम्बन्ध रखते ट । आदिलीलाः 
सम्बन्धित चार नाम विष्णुसह॒खनामके 4२ रलोकके ह तथा अन्त्य-लीलाके चार नाम्‌ ७५ 
रलोकयें वणित हं । ये आठ नाम अन्य किसी भौ भगवदवतार्‌ या भगव नस्वरूपम प्रयोज्य नहीं 
ड । अतः महाभारत द्वारा श्रीक्रृष्णके पीतावतार-श्रीगौरागरूपमे अवतीणं होनेका स्पष्ट 
निरूपण किया गयार्है। 
पीतवणं स्वयं-मगवान्का असाधारण सहिसा-वंशिष्टच-- 

। मृण्डक तथा सैत्रायमी-दोनों श्रुतियौँमे पीतवणं स्वयं-मगवाम्‌-श्रीगौ रांगके दशंनका 
जो फल वर्णन किया गया दै, उसमे उनकी असाधारण महिमा प्रकाशित होती है, यहां तक कि 
श्यामवर्णं स्वयं-भगवानुसे भी उनकी कई विशेषताएः प्रमाणित होती ह 

१- दश्शनमात्रसे असुरत्व-विनाश - श्रुतियोने कटा ट्‌ कि सक्मव्णं स्वयं-भगवानुके 
दन मातस द्शनकत्तक्रि पाप-पण्यरूप समस्त वन्धनजनक करम समूल नष्ट ही जाते ह । 
उत्वट पापोंका फल हं असुरत्व । अतः दणंनमात्रसे वह्‌ अयुरत्वे नष्ट टो जाता हं। 


किन्तु श्यामवणं स्वयं-भगवान्‌ श्रीक्रष्णकरे द गंनसात्रमे पूतना, वकासुर, अघाचुर, 
कसादि किसीका भी अस्‌रत्व नष्ट नहीं हुआ 1 भगवान्‌ श्रीकरष्णको उन सवका वध ही करना 
पड़ा । मरनेके वाद उनका अमुरत्व नष्ट हृ भरं वे मुक्त हुए । 


२- असरत्व-विनाश, न कि असुरःप्राण-विनाश -- शरुतिने सुक्मवणं 
पुरुषके दन माव्रसे असुरत्वका विनाश वणन क्रिया ह्‌। 

किन्तु श्यामवर्णं स्वयं-भगवानूने समस्त असुरोके प्राणोका नाश 
किया, उन्हें सायूज्य मुक्तितो दे दी, किन्त ्रम-भक्तिका दान नह किया । 
पीतवर्णं स्वयं भगवानकरे दशंनसे द्रष्टाके प्राण नष्ट नह्‌। हए, 42 विद्वानु 
अथात्‌ प्रेमभक्तिवानु हो गया, यह दूसरी असाधारण विशेषता दै सरक्मवण 
स्वय-सगवान्‌ को । 
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२३-परम साम्यत्व-दान-र्यामवणं स्वय-भगवान्‌ श्रीक्रुष्णने जिने 
परेम-दानःकिया, उनके दर्शन करते दूसरोकोभी प्रेम प्राप्त हृजा हो, फेसा 
कोड प्रमाण शास्व्रमे नहीं दीखता | किन्तु रुद्मवणं स्वयं-भगवान्‌ श्रीगः रांगकै 
दन मात्रसे जिन्टोने प्रेम प्राप्त किया, उन प्रेम-प्राप्त व्यक्तियोके दशनच 
ओर भी अनेकोने प्रेम लाभ किया | 


४--निविचार प्रेसदान-र्यामव्णं स्वय -भगवानुके अवतारत्रा 

प्रयोजन प्रेम-दान विशेष नही हे । जब तक जीवे मुक्ति-भुक्तिकी वासना 
रहती है, जव त माया द्वारा जीवक्री चित्तत्रति भगवद-वहिमुख रहती हे 
साधन-भजन करनेपर भी ठेसे जीवको श्रोक्रष्ण कभी प्रेम प्रदान नही करते | 

धरकप्ण प्रेम-प्रदान करनेसे पहले सुव यह्‌ विचार करते हैं कि साधकं केवल अहैतुकी सेवा 


८. 


नाहता टं या.ओौर कुं ? यदि साधक अर इच चाताद्‌ तोवे उसे भोगमोक्ष पयंन्त दै देते 
द किन्तु प्रेमभक्ति नहीं देते-- 


कृष्ण यदि द्ुटे भक्त भुक्ति-मृक्ति टिया। 
कभु प्रेमभक्ति ना देन, राखेन लुकाईया ॥ 
श्रोच॑तन्यचरितामूत १-८-१६ 


किन्तु पीतवर्णं भगवानुके दर्शन मावरसे कर्म-बन्धनकी निवृत्ति टो जाती है-ठेसा 
शृति्योका स्पष्ट उद्घोष है । द्रष्टा विद्ठाच्‌ या ्रेमभक्तिवानु भी हो जाता है । उनकी भुक्ति- 
मुिवासना दशंन माव्रसे दूर हो जाती ह अर ¶ं तत्घ्षण नरम प्राप्त कृरता है । पीतव स्वं 
भगवान्‌ कभी एेसा विचार नहीं करते कि द्रष्टाें भुक्तिमूक्तिवासनाहेरि नही, उसने साधन- 
भजन दारा चित्तको निमल कियाद कि नहीं । उनके दशन मात्रसे द्रष्टक्न परेमका आविर्भाव हृजा 
मनुष्योकी क्या बात ? हिघ्रक पृशने जव ्षारिखण्डमें रुक्मवर्णं स्वयं । 


भगवानु श्रीगोौ रांगकै 
दशन किए तो वे प्रेमसे नाच उे । व्याघ्र मौर हरिण परस्पर आलिगन कर प्रमविभोरहो 
गृए -- 


मभु कहे-हृष्ण कृष्ण" व्याघ्र उच्लि । 

कृण-छृष्ण कहि व्याघ्र नाचिते लागिल ॥ 

छृ^णकष्ण कहु करि प्रभु जवे बैल। 

कृष्ण कहि व्याघ्र मृग नाचिते लागिल ॥ 

स्वाध्न-षरग _अन्योन्ये करे आलिगन , 

सुखे सुख दिया करे अन्थोन्ये चुम्बन ॥ 

इस प्रकार पीतवर्णं स्वथ-भगवानु श्रीगोरांगकी 

धारण महिमाका अनेकोने प्रत्यक्ष दर्शन किया । अनेक वि 
विकाशमे श्यामवर्णं स्वयं भगवानुसे असाधारण वरिष्टय 


धूति वणित प्रेमदान विवय असा- 
यामं सुवमवरणं स्वय-भगवानुके लीला 
ट्‌ । 
< 








महाप्रण श्रीगोराङ्घः 






































मत्यक्ष-दशियोकौ दष्टिम-- 

श्रतियोमं जिन्हे क्मवणं एवं ब्रह्मयोनि कहा गया है, श्रीभागवतमे जिन्हें | 
तथा महाभारते जिन्हं सुवणवण, हूरमाग कटक वगेन किया गया है, वे एकमात्र स्वयं भगवान 
श्रीगोरांग महाप्रभुहो रं । 

श्रीमहाप्रभमे णारीरिक लक्षण भी एसे विद्यमान थे, जिससे उनमें स्वय-भगवत्ता 

। ग~ = श्रीभगवान्‌ त्र टत लिः ^~ ~ व; च 

प्रमाणित होती दै । श्रीभगवान्‌ ब्रह्माण्डपं द्विभुज-शरी रसे अवतीण हाते ट । मनुष्य जसा जाति 
धारण कते, फिर भी उनमें कुं एसे शारोरिक-लक्षण रहते है, जिनसे उनको साधारण 
मनुष्यसे विलक्षणता स्पष्ट देखी जा सकती ट 

साधारण सनुप्य ही नहीं, ब्रह्मा पर्यन्त सव अपने हाथोकी मापसे सादु तीन हाथ 


लम्बे-चो होते ठ, किन्तु श्रीभगवान्‌ अपने हाशको मापसे चार या साद चार हाथ लम्बे-चौ$ 


होते है । अतः उनक्रो व्यग्नोधपरिमण्डल-तनु कहा जाता ट । श्रीगरांग भी स्यग्रोधपरि- 
मण्डल-तनु थे । नगर संकौत्तनके समय असख्य लोग ी भीड़ भौर श्री जगन्राथ-मन्दिरमे दशंनो- 
की भीडमें श्रीगोरांग सवमे ॐ चे अर्थान्‌ लगभग २१ इच ॐच दीखते ये। उनके पद-चिह्व भी 


शरीरके अनुपाते साधारण मनृष्योक पदचिल्लोये वहत वड थे, जिनका दशन्‌ अव भो परीमे 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरमे हा सकता ट्‌ । श्रीमहाप्रभुकी पादुकाए गस्भीराम, परीमे दशनीय हे । 


सामुद्रिकः जास्तरमें महापृरुषोक जो बत्तीस लक्षण वणित है, वे सव श्रीगौराग महाप्रभु 
क्रे शरीरें प्रत्यक्ष दीखते भे! ( श्रीचंतन्यचरितामृत १-१४-३ द्ष्टत्य 2 ) । इनके चरणोंमे-जौ, 
अ कुश, व्र, वेदी, कुण्डल, चार स्वस्तिक एवं 
त्र । ओर करकमलोमिं परमागु-रेखा, सोभाग्य 
त्वजा, चामर, अ कुज आदि ४४ चिव थे- 





छाता, दष्ड, कसल, पवत, रथ, गदा, शक्ति, 
अष्टक्रोण, गख चत्र, व्योम, धनुष आदि ३२ चिन्ल 
रेखा, भोग-रेढा, पाचि कमल, चक्र, व, कर्मण्डलु, 
जो उनके समकालीन भक्तन प्रत्यक्ष दर्शन किये % 

अन्यान्य समस्त भमवतु स्वरूप स्वयं भगवान्‌ अन्तरभुक्तं रहते है-यह वात सवशास्व 
घ्रतिपादित हे । महाप्रभर-श्रीगः रागं अनक भगवत्‌ स्वरूपोकरे दशन अनेक भाग्यवानोनि किये- 
उनके चरित्र थ, जिनकी रचना उनके समकालीन विदद्‌ भक्तन की, इस वातके साक्षी हं, 
रागने उसके दृष्ट श्रीवालगोपालके दशन कराये । दुर कमरेभं 


तेशिक् ब्राह्मणको श्रीगो स 
‡ बन्दर दिये जानेपर भी श्रीगौरांगने रसोईमें पहुंचकर उसक ज्यर्‌ ग्रहण 


किया । उस समय आप अभी दिगम्बर-शिणु हौ थ । 

सात प्रहुर-व्यापी महाप्रकाश-लीलामे माता शचीको श्रीगौ रंगने 
अपने श्री कृप्णस्वरूपके दशन कराए श्रीवनमाली-भिक्षुक ब्राह्मणने पीतास्बर- 
धारी श्यामयुन्दररूपकं दर्णन किये, जब श्रीगोरंग उसके वालकके साथ 
देल रहे ये । प्रीमुरारिगुप्तको महाघरधृने नानानन --------- रहे थे । श्रीमुरारिगुप्तको महाप्रभुने श्रीजानकी एवं श्रीलक्ष्मणजी सहित 
र मगवतु पद. करयुगल विज्ञ (सवित्र) पुस्तिका ‰ ह । 








ऋ 


श्री रामरूपमें दर्शन दिये । श्रीमुरारिके घरमे जाकर श्री वराहरूपमें प्रभे 
शन दिये । श्रीवासको शरीनुसिह रूपमे, श्रीवासके घर सव भक्तोको श्री- 
बलरामरूपमे दशंन दिये । एक शिवभक्तको श्रीरिवरूपमे जगाईको चतुर्भृज- 
शख-चक्र-गदा-पद्मधर-विष्णुरूपमे दर्शन दिये; एसे ही श्रीवास मन्दिरमे एक- 
वार सबने श्रीगौरांगके श्रीनारायणरूपमे द्शंन किये । श्रीसावंभौम भटाचा्य- 
को, श्रीकाशीमिश्रको चतुभ जरूपमें दर्शन दिये । श्रीचन्दरशेखर आचार्यके घरं 
भोगौ रागे सवने श्रीलक्ष्मीजीके दशन किये किसी श्रीजानकीके, किसीने 
भीपावतीके उस समय दर्शन किये । श्रीकविराज कृष्णदासने इसन लीलाका 
वणन करते हुए लिखा है प्रभुने श्रीरुक्मिणी, दुर्गा, लक्ष्मी रूपमे भक्तोको 
दशन देकर अपना स्तन पान कराया । इस प्रकार समय-समयपर कभी- 
। कभी क्रमे, कभी वामनादि रूपोमे भक्तने महाप्रभु श्रीग।रांगके दशन किये । 








इन समस्त लीलाओंका विषटद्‌ वर्णन मिलता ट, श्रीमु रारिगुप्त-कडचा, श्री चेतन्यचरिता- 
गृत-महाकाव्य, श्रीचेतन्यचरितामूत, श्रीचैतन्य-भागवत, श्रीचतन्यमगल आदि सद्ग्रन्थौमें | लेख 
विस्तारके भयसे इन लीलाओंका यहां वर्णन नहीं कियाजारहाहै। 


सारारा यह्‌ है कि पीतवर्ण-श्रीगोरांग स्वय-भगवान्‌ है तभी तो अन्यान्य समस्त 
भगवत्स्वरूपोके प्रत्यक्ष दशंन तत्कालीन भक्तोने इनसे किये । 


८ 7 > ^ का ८ का ^ नयाः 07 दः 9 ण ^ टकः 0 दक 7" द + जद 4 दक क कदय + „2 


वरतत्व-्वशछ्प श्रीणां 

उपनिषद्‌-प्रतिपाद्य ब्रह्य सुअद्ध-कान्तिस्वरूप है । 
परमात्म-अन्तर्यामी तुम्हरो अश-विभव अश्रुप हि ॥ 
पण षड्‌-एेश्वयंयुत श्रीपति मु्ति-विलास हे । 


है गौरसुन्दर ! कंसे वर्णं तत्त्व-पर रस-रासि है \ 





र मममददन्= मह्यप्रम्‌ श्रीगोराङ्धः 





ओनोरंनका ईश्तर-भात 


जो ईण्वरतत्त्व है, उसक्रे आचरणमे ईश्वर-भाव या एेए्वयंका विकसि होना | 
धिकं दे नर-लीलमें श्रीभगवान्‌ जव ब्रह्माण्डमें अवतीणं होते है, तव उनको लीलाओोम एेश्वय- 
का विकास स्वाभाविक होता दै। कभी तो वह एेएवय-विकास देदाप्यमान हकर उजागर हता 
टे ओर कभी वह नर-वत्‌ आचरणके पदमे छिपा रहता 


शरीगौ राग महाव्रभमे समस्त भगवत्‌-स्वरूपौका भक्तीने स्पष्ट दशंन किया आरं उनके 
महा पेश्वर्यक्रो देखा, वे उनके देदीप्यमान एेश्वयं विकासके साक्षी हं । नर-लालावत्‌ जाचर्गाम्‌ 
मी उन्होने जो अनेक चेष्टाए प्रकटित कीं; उनम चाह्‌ नर-कष्टाजाका विशेष भावसे दशन 

ता टे, किन्त उनये भी समय-समथपर उनका ईश्वर-भाव प्रच्छन्न रूपसं लक्ता हप सव 

प्रसंग महाप्रभुके चरित-ग्रन्योमे पठनीय 

मलाप्रभ-श्रीगरांगमे ईश्व र~भावके सम्बन्धे एक प्रश्न उव्ता ट, वहं वह है कि 
श्रीगौरसन्दर हरस राज महाभाव दुई एकरूप -अर्थातु निखिल-रसामृत वारिधि श्रुद्धा रसराज 
मूतिधर व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकरष्ण ओर महाभाव-स्वरूपिणी श्नोराघा-- दत दानक मिलित एक 
स्वरूप । 

व्रजन््रनन्दन श्रीक्रष्णं नर-लील टं एवं नर-अधिमान-विशिष्ट हं । व इर्वर 
स्वयं-भगवान्‌ है '-फेसा श्रीङृष्णने ब्रजलीलामे कभा नह। साचा जाना ओर श्रीराधाजी भी 
व्रजे नर-अधिमान-विसिष्टा है । इसलिये श्रीकरष्णके मथुरा चलं जान श्रीराधाजी तान्न 
विरह-आत्िरे अधीर हो उठतीं तो उनकी सखियां उन्हं धय वधात इ कहती-राधे ८ तुम 
धयं धारण कसो । श्रीकरष्ण कह गये थे कि वे मथुरामे शीघ्र व्रजम लाट आत फिर वे बड 
करपाल टे, अतः वे अवश्य यहा आयय । 
~ श्रीराधाजी कहती सखि ! श्वीक्रष्ण तव्रजमं ल।द अ) सकते हं 

किन्तु जव वे आथेगे तो वया मै उस समय जीवित गी, जीवित रहत्‌ क्वा 

मुञ्चमे उनकी प्रीतिविधान की योग्यता रह जायेगी ! 


१, ।॥ 4, 
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कृष्ण कृपापारावार, कभ करिवेन अद्खीकारः 
सखि । तोर ए व्यथं वचन । 
जोवेर जीवन चचल येन पद्यपत्रंर जल 


तत्‌ दिन जीवे कोन जन: 
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पधि 0) शत वत्सर पर्यन्त, जीवर जीवन अन्त, 
८ एइ वाक्य कहे न विचारि । 
५ ५ नारो योवन धन, यारे कृष्ण करे मन, 
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सं योवन दिन दुई चारि॥ 
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शरी च॑तन्यचरितामृत, २।२।२२-२३ 





इससे स्पष्ट हे किं श्रीराधाजी भी अपनेको एक साधारण नारी ही 
जानती थीं । चाहे स्वरूपतः वे स्वरूपशक्तिक्रा मूतं विग्रह है, नित्यसिद्ध 
परिकर एवं नित्य-किोरी हैँ 





नरलील एवं नर-अभिमान-विशिष्ट श्रीकृष्ण एवं नर-अिमनवती श्री राधा- इन 
दोनोका मिलित स्वरूप श्रीगौरसुन्दर भी होगा नरन्रील तथा नर-अभिमान विशिष्ट । उनमें 
ईश्वर-भाव कंसे प्रकटित हो सकता है ? उनमें एेषवर्य-प्रकाडा कंसे देखा जा सप्ताह ? 


इसका उत्तर यह है श्रुति-स्मृति निरूपण करती है कि स्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वरूपतः नरवपु हं, नरलील तथा नर-अभिमान विशिष्ट हं । उनम एेश्वयं है, यह वे न जानें 
तो व्या ? जव वे परमेश्वर स्वयं ------------ 
भगवान्‌ है, तव॒ उनका एेश्चयं सखि ! श्रीक्कष्ण व्रजसे लोट आ सकते हैः 
ह्र ससय उनमें रहेगाही एवं किन्तु जन बे आयेगे तो क्या में उस समय जीवित 
वह्‌ एेश्वयं उनकी स्वरूपशक्तिकी हंगो ? जौ चित रहनेपर क्या सुञ्ञमे उनकी प्रीति 
बृत्ति होनेके कारण सयोग उप- विधान कौ योग्यता रह जायेगः' ? 
स्थित होनेपर उनकी सेवा करेगा ----- 
ही । लीलारसकी पुष्टिकै लिये, क्रिवा भक्तचित्त-विनोदन करने लिये । उनको इच्छा होनैपर; 
उस इच्छाको पूणं करनेके लिये यदि रेश्वयंके प्रकटित होनेका प्रयोजन है, तो उनकी एेश्चयं- 
णक्ति या लीलाशक्ति उनके एेश्व्यको प्रकटित करती ही है । रासलीलायें इस प्रकारका श्रीकृष्ण 
एेश्वयं प्रकटित हआ, किन्तु विशषतता यह हैकि पे्वर्यके प्र ट-कालमे भी उनका नर-ली लत्व 
तथा नर-अभिमान अष्षुण्ण ही रहा । श्रीकरष्णका सवजञत्व॒ उनके एेए्वर्यंके अन्तभूक्त टै) 
उनका सवजञत्व प्रकटित होता है, किन्तु वे उसे नहीं जानते । र 











अघासुर मुह फाड़ हृए था समस्त गोप-बालकोको निगल जानेके हि 
| समज्ञा पवंतकी गुफा ही सपकिार तग रही ति 

| सुरसपंहीमुहफाड हए ह । इसी प्रकार ब्रह्म 
` श्रीकृष्ण ब्रह्माजीके अभिप्रायको जान गए 


^ लये । गोपवालकोने 
शन्तु शरीष्ष्ण जान गये यह पवत नहीं, अधा- 
ला माह्न लीलामें भी सर्वज्ञत्व शक्तिके प्रभावसे 
4 । इन सब लीलाओमें श्रोक्रृष्णका नर-अभिमन 


~ & ञअ ल्ुण्ण ट्‌ र्ट ब॒ नुः - ० त ० (९ (९: ज से [१ नत ६. 
१, ४: 1 ी स्दा। यह्‌ सव कु वे केसे जान य, त यह्‌ नहीं जान सके, किन्त्‌ वे सव यह्‌ जानं 







प्रकार श्रीगौ सुन्द [ भगवान श्री कृष्ण > गिल > 
इसी प्रकार श्रोगोर र स्तय भगवां श॒ श्रद्रष्ण ट्‌, नरलोल्‌ ठ तथा नर-अभिमान 





पञ्चरताल्दि स्मारिका 
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र महाप्रमु श्रीगोराद्धः 


चिरिष्ट है, उनमें देश्वयं टै, यह्‌ न जाननेपर भी रेश्वयं उनमे विद्यमान है एवं | 
उपस्थित होनेपर वह॒ अपने-आप प्रकटित हौ उर्ता है । श्रीमुरारिगप्तने अपनी कृडा 
लिखा हं- 
क्वचिदीश्वरभावेन भत्येष्यः प्रददा वरान । 
-एवं नानाविधाकारे-नृत्यान्‌ लोकानशिक्षयत्‌ ॥ 
९ -नानावतारानुकरृति वितन्वन्‌ रेमे तृलोकाननुशिन्लयंश्च ॥\ 
कड़ा, २।४।४, १।१६।१३ 


_ कभीतोश्रीगौराग ईश्चरावेशमे सेवकोंको अनेक प्रकारके वरप्रदान करते थे। 
इसप्रकार अनेक प्रकारके आकार प्रकटित कर नृत्यकरके उन्होनि तोक-शिक्षा दी । कभी लाक 
शिक्चातरे लिये नानाविध अवतारोका रूप धारणकर्‌ विहार क्रिया । 


किसीके प्रति द्रपा प्रकाश करनेके लिये जव श्रीमहाप्रशुको इच्छा टीती ओर किसी 

प्रकारका रेश्व्यं प्रकट करने ही उस कृपाके प्राप्त करानेकी वे सम्भावना देखते तौ उनकी 
इच्छा-गक्तिवे अनुरूप उनकी देश्वयं शक्ति उस तश्र्यको प्रकाशित कर देतौ । श्रीमुरारियुप्त 
तथा श्रीवासपण्डितपर कृपा प्रकाश करनेकौ इच्छा जब शरीग रागत उदित हुई तो उनकी 
ठेश्व्यंशक्तिने उन्दँ श्रीगोरांगमें उनके उपास्य स्वरूप श्रीराम एवं श्रीनारायणके दणएन 
अघर ताचार्यने विश्वरूप देखनेकी इच्छा प्रकट कौ तो उन्हे पेश्च्यं शक्िने 

टोनेपर उनकी 


करा दिये! जवश्च 
॥ श्रीगौरांगमें विश्वङ्पका दर्णन करा दिया। अतः श्री महाप्रभुकी इच्छा मात्र 

लीला-गक्ति उनके अनुसन्धान विना या उनके जाने विना प्रयोजनीय ईश्वर णेशव्यका प्रकटकरर 
देती टै-- 


लीलावेग नाहि प्रभ निजा नुसन्धानि) 
इच्छा जानि लीला शक्ति करं समाधान ॥ 
श्रीचेतन्यचरितामृत २।१३।६४ 


नीलाचलयें रहते हए श्रीहिवानन्दके धर आविभूत होकर श्रीमहात्रथुकता भोजन 

करना, श्रीमच्चित्यानन्द प्रभरुके नृत्यमे उनका आविभूत होकर रृत्य-दशन कर्न श्रीवासके 

वगित्तंनमे उपस्थिति, शचीमाताके धर आविभरूत होकर आओजन करना- इत्याद सव स्थलार 
। नका ईश्व रभाव 


उनकी इच्छासे ही उनकी लीला शक्ति या देशव्॑-शक्तिसि 
प्रकटित हुआ । 


इसी प्रकार दूरे ही श्रीमहाप्रभके दर्णनमात्रसे दशंकोका पूर्वंसंचित 
पाप-पुण्यरूप सव कमफल नष्ट हौ जाता था जर उन्हे कृष्णव्रेमकी-प्राप्ति 
हो जाती थी। ज्ञारिखण्ड पथसे श्रौ्न्दावन जति समय व्याघ्र-हाथी 
आदि हिखक पशुनि जो कृष्णव्रेमको प्राप्ति की-वे सब श्रीगौरांगके इश्व र्‌ 
भावके परिचायक्‌ हँ । उनक्रे रेष्वर्यका हौ प्रकाश हे । किन्तु इस प्रकाशको 
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इच्छा श्रीमहाप्रभुमे सवत्र उदित न होती थी, उनकी स्वतन्त्र करण) ही 
इस दर्वरभावको प्रकटित कर सवको कृतार्थं करती थी, 





अतएव श्रीग।रसुन्दर नरलील एवं नर-अभिमान विशिष्ट स्वयं 
भगवानु त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण तथा नर-अभिमान विशिष्टा श्रो राधाजीके 
मिलित-स्वरूप होनेपर भी उने ईश्वरभावे अथवा रेश्व्य-प्रकाश असम्भवं 
नही ह । 


धा व्ल 9 वा 7 जः 7 छः ^ दः 2, ऋः न्य न जन्य ~ खड = द्यः तखन क दल ~ "द्यः कः १: 


जय णंन हृष्ट 
- पूज्यपाद श्रोरमिरषरदासजी, रामायणी 

हेम वरन तन सुन्दर, धृत पीतास्बर ९। 
कलपावन अवतार जथ गौराद्धः हरे ॥ १॥, 

हरि रस जस विस्तारक जगढद्धारक ए। 
अतिशय करुणागार जय गौराङ्कः हरे ॥ २॥ 

दभन चलुभु ज षड्भुज अष्ट महाभुज ए ! 
धारे रूप अपार जय गौराद्क हरे॥३॥ 

कबहुँ रास अरु कृष्ण कबहुँ नर-केहरि ए, 
प्रगटे भाव उदार जय गौराद्ध हरे।॥४।। 

नामादरूत रसमत्त रहत प्रतिपल छिन ए, 
भरीहुरिबोल प्रचार जय गौराङ्खः हरे।॥ ५। 

भक्ते चिरात अनपित किय जगदधित ए । 
उज्ज्वल रस विस्तार जय गौराद्धः हरे ॥ ६॥ 

जीव दया रुचिनाम दासदासंतन ए। 
उपदेशन को सार जय गौराङ्खः हरे ॥ ७ ॥ 

धन्य धन्य सुधन्य महाप्रभु चेतन्य ए। 
देहु प्रेमकर दान जय गोराद्धः हरे॥८॥ 

कहु रामेश्वरदास अस हरिगौर कौ ए 
लोजं मोहि उवार जय गो राद्धः हरे ॥ € ॥ 





क~ महाप्रम्‌ श्रीगोराङ्खः 


शीगोरगक्ता भ्रक्तभ्राव 


भ ~ध 







क्त अपतेको श्रोक्रष्णका दास ही जानते-मानते है । श्रौयोरांगदेवमे भी ै 
पर यह्‌ भक्तमाव प्रकाशित हो उठता धा । भक्तभाव श्रौयौरांग प्रका स्वरूपगत भाव ट । 


श्री राधिकादि व्रजगोपीवृन्द भी अपनेको श्रीकृष्णकी अशुल्कदासिकरा मानती ह -- 


शरदुदाशये साधुजातसत्‌ सरसिजोदरश्रीमुषा शा ॥ 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह †कं वधः ॥ 
श्री भागवत, १०।३१।२ 
--हमारे व्रेमपूणं हदयके स्वामी । हम आपकी विना मोलकी दासियां हं\ अप 
ल रतुकालीन सरोवरं सुन्दरसे सुन्दर कमलोंकौ करणिकाके सौन्दयंको हरण करनवाल नता 
टम घायल कर चुके हँ । हमारे मनोरथ पू्णकारी प्राणेश्वर ! क्या ने््रसि मारना वध नहं 
) > ? वया अस्तरोमे हत्या करना ही वध द! 
इसी प्रकार राधा-भावाविष्ट श्रीमहाप्रभु री जो अपनेको कृष्णदास--भक्तं मान ता 
वह अस्वाभाविक नहीं, इनके स्वरूपतत्वका विरोधी भी नही । 
अण्ड प्रेम भण्डारकी सालक्तिन ह एकमात्र सहाभावस्वरूपा श्री राधाजां ॥ उक 
भाव एवं दयय॒तिको लेकर श्रीक्रष्ण गोरक्रष्णरूपभे अवतीणं हृए ह । अतः च न भख ०0 
मण्डारकरे अधिकारी ह । इसलिे भी इनमे भक्तभाव विद्यमान हे ओर यह्‌ इनका स्वरूपगत 
भावदट। 


भक्तिका स्वरूपगत धमं दै कि जिसमे वहं आविभूंत होती दै, वह अपक अति 


= [भ ल (० त्‌ स्व्‌ भत्‌ = 
| दीन-हीन मानने लगता दै-व्योकि सक्ति दैन्यकी जनना ट्‌। ्रेम-भक्ति ( यह्‌ स्व माव टैकि 
-4 जिसको व्रेमका सम्बन्ध या स्पशं प्राप्त होता ह वह भला त 


करष्णप्रेसकरो गन्ध मात्र ४१। नहीं है-- 
म्रमेर स्वभाव एइ, यांहा प्रेमेर सम्बन्ध । 
से-इ माने, कृष्णे मोर नाहि प्रेमगन्ध ॥ 
श्री चेतन्यचरिताभृत, ३।२२९६०) 
तोति = अ मण्डारकी स्वामिनी 
< दूसरोकी वात रहने दीजिये, अखण्ड प्रेस 
श्रो राधाजी भी कहती है-- 












द्रे शुद्ध प्रेमगन्ध, केपटप्रेमेर वन्ध, 
सेहो मोर नाहि कृष्ण पाय ॥ 

शद्ध प्रेमको गन्ध दूर रही, कपट-पुणं प्रेमका सम्बन्ध भीतौ 
मेरा श्रीकृष्णचरणोमें नहीं है ।' 

भामहाप्रभ गौरांगमे एक तौ नर-अभिमान है, फिरये टे अखण्ड 
्रम-भण्डारके स्वामी, इनमें दैन्यका पूर्णतम विकाश होना युक्त ही है। 
वस्तुतः स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण होते हृए भी, यदि कौडई इन्हें श्रीकृष्ण यां 
भगवान कहता तो ये असंतुष्ट हौ उठते, जीर्वमें ईश्व र-बुद्धिको अपराधंजनकं 
कहकर रुष्ट हो जाते । प्रसंगवश देखिये दो-चार उदाह्रण-- 





शरीमहाप्रभ्ु जव श्रीढन्दावनमे पधारे, तो इनका दर्शन करने एक दिन॒ अनेकं भक्त 
जुड़ गये । वे बोले-- 


लोक कदे, संन्यासी तुमि जद्धम नारायण । 
दले तुमि कृष्ण अवतार) 
तामा देखि स्वलोक हदल निस्तार ॥ 
भरीचेतन्य चरि० २।१८।१०२-३ 
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“शुद्ध प्रेमकी गन्ध द्र रहा, कपटपूणं ठृन्दावनवासी बोले-- 
परेमका सम्बन्ध भीतो मेरा श्री कृष्ण-चरणोमे आप सन्यासी हो, चदती-फिरतीं 
नहीं हे ॥' श्रीनारायणमूत्ति हो । बृन्दावने 

न्म्य ता इस समय आप श्रीक्रुष्णका 











अवतार हो । आपके दशंन करके हम सव लोगोका निस्तार हो जायेगा ।' 
श्रीमटाप्रभुने कहा-- 
भभु कहे-विष्णु-विष्णु, इहा ना किय 1 
जीवाधमे कृष्णन्ञान कभु ना करिय॥ 
सन्यासी चितुकेण जीवे किरणकणं सम । 
धग कृष्ण हय सूयोपिमं । 
जीव॒ आर ईश्वरतत्तव कभु नहे समं । 
। जलदग्निराशि ये स्फुलिगेर कण । 
|| ` | ` श्रोचेतन्य चरि २।१८।१०४-६ 
। । 4 च । # ५ एेसा [त नहीं ~. =, ९ ~ ५8. 
| ह --'विष्णु-विष्णु", ठेसा कभी नही कहना, एेसा सुनन-कहनेमे भी अपराध होता हँ 


| कि संन्यासी चलती-फिरती नारायण-मूष्त है । एक जीवभ, जो ईषवेरकी तुलनामे अधम हैः 
कभी श्रीकृष्ण या ॒श्रीनारायणकी द्धि मत॒ करना । सन्यासी होया कोई भी जीव, वह 
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महाप्रभु श्रीगैराङ्घः 


टो श्रीभगवानुके चितुकणका एकं शुद्र अण दहै ओर षड़श्वयेपूणं श्रीभगवान तो सूर्यके | 
> 1 जीवतत्त्व एवं कृष्णतततव करभौ समान नही ह सकते, जंसे ज्वलन्त अग्निराशि ओर एकं 
द्र चिगारी | 

यहां महाप्रभु श्रीगौरांगने अपनेको एक जीव~भक्त वताथा है । 


राजा, प्रतापर्द्रको दर्शन देनेकी प्रा्थंनापर राय रामानन्दसे श्रीप्रभूने कहा-- 


प्रभु कहे, शमानन्द कह विचीरिया । 
राजारे मिलिते जुयाय सन्यासी हइया ॥ 
तखन रामानन्द कहू-तुमि ईश्वर स्वतन्त्र । 
कारे तोमार भय, तुमि कहू परतन्त्र ॥ 
प्रभु कहे, आमि मनुष्य, आश्रमे संन्यासी । 
कायमनोवाक्ये व्यवहारे भय वासि॥ 
श्रीचेतन्य चरि ० २।१२।४४-४७ 
श्रीसहाप्रभने कहा--रामानन्द विचारकर्‌ कु बोलिये, संन्यासीकै लिये राजाको 
सिलना संगत है क्या ? --राजाको मिलनेते सन्यासीके लोक.परलोक दोनों नाग हो जाते हे । 
तव रामानन्दते कहा-आप तो ईश्वर हं, परम स्वतन्त्र हो । आपको किंसका भय है † परतन्त्र 
ईश्वर नहीं), मैने संन्यास आश्रम 


नहीं ह जाप किसीके । श्रीमहाप्रभूने कही मनुष्य हु ८ 
रहण किथा दै, इसलिये शरीरसे, मनसे तथा वृचनसे भी कोई एेसा आश्रम-विरुद्ध आचरण 


> 


करनेसे सै उरती हू ¦ 
यहां श्रीमहाप्रभुने अपनेको संन्यासी-मनूष्य 
रामानन्द प्रकरे श्रीश्री राधाकरष्ण-मिलित स्वरूपके प्रत्य 
अपनेको ईष्वर न कहकर एकं सन्यासी- भक्तं हो कहा । 
वाराणसी श्रीप्रकाक्ानन्द सरस्वतीने श्रीमहाप्रभूको श्रना 
इनकी भगवत्ताको प्रकाशित करने लगे \ श्रीमहाध्रभुच कटा 
प्रभ  कटै-दिष्णु विष्णु! आमि शुद्र जीव हीनं । 
जीवे विष्णु मानि, एइ अपराघ चिल्ल ॥ 
जीवे विष्णु वुद्धि दुरे, येई ब्रह्य सम । 
नारायमे माने, तार . पाषण्डति + यगत 
श्रीचं० चरि० २।२५।६९-६७ 


च 
्चनक 
~~ 
= 





| शरीमहापरभुने कटा--'विष्णु-विष्णु, म तो एक क्षुद्र जीव ह । 
जीवको विष्णु मानना-यही तो अपराध हे 1 जीवको र्विष्णुंया र न 
मानना तो दुर रहा, जो व्यक्ति ब्रह्म ओर शिवको श्रीनारायण-वि 


कहकर परिचय दिया है । चाहे श्रीराय- 
श्न दर्णन कर चृकेथे, तो भी प्रभे 


रायणरूपमे देखा ओर 
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समान मानता हे, उसक्री पापण्डियोमें गणना है ! 
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इस प्रकारके अनेक उदाहरण हैँ जहां ध्रीमन्महाप्रभृने अपने भक्तः 
भावको प्रकारित किया है। ये अपनेको कृष्ण-नामगप्रेम गन्धहीन भी कहू 
कहकर क्रन्दन करने लगते ओर श्रीकरष्णसे उनकी भक्तिकी प्रार्थना करते | 
श्रोमहाप्रभुकी श्रीमखोक्ति तो यह्‌ है- 


^ 


न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये; 
मस जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्ति-रटैतुकी त्वयि ॥ 





शिक्षाष्टक, ४ 

- दे जगदीश ! मै आपसे धन नहीं मांगता, जन नहीं मागता, सालंकार सुन्दरी 

कविता भी नहीं चाहता, एकमात्र मेरी यह प्रार्थना ठं कि आप ईश्वरम मेरी जन्म-जन्ममें 
अहैतुकी भक्ति हो ॥ 


श्रीमहाप्रभु अखण्डप्रेम-भण्डारके अधीश्वर होकर भौ भक्तिके देन्यवश कृष्णप्रेमाभक्ति- 
की याचनाकर भक्तस्वरूपको प्रकाशित करते थे । इस भक्तभावसे शरीमन्महाप्रभुने जीव-जगत्‌को 
आनुषंगिक्र भावसे कृष्णदास्यकी ही शिक्षा प्रदान कौ है । 


नः 0" “साः 0 छः < व ^ दसः 9" दकः क खः < ठः क दया 9" छ" ® द्यस् 47 दयः 4 द्ध" फ 3 


दासदासालुदापसः 
नाह विप्रो न च नरपतिर्नपि देश्यो न शो 


नाहु वर्णों न च गृहुपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा) 


किन्तु प्रोद्यलचिखिल - परमानन्द - पुणम्रतान्धे 
गोपीभक्त्‌: पदकमलयोर्दसि - दासानुदासः ॥ 

--भि ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नही, वेश्य नहीं ओर न 
शुद्र ह" मे ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी भी नहीं 
ह्‌ । किन्तु में प्रकृष्टरूपसे प्रकटित निखिल-परमानन्दे पररपृणं 
अभरत समुद्रके तुल्य गोपौरमण श्रीक्रष्णके चरण 


लल # 
दासोका दास सान्न ह । त 
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य उता पीतो रा 


गौरांगका गोणीभाव 
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शोपी-शाव्दये श्रीक्रष्णकान्ता-त्रजगोपीगण ही अभिप्रेत है । गोपी-शब्द 
लिये ही एकमात्र प्रयुक्त होदा द्‌ । भाव-शब्दका अथ ट्‌ श्रीकृष्ण विषयकं प्रेम । अतः 'गोपीभाव' 
कहनेये कृष्णकान्ता व्रजगोपियोका जौ कृष्णविषयकं प्रेम ह्‌ वही समल्चना चाहिये । व्रजगोपियौके 
परेमका नाम है महाभाव । यह्‌ महाभाव वेकृण्ठकी लक्ष्मयोमें नहीं ह यहा तक किं द्रारकाकी 
कृष्णकान्ता मटिषियोके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ हं । एकमात्र यहं सहभाव व्रजगोपियोमं 
विद्यमान हं 


महाभावक्ी भी करई वेचित्रियां या स्तर ह-रूढ महाभाव, अ धिरूढ महाभाव, मादन 
तथा मोहन । श्रीकृष्ण-वि रह अवस्थामे मादनं ही मोहनरूप धारणकर लेता है । ये सब स्तर 
समस्त व्रजगोपियोमें विचसान हो, एेसी भी वात नहीं द्‌ । 
) मादन-महाभाब केवल श्नाराधिकाजीमें है, ओर किसी गोपीमें नहीं । मोहन केवल 
श्री राधिकाजीकी यूथकी गोपियोमं रहता € ओर क्रिसी गोपी नहीं । मोहन भी केवल 
श्री राधिकाजीमें रहता दै, उनकी यूधकी धी किसी गोपीमें नही रहता । 
समस्त मोपियोतिं सहाभाव तथा महाभावको वैचित्री रहते हए भी रसवेचितवरी 
सम्पादनके लिये तथा रसपुष्टिके लिये लीला-शक्तिके प्रभावसे गोपियोम पक्-भद ना टै-स्वपक्ष, 
सुहृतपक्च, विपश्न या प्रतिपन्न, एवं तटस्थपक्च । 
भिन्न-भिन्च पशनं रहनैवाली मोपियोकर भिन्न-भित्त चृ 2 । उनमें जो प्रधाना है, उसे 
र ^) =. ~ ~ ^ ^~ > अं सवि ग 33 जिन्हे ^) 
ूधेए्वरी' कहा जाता ह । प्रत्यक बूथस्व्‌ राक सखियां ट, अर सविका-क्रिकरी है, जिन्हे मञ्जरी 
कहा जाता है । इसप्रकार प्रत्येक यू रने सखी, मञ्जरी आदिरूपम असघ्य गोपियां ह, उर्न 
सबका ही भाव समजातीय इई । 
श्रोराधिक्ाजी समस्त गोपियोमिं सर्वविध श्रेष्टा दैवम तो 
श्रीचन्द्रावली भी अन्यान्य गोपियोसे श्रेष्ठा है, किन्तु श्ीचन्द्रावली तथा < | 0 






- ^ ~ * (ष € (= = न त ~> ~ 
ध्रीराधाजीमे श्रीराधाजी ही सवंतोभावसे श्रष्ठा ट। ५8 महयातस्मस @& = 
ङ 






| तथा गणोमें सवं वरीयसी हं - 
| तथोरय्युभयोमंध्ये राधिका सर्वाधिका । 


| महा भावस्वरूपेयं गुणेरतिवरीयसौ ॥ 
श्रीउज्ञ्वलनीलमणि, राधा-२९॥ 
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गोपी-भावके अति संक्षिप्त परिचय निरूपणके वाद हम यहं 
देखेगे कि श्रीमहाप्रभु-गौ रामे कसे ओर कितना गोपीभावका विकाश धाः ` 


जसा कि उपर कह आये हैँ-गोपीभावसे श्री राधाभाव, श्रीराधा. 
किकरी या मञ्जरी-भाव तथा अन्यान्य गोपियोंका भाव-ये सब भाव 
अभिप्रेत हे- 


सवंप्रथम महाप्रभम अन्यान्य गोपियोके भावके प्रकटनका उदाहरण 
देखिये-- 


शारदीय महारास रजनीमें भगवानु श्रीश्यामयुन्दरकी दंशीध्वनि 
सुनकर ब्रजगोपियां जब उनके पास आई,तो प रिहासपदटु रसिकरेखर श्रीक्रृष्णने रसपुष्टिकर 
लिये परिहास करते हुए कहा--्वागतं भो महाभागाः'- महाभागा ¦ आपका स्वागत ट्‌ । 
फिर आपने उन्हं उपदेश देना आरम्भ किया-हे गोपीगण । आप कुलवन्ती रमणियां है, अपने 
धरोको लौट जाओ, पति-पुत्रादिकी सेवा टी कुलवती नारियोका धमं है ।' इसके उत्तरमे 
त्रजगोपियोने कहा-कृष्ण ! तुमने 
कृष्ण ! तुमने वंशो बजाकर हमे घरसे वंशी बजाकर हमे घरक ब्ूलाया 
बलाया हौ क्यो ? त्रिभुवनमे कहीं एेसी भी कोई हौ क्यों ? त्रिभुवनमें कीं एेसी 
रमणी हे, जो तुम्हारी वंशी-ध्वनि सुनकर कुलधममे भीको् रमणीहै, जो तुम्हारी 
रहं सके ? रमणियोकी क्या बात, कोई पुरुष, गो- वंशी ध्वनि सुनकर कुलधसंमें 
पक्षो-तरक्ष तथा जन्तु भौ ठेसा नह, जो तुम्हारी रह सके ? रमणियोकी क्या वात, 
वंशोध्वनि सुनकर तुम्हारी ओर चान आवे... कोट पुरुष, गो-पक्षी-वृकश्च तथा 
जन्तु भी एसा नहीं जो तुम्हारी 
वेशीध्वनि सुनकर तुम्हारी ओर खिचा न आवे, ओर फिर तुम्हारे इस व्रिभुवन-सौभाग्य-स्वरूप 
रूपक देखकर मोहित-पुूलक्रित न हो उडे । 
ठीक यही भाव श्रीमन्महाप्रभुमे एकदिन तव उदित हो उठा, जव नीलाचलमें 
उन्होने श्रीस्वरूपदामोदरसे 'कस्च्य द्गते कलपदामृतवेण्गीतं'-आदि श्रीभागवतीय (१०।२६।४०) 
. कणं पिपासासे आतुर होनेपर सुना । सुनते ही इस दलोकको श्रीमहाप्र्ु उन गोपियो- 
के भावमें आविष्ट हो गये । आविष्ट क्या हए, उन्हाकर यूथम ही मानों जा खड हए ओर रुष्ट 
होकर श्रीकृष्णके प्रति इस प्रकार प्रलाप करने लगे-- 














नागर । कट्‌ तुमि करिया निश्चय। 
एइ त्रिजगत भरि, आ यत योस्यनारी, 
तोमार वेणु कहा ना आकर्षय? ॥ 


कला यत वेणु ध्वनि, सिद्ध मन्त्रादि योगिनी 
.. दता द्या मोहे नारी मन। 
महाक्कण्ठा वाढाइया, आयपथ छाडाइया, 


नषाश्रश्ं आविर्माव पञ्चशतान्दि स्मारिका न्न 


ग्ब 





स माला श्रीगोराङ्घः 
आनि तोमाय करे समपंण ॥ 

धमं छाडाय वेणु द्वारे हाने कटाक्ष कामशरे, 
लज्जा-भय सकल छाडाय । 


एवे आमाय करि रोष, कटि पतित्याग दोष, 
घामिक हना धर्म शिखाय ॥ 
| अन्थं कथा अन्य सन बाहिरे अन्य आचरण, 
+ एड सव॒ शठ-परिपाटी । 
तुमि जान परिहास, ह्य नारीर सवंनाश, 
छाड एड सव ॒कुटिनाटी ॥ 
वेणुनाद अमृत घोले, अमृतसमान मिठा वोते, 
अमृत समान्‌ भूषण शिज्जित । 
तिन अमृते हरे कराण, ह्रे मन ह्रे प्राण, 












केमते नारी धरिवेकं चित ॥ 
श्रीच० चरि० २३।१७।३२-३६ 


_ नागर ! तुम मनम थोड़ा विचार करके तो कहो कि वरिभुवनमे जितनी | 

(युवति) नारियां दै, तुम्हारी वेथुध्वनि किसको आकप्र॑ण नहीं करती ? तुम जितनी वेणृध्वनियां 

करते हो, वे सब सिद्ध-मन्र योगनियोके समान ह, वे टूतियां वनकर समस्त युवतियोके मनको 

भे सोटित कर लेती दै । वे तुम्हारी मिलनोत्कण्ठाक वढाकर्‌ समस्त आय-पथ कुलधमंका त्याग 
करा देती है ओर फिर उन्हे लाकर तुम्हार समपण कर्ता सं । 


ष्ण ! तुमने वेणु-घ्वनि द्वारां हमारे सव धमं षडा दिय हं अपने कटाक्षरूप कामः 
वाणोसे हमारे तन-मनको घायल कर [दया दे । लज्जा, वुल-कानि ओर भयको भ तुमने टुंडा 
दिया है । क्रोध भी हमपर तुम कर रहै ठौ, कि घर छङ्कर था आह्‌ ली ८ षि 
दोष ओर लगा रहे हो ? तुम धार्मिक बनकर हमं धमका उपव्या कन लगे हौ ? मुखस कुं 
कहते हो, मनमें तेरे कुछ ओर हे ओर बाहरी आचरण कु ओर । कृष्ण | य सव्‌ तुम्हार 


शठो जसौ चालाकियां है, अपने जान तुम परिहास कर रहै हो, हम ध | स त 
= सि ड दो यह सव प्राण-वन्धो ! --गो' ण 
रह्‌ हा, यह्‌ कटतीति शोभा नहीं देता वुम्ह, 2 ड दो यह्‌ सव प्राण-वन्धा पातात 


रोषभरे वचन कह रहे थे श्रीगौरांग । 

नागर ! तुम्हारे वेणुनादमें अमृत धृला इन हे । भमृतक समाता 8 ० 
मीठे ह तुम्हारे वचन, तुम्हारे अरलंकारुषुरोकौ इकार अत समान ध 
मधुर है; हाय ! ये तीनों मिलकर मेरे कानों, मन एवं प्राणका हरण कर 
रहे है, कहो, एेसी युवती (मै) कंसे धयं धारण करे ? 

रासस्थलीसे श्री राधाजीको लेकर भीहष्ण अन्तान्‌ हो (4 । 
समस्त ब्रजगोपीगण अति व्याकुल हो उदीं ओर हृष्डने लगौ 8 
तो । एक-एक वष लापे जका पता एवा 0 





र 
[न 
[नी 
चि 
--- 





भजे त-क 





ऋः 
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भावमयी गोपियोके भावमें श्रीमन्महाप्रभ एक दिन रातकै समय आविष्ट हो 
उठे । समृद्रको ओर चल दिये सामने एक पुष्प-उद्यानको देख उसमें यमे 
ओर जाना कि वे श्रीबरन्दावनमें हैँ ओर रास-स्थलीमें प्राण-प्रीतम अन्तर्धान 
हो गये ह । श्रौस्वरूपदामोदर आदि अन्तरंग भक्त आपके पीटे-पौ चलं 
रहे थे । श्रीमद्भागवतीय श्लोकं (१०।३०।६) शचूत-ग्रियाल-पनसासन'.का 
उच्चारण करते ही श्रीमहाप्रभु उसी भावमें आविष्ट हो श्रीकृष्णान्वेषणरक 
लिये एक-एक बृक्षके पास जाकर पृ लगे-- 








आस्र पनस प्रियाल जम्बु कोविदार) 
तोथवासी सभे कर पर-उपकरार॥ 
कृष्ण तोमार इहां आइला पाइले दर्शन । 
कृष्णेर उह श्य कहि राखह जीवन ॥ 
श्रीचं° चरि० ३।१५।३०-३१ 


हे आम ! हे पनस ! हे प्रियाल ! ह जम्बु! ह कोविदार ! तुम सव इस जमूनाके 
किनारे रहनेवाले तीथंवासी हो, ओर सदा परोपकार करनेवाले हो । श्रीकृष्ण तुम्हारे पास आये 
थे कया ? देखा है तुमने उन्दः ? उनका पता वताकर मेरे प्राणोकी रक्षा करो 











ह वूःखं उत्तर न मिला, 
4 मुखसे कछ कहते हो, मनमे तेरे कुछ ओर सोचने लगे ्ीप्रभु- क्यों वतायेग 
हैः आर बाहरो आचरण ओर । कृष्ण ! ये सब॒ ये पुरुष जाति हँ न सव; सोचा 
तुम्हारी शठो जसी चालाकियां हैँ । अपने जान तुम किये लताएःतोमेरी सखियोक 
(६७५ कररहैहो, हन युवतियोका 42 समान है-ये अवश्य मेरी वेदनाकौ 
ठ हो, यह्‌ ५ भा नही देतौ तुम्हें । छोड जानेगी, इनसे पुष्‌, अवश्य 
2। यह्‌ सब-श्राणबन्धो । उनका पता बतायगो । तुलसी- 
क्ख ` मालती आदि लताओंके सामने 
आ ख़ हृए विरह-कातर श्रीगौरांग; पूछने लगे-- 








तुलसि मालति युधि माधवि मल्लिके । 
तामार प्रिय कृष्ण आदईला तोमार अन्तिके 
तुमि सव हओ आमार सखीर समान । 
कृष्णोह्‌ श कहि सभे राखह पराण | 


श्रोचे० चरि० २।१५।२५-३६ 


§| ६ [ ह | हे जटिक 12 धवि र 

व| ` वुम्हारे व 4 1 18 ध बी म शार शा 
हि| ~र जीवन ष ९ मर। सखा समान हो । उस श्री क्रष्णरे लाकर य॒श्च 

| जीवन दान दौ । ह्‌ धरीकृष्णसे मिलाकर मु 
< | 





~न 


(ललक = महाप्रण श्रीगोराङ्धः 


अहो ! तुम वयो बोलो गौ ? डर लगता है तुमं उनके, दासी हौ न उनके । 


इसप्रकार कृष्णान्वेषण-परायणा गोपियोके भावमे श्रीमहाप्रभुका आवेश 
(देखिये श्री च॑तन्यचरितासृत अन्त्य खण्डमे) । श्रीसन्महाप्रभुको अन्त्य-लीलाका अध्ययन 
तररतेसे श्रीमहाप्रभके गोपीभावकी वेचित्रीका अदभुत जास्वादन मिलता दै । कभी मञ्जरी- 
साव तो कभी सखी-भाव, ओर कभी वे राधा-भावका ध्रकटन करं दिव्योन्मादमे प्रलापं करने 
लगते थे 1 उद्धरण भावमयी श्री राधाजी जैसे कभी अपनेको भ्ल जाती थीं तथा अपनेको कोई 
ओर गोपी जानने लगती थीं, ओर कशी दूसरी गोपौकौ ही राधा जानकर प्रलाप-करती धीं 
वही भावदशा श्रीमन्महाप्रभमें प्रकाशित हो उठती थी । अपनेको वे विल्कूल भुल जाते । 

श्रीराधा-भाव तो आपमें प्राय प्रकट रहता था नीलाचल-वासके अन्तिम दिनो । 
अनेक महतुपुरुषोने एसे धावाविष्ट श्रीगौ रांगके द्णनकर जीवन कृतार्थं क्रिया 1 इसलिये 
श्रीकविराज गोस्वामीने जगह-जगह पर लिखा द्‌-- 


गोपीभाव जाते प्रभु करिया एकान्त । 
व्रजेन्धनन्दने माने अआपनार कन्त ^ 
राधिकार धावे प्रभुर सदा अभिमान। 


सेई भवे आपनाके हय राधा ज्ञान ॥ 

श्रीव्रजगोपीगण जैसे ब्रजेन््रनन्दन श्रीटरष्णको अपना ब्राणवल्लन मानती थीं, उसी 
गोपीभावको अनन्यतासे अद्खीकार करनेसे श्रीमहाप्रभ श्रीकृष्णको अपना प्राणवल्लभ स्वाना 
नी मानते थे । श्रीराधाभावमें सदा वे भावित रहते आर अपनेको सदा राधा ही जानते थ । 


[त 


न, ख ज य न क ~ 1 त व स्न ^ ~ 2 


हा हा सथिवि { कि कटि उपाय ? 


काहा करो काहां जाऊ, काहू गे कृष्ण पाडः 
कृष्ण विनु प्राण मोर जाथ ॥\ 
बिनु जेन सीन 






मन मोर वास दोन, जल 
छष्ण बिनु क्षणे मरि ज्य । 
हा हा कष्ण भ्राणदततः हा हा पदालोदन, 


हा हा दिव्यसदूयुणसागर्‌ । 


श्याम सुन्दरः हा हा 
हा हा रासविलास-नागर \। 


श्रीचंतन्य चरितामृत, ३।१७।४०-५६ 


हा हा पीतास्दर-धर 
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श्रीनोरंगमे रधाका सृहीप्त-भरावोद्य 


ई 
















श्रीगोरांग स्वरूपतः हैँ राधाभाव-कान्तिसे सुवलित श्रीकृष्ण । अतः उनमें राधा. 
। तो हर समय आवेश है । श्रीमहाप्रभूमे अनेक प्रकारकी गोपियोंका भाव तथा मज्ञरी- 
भाव भी उनको अवेशावस्थामें प्रस्फट हो उठता था । गोपी-भाव तथा मञ्जरो-भाव दोनों 
राधानाव पर्‌ ही प्रतिष्ठित थे। अतः उक्त भावोके विकाशमें राधाभावका उजागर हूपसे 
विकाश प्रस्फरटित नहीं सम्चा जाता । 


श्रीराधाजीमें कृष्णप्रेमकी मादन एवं मोहन स्तरोकाजो विकाश है, वह॒ उनकी 
निजी सम्पत्ति है । समस्त गोपीगण महाभाव स्वरूपिणी होते हृए भी उनमें मादन तथा मोहन- 
को अभिव्यक्ति नहीं है । वे एकमात्र श्रीराधाजीमें अभिव्यक्त होते हैँ | 


मादन तथा मोहन महाभावका-प्रकाश श्रीगौरांगमे अभिव्यक्त होता था, इसलिए उनमें 
सधाभावका भी उदय होता था-इसमें कु सन्देह नहीं रह जाता । किन्तु मादनकी अभि- 
व्यक्ति होती है श्रीराधाजीमे श्रीक्रष्ण-मिलनके समय । उस मिलनमें जो अनिवंचनीय एवे 
अतुलनीय आनन्द उमडता है, उसके अनुभाव या चिल्ल सूदीप्त सात्विकादि विकारोंकी धाति 
किवा श्रममय चेष्टा ओर प्रलापमय वाबयोकी भाति होते है, जो सर्वं-साधारणक्ती उपलध्ि- 
का विषय नहीं हैँ । मोहन-भावका उदय भरीकृष्ण-विरहमें हभ करता है । उस कृष्णविरहात्मक 
मोहन-महाभावमे जो सुरीप्त सात्विकादि विकार तथा दिव्योन्माद-वश जो श्रममय चेष्टाए' 
ओर प्रलापादि वाक्य सामने आते ठ, उन्है सवंसाधारण परिष्कार भावसे देख-समन्न सकता 
हं । वे समस्त एकमात्र राधाभावावेराके ही सूचक हैँ | 


भरोग रांग महाप्रभम मोहन-महाभावजनित वे समस्त ॒सूदीप्त-सात्विकादि विकार 
उदित होते थे ओर तज्जनित दिव्योन्माद भी हृ करता था । 
+ सन्यास अ्रहुणके वाद शांतिपुरसे जब ्राभ्रभु जगन्नाथपुरी की ओर चले, तो उनके 
धाथ श्रानित्यानन्द, मुदुन्ददत्त, जगदानन्द पण्डित ओर दामोदर पण्डित भी थे। पुरी अभी 
तीन कोस दूर थी; कमलपुरमे प्रभुने अपना दण्ड भरानित्यानन्दपरभरुके हाथमे दिया ओर भार्गी 
नदीम्‌ स्नानकर भक्तोके साथ कपोतेश्वर शिवके दशनोको गये । इधर श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
दण्डके तीन टुकड़े कर नदीम डाल दिये । कपोतेश्वर द्शनकर बाद जव प्रभुने श्रीजगन्नाथ 


४४ 


शीकृष्णचेतन्य महाम्रसु आविर्भाव पञ्चराताब्दि स्मारिका व 
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~ अल्ल मह्घ्रम्‌ श्रीगोराज्घ 


शन्दिरका चूडा-चक्र देखा तो प्रेमाविष्ट हौ उठे ओर वाह्यज्ञान-शून्य हो गये । सव साथी ॑ 
त्रेमाविष्ट होकर नृत्य-कीत्तंन करते-करते महाप्रभुके पीठे जा रहे धे । श्रीमहाप्रभ कभी हसते, 
कभी रोति, कभी ग्ज॑नापूरव॑क हुद्धार कर रहे थे इस प्रकार तीन कोस चलते-चलते जव पुरीके 
अति निकट आटार-नाला पर पहुचे, तव प्रभुको थोडा बाह्यज्ञान हुञा । ्रभुने श्रीनित्यानन्दसे 
अपना दण्ड मांगा । उन्होने कहा - प्रभो ! वह्‌ दण्ड टूट गया था, जाने कहां गिर पड़ा । 

| श्रीमहाप्रभु कुं क्रोधित हो वोले नीलाचल लाकर आपने मेरा अच्छा हित किया है, एक 

॥ मात्र धन दण्ड ही तो था, उसे भी नष्टकर दिया ? मै अव आपके साथ नहीं जाऊ गा । आप जाओ 
सव अगे, अथवा मै आगे जाता हुं । मेरे साथ कोई भी नहीं चलेगा  श्रीमूकुन्ददत्तने कहा-- 
प्रभो ! आप जागे जाओ, हम पी आत्ते रहंगे ¦ 


श्रीमहाप्रभु द्रतिगतिसे - 
अकेले चल दिये प्रेमाविष्ट हकर यह श्रलय' नामका सृहीप्त सारिविक 


श्रीजगन्नाथ मन्दिर का आार॥ चिकार है जो केवल शीङष्णके नित्यसिद्ध 
शीजगन्नाथ-दर्णन करते टाप्रभु परिकरो ही प्रकाशित होता हे । निस्तका 
त अस्थिर्‌ टो = उठे आर अधिरूढ भाव होता है उसने यह प्रलय... 
श्रोजगन्वाथको ओआलगन्‌ करनक 


लिये दौड पड \। किन्तु गिर पड 
वेसुध होकर मन्दिरमे । श्रीवासुदेव सार्वभौम, जो उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र राज-पण्डित ये 
ओर वेदवेदान्त सर्वशास्त्र-निष्णात अद्वितीयः विद्रान थे, वहा खड थे । अपने सेवको द्वारा 
महाप्रभुको उसी अचेतन अवस्थामं वे उव्वाकर अपने निवास-स्थानपर ले आये । भरीमहाप्रभुक 
अद्भुत सौन्दर्य तथा प्रेमविकारोको देखक्रर्‌ चमत्छृत्‌ टो उठे भौर चिन्तित भी । उन्टानि थोड़ी 
सी रुई मंगाकर प्रभुकी नासिकाके आगे रखी । उसके किञ्चित हिलनेपर वे कुछ आर्वस्त हए 
क्िप्राणतो चल रह हँ ! वे सोचने लगे-- 
वसि भदराचायं मने करेन विचार । 
एद्‌ क्रष्णमहाप्रेमर साल्विक-विकार ॥ 
सुटीप्त॒ सात्विकं _ एड नाम ये प्रलय । 
नित्यसिद्ध भक्ते से सूदीप्त भाव हय ॥ 
अधिरूढ भाव जार तार ए-विकार्‌ ! 
मनुष्येर देहे देखि, बड चमत्कार ॥ 
श्रीचं° चरि २।६।१०-१२९ 


शरीसावंभौम भदाचायं बैठ गये ओर मनम विचार करने लगे ध 
ठेसी अवस्था तो श्रीकृष्णके महाप्रेम-जनित सात्विक विकारमें हुआ ( 
है \ यह्‌ श्रलय' नामका सुदीप्त सात्विक विकार ₹ जो केवल श्रीकृष्ण 


नित्यसिद्ध परिकरोमे ही प्रकाशित होता हे । जिसका अधिरूढ भाव होता 
ह, उसमे यह प्रलय-नामक मूदीप्त सात्विक विकार उदय हंभा कर्त धल 
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अङ्गे पसीनाके साथ-साथ रक्तं निकल रहा था । गृह 
| वोलनेमें ज-ज, ग-ग, ज-ज, गग कटूकर हौ रह्‌ 








मं आज उसे इस संन्यासीमे देख रहा हं । बड़ा आश्चर्य ह ! ेसा सरी 
विकार तो केवल श्री राधा्े उदय हुआ करता है । थोडी देर वा 
नन्द प्रभ आदि सव्र भक्तं प्रभुका अन्वेषण करते हुए श्रीसावं 


५1 


-4)| 


भ)मके घ्रे 
महाप्रभुसे आ मिले। सवने उच्चस्वरमे कष्ण-कीत्तंन किया , तव 


श्रीगौ राग चेतन हए ओर उठ बैठे । श्रीगोपीनाथ आचार्यने श्रीसावंभोमको 
शरीमहाप्रभुका परिचय दिया, वे पहले नवद्रीप रहते ये महाप्रभुको 
जानते थे 


एसे सूहीप्त-सात्विकके प्रकाशका ओर्‌ एक्‌ दृष्टान्त ठे मिलता 
ट, जव श्रामहाप्रभु रथयात्राके समय रथके आगे-आगे नृत्य करत हुए चल 


रहे थे । उस समय उनमें एक साथ आटो सात्विक भाव उदित टो उटे-- 


मास व्रण सह रोमवृन्द पुलकित) 
शिमूलीर ब्ृक्ष येन कण्टके वैष्टित॥ 
एकेक - दन्तेर कस्प देख लागे भय । 
लोके जाने, दन्त सव खसिया पडय | 
सवगि प्रस्वेद द्टुटे ताते रक्तोद्गस । 
जज गग जज ग-ग गदुगद्‌ वचन ॥ 
जलयन्त धारा येन बहे अश्रूजल। 
आ-पार लोक जत भिजिल सकल ॥ 
देहकान्ति गौर कभु देखिये अरुण । 
कथं कान्ति देखि येन मल्लिका पुष्पसम ॥ 
कभु स्तन्ध कभु प्रभु भूमिते पड़य। 
ष्क काठ सम हस्त पद न चलय॥ 
कभु भमि पड़े, कभु हय श्वासहीन \ 
जाहा देखि भक्तगणेर हय प्राण क्षीण ॥ 
कभु नेवरनासा जल मुषे यड फेन। 
अमूतेर धारा चन्द्र बिम्बे पड़ येन॥ 


श्रीचे० चरि० २।१३।९५ 


पुलक एसा कि रौगटोके साथ उनकी जड फफोलोकी भांति पूल उरी, प्रभका सार्य 
रीर रिमुलीके वृक्षकी भांति कटि-काटे दीखते लगा । कम्पमे उनका एक-एक दांत ठेसा कट- 
कटाने लगा कि देखनेसे भय लगता था करि अभी सारे दति वाहूर आ पडगे | स्वेद सव 
ईगद विकारके कारण श्रीमहाप्रभु जगन्नाथ 
| जाते- पुरा नाम जगन्नाथ बोल ही नषा रहं 

थ । उनका स्वर-मृंग हो रहा धा । अन्नु तो आंखंसि पिचक्रारी की तरह ट रहं थे, जिनके 
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आस-पासमें खड़े लोग भौग रहे थे । विवरण एसा कि उनके शरीरकौ कान्ति कभी | 
जोर कधी मल्लिका पृष्पकी भांति विल्कुल सफेद दीखने लगौ । स्तब्धे तो वे जङ्वतु हकरं 
बार-बार प्रथ्वीपर गिर रहे थे । सुखी लकड़ीकौ तरह उनके हाथ-पांव हिलने-जलने से रहित 
तो गये । प्रलयपें जव प्राय शए्वासहीन टोकर प्रथ्वीपर गिरते तो भक्तोके प्राण ही मानो निकल 
जाते । उनके नेत्रो-तासिक्रामे जल वहने लगा, मुहमे ञ्लाग वह्‌ निकली, ठेसा प्रतीत होता 


मानो चल्द्रये अमृत श्षुरित हो रहा ई। 


मरे सव सुरीप्त-सात्विक विकार प्रभूमे एक-दो वार नहीं, प्रायः उदित हो उठते, जवं 
त्र श्री राधाजीके भावे आविष्ट हौ करष्णविरहमें अतीव व्याकुल होते । श्रीमहाप्रभुमं राधाभाव- 
का परिस्फुट-प्रकारा संगक्रे अनेक साथियोने रेखा । श्रीमहाप्रभुको इस सूदीप्त अवस्थाका 
श्रीगोस्वासिपादने अपने स्तवोमे अनेक स्थानोपर अदभुत वर्णन किया हे । 


दसी प्रकार श्रीमहाग्रभुमे मोहन-महाभावावेशमें दिव्योन्मादमय उदूघरूणा, चितव्रजलत्प 
आदि प्रकटित हो उठते । मथुरासे श्रीउद्धवजीको आया देखकर श्रीराधाजीपे दिव्योन्मादमय 
चित्रजल्पके दसो अंग प्रकटित हृए ये- प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उञ्जल्प, संजट्प, जवजल््‌, 
अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प ओर सुजत्प (इनका विस्तरत वर्णन उज्ज्वलनीलमणि ग्रन्मे 
अथव श्रोचेतत्य चरिताभृत २।२३।३९ कौ चैतन्यचरणःचुम्विनी टीकां द्रष्टव्य ह्‌) राधाभावाष्ट 


# 


श्रीमहाप्रमुपरे भी चित्रजल्पके दसौं 
> अद्खीकि व चित्री प्रकटित हाता ५लक-देसा कि सौग साथ उनकी 

४ जड फफोलोकौ भांति पएूलं उठी, प्रभुका सारा 
शरीर शिमुलीके ब्रक्षकी भांति कटि-कटि दीखने 
लम । स्वैद-सब अ गोसे पसीनेके साथ-साथ रक्त 
निकल रहा था । गदगद - विकारक कारण श्नीमहा- 
प्रभु जगन्नाथ बोलने सें ज-ज, गग, ज-ज, गग, कहं 
कर हो रह जाति... 


श्रीकरुष्ण दर्शनके लिये 

उत्कण्ावती विरहार्ता श्रीराधाके 

भावम आविष्ट होकर एकदिन 

श्रीमहाप्रभु जगच्चाथजीके दशन 

करने गये । सिह्हार पर खड 
हारपालने उनके चरणोमे प्रणाम 

| क्रिया । श्रीमहाप्रभूने उसका हाथ पकड़कर कहा-कटौ € मेरे प्राणनाथ कृष्ण ? दिवाओ-दिखाभो 

| सखि ! मुञ्चे मेरे श्रीकरषणको-- 
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काह कृष्ण मोर प्राणनाथ । 

मोरे कृष्ण देखाओ, वलि धरे तार हाथ ॥ 
श्रीचै० चरि० ३।१६।७५ 
| श्रीमहाप्रभ इस भावमे आविष्ट हो श्रीजगन्नाथको वंशीधारी 
श्रीनन्दनन्दन रूपम प्रत्यक्च देखते थे । उनके अधरसुधारसं बा कुरनेके 
लिये कभी-कभी व्याकुल हो उठते । श्रीकृष्णके पांचगुणो (शब्द, रूपादि) मे , + 
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श्री राधाजीकी पाचों इन्द्रर्यां आकृष्ट हो उव्ती थींओर वै दिव्योन्माद 
चित्रजल्पादि करने लगती धीं । श्रीमहाप्रभुजीमे उन समस्त आक्रृष्ट 
दशाओंका भाव उदित हौ उक्ता ओौर वे श्रीराधाजीकी भाति 
दिव्योन्मादमय प्रलाप करने लयते थे । दिव्योन्माद ही प्रभु गम्भीराकी 
दीवारोपर अपना मूख घषंण करते, कभी कर्मकार हो जाते, कभौ दीघति 
हो जाते । इसो भावावेशमें श्रीमहाप्रभु समुद्रम क्रद पडे ओर घल तरंगोपे 
इबते-उतरते रहे । माहीगीरके जालमे फंसकर उसके खीचने पर्‌ वाहर 
आये । अदुभत अलौकिक चमत्कारी लीलाएु हैँ श्रीमन्मटाप्रभुकी, जिने 
उनका राधाभाव, ब्रजलीलाकौ अपेक्षा भी अति उच्नतरूपमें प्रकटित हआ है। 
धरी राधाभावाविष्ट श्रीमहाप्रभुकी श्रीमुखोक्ति तो है यह-- | 
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आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट्‌ मामदशंनान्ममंहूतां करोतु वा \ 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटौ मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥; 


हे सखि । श्रीकृष्ण मुज्ञ चरणदासीको आलिगन कर आत्मसात करे, अथवा दर्शनं 
तक न देकर मृ्ञे मृत्यु तुल्य १ पाड़ा ही द्‌, अथवा वह लम्पट जहां-तहां चाह विहार ही कर 
किन्तु मेरे प्राणनाथ वही ही ट्‌, ओर कोई दुसरा नहीं ॥ 


सरवि हे { सुन मोः दुवे काष्ण 

मोर पञ्चेन्द्रियगण, महालम्पट दस्युगण, 
सभे हरे प्रधन ॥ 

एकं अश्व एक क्षणे, पांच पांच दिने टाने, 
एक मन कोन दिगे जायि? 

एक कठि सभे ठाने, गेल घोडार पराणे, 
एइ दुख सहन ना जये ॥ 

इन्द्रिये ना करि रोष, इहा सभार काहा दोष, 
` कृष्णरूपादि महा आकषण । 

रूपादि पांच पाचि ठाने, गेल एदेर पराणे, 
, | मोर देहे ना रहे जीवन ॥ 
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रसराज-महाभावस्वरूप श्रीश्रीगेसर्सुन्द्र ` 
पूज्यपाद बाबा श्रीकिश्चोरीदासजौ | 
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तजलीलाते श्री राधाजी जिस प्रकार श्रीकृष्ण-माधुरयका आस्वादन करती दै ठक 
उसी प्रकार स्वीय-माधुर्यको परणंतमरूपसे आस्वादन करनेको बलवती एवं क्रमशः वृद्धिशीला 
लालसा श्रीक्रष्णये जाग उठी । माधुयं-जास्वादनका एक मात्र उपाय परम--आश्रय-जाताय्‌ 


तम । जिनमे कृष्णविषयक-परमका पूर्णतम विकाश है, केवल मात्र वे ही श्रकृष्णका माद 
ूर्णतमरूपसे आस्वादन कर॒ सकते हं । 


त्रेमके पूर्णतम विकाशका नाम हं मादन या मादनाख्य-महाभाव । यह्‌ सादना 

महाभाव केवल श्री राधिक्राजीमें है, ओर किसीमे ही नहीं । अखिल-रसामूृतमूतति श्रीकृष्ण इस 

मादनाख्य-सहाभावके केवल मात्र विषय ह, आचर्‌ नहीं । अतएव निज मधुयक्रा पणेतमरूपस 

आस्वादन करनेकी वाङ्छाको परिपूणं करनेके लिये श्रीकरष्णको श्री राधाजीक उस मादनाख्य- 

महाभावके आश्रय होनेको उत्कट लालसा है । उस लालसा-पूतके लियं मादना्य-महाभावके 

आश्रय होनके निमित्त ही श्रीक्रष्णको श्री राधिकाजीके साथ नििडतमरूपसर मिलित हना 
पड़ा, जंसा कि श्रीस्वरूपदामोदरजीने अपनी कडचामें लिखा है-- 

चेतन्याख्यं प्रकटमधुना तदूद्यञ्चेकयमाप्त । 

` राधा-भाव-दयति सुवलितं नौमि छृष्णस्वरूपर्‌ / 


म तों ने प्त होक "चतन्य- 
--कलियुगमें वे श्रीराधा तथा श्राछष्ण ९।१॥ एकताको प्राप टोकर्‌ श्रौ्चत्‌ ष 
नामसे प्रकट हृए दै, राधा-भाव-दयुति-सुवलित श्रीक्रष्णस्वरूप- श्री चतन्यक्ा म॑ नमर# 
करता हू । 


श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण, ये दोनों भिलकर टो गये--“रसराज महा- ५4 


भाव-दुड्‌ एक खूप \' श्री राधा रानीके प्रत्यक गौ र-अङ्खके द्वारा ध 
प्रति श्याम-अद् निविडतम भावसे आलिगित होनेसे स टौग 
गौ रसुन्दर । श्रीपादजीव गोश्वामीने ्रीचैतन्यको अन्तः कृष्णं बहि = 
'नीतर कृष्ण ओर बाहर गौर' कहकर वणन किया है । श्रीमदभागवत 
( ११।५।३२ ) मे कलियुगके उपास्यका निरूपण कसते हए . ध 
योगेश्व रने (कृष्णवणं त्विषाकृष्णम्‌"--श्र कृष्णका निरन्तर-वणन कर 
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तथा अक्ष्ण अर्थातु पीत कान्तियुक्त' इन्हीं श्रीगौ रसुन्दरको केलिक्ते उपोस्य 
रूपमे निरूपण किया है । 
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यही टं श्री गौ रसुन्दर-स्वरूप, श्रीराधारानीका मादनाख्य-महाभावं 

ही इस श्रीगौरसुन्दरका स्वरूपगत भाव है अथात्‌ श्रीगौ रसुन्दरस्वरूप माद्‌, 
त7द्व-महानावका आश्रय हं। उस मादनास्य-महाभावके विकासे इनके 
स्वरूपका पूर्णं विकाश दै । मादन-भावका विकाश हीता है मिलने, शीक्रष्ण- 
के साथ श्रीराधारानीके मिलनमें। यह॒ [मिलन जितना निविड होता रै 
मादनका उच्छवास भी उतना हो आधिक्य धारण करता टे । श्रीगौरसुन्दर- 
स्वरूपमे श्रीश्रौ राधा-कृष्णका निविड़तम भिलन ट्‌, अतः इनमे मादनका 
| भो स्वातिशायी हे । 
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परम-विलास-विवर्तमें ही श्री राधाजीके साथ श्रीकृष्णका निविडतम सिलन टं, इसलिये 
7दनाख्व-महाभावका भौ चरमतम विकाश है । अतएव श्रीमती राधिकाके प्रेमविलास-विवतं- 
भविन जव श्राग।रघुन्दर आविष्ट होते है, तव इनमे भी मादनका पुणतम विकाश लित 
हाता है अर इन्हे प्रमविलास-विव्तका मुत्त विग्रह कहा जाता है । | 


श्रीचतन्य-चरितामृत मध्यलीलाके द्वितीय परिच्छेदे तथा अन्त्यलीलाकै पांचवे 

"° छर श्ामनुमहाम्रभरुको कृष्णविरह-जनित अनेक प्रलापोक्ति यां दीषती है, जो प्रायः सवही 
र जनित प्रलाप अओ)र कृष्णविरह-विलण्टा भरीराधिका-भावावेशमे प्रभुके शरीमुखसे 
०५ प्रल।प उत्सारित हुआ हे । किन्तु नामहाप्रभुके इस प्रकारके विप्रलम्भ-विग्रहुको उनका 
~ (44; ठ कहा जा सक्ता; वयोकि जसे पहले कहा जा चुका हं कि श्रीश्रीराधाक्रष्णके 
नत्य विडतम मिलित-विग्रह हें श्रीगौ रयुन्दर ओर मादनाख्य-महाभाव ही श्रीम रयुन्दरका 
स्वरूपगत भाव है| | | 


विरह्‌-अवस्थामें महाभावकोभ रि द | 

र मादनाष्य-मह्‌ = स 

महाभावका टी विकाश होता है 1 अत का तकाश नहीं होता । विरहे मोहनाय 
वा ह ता 2 ।% अतः विरहात्मक माहनाख्य-महाभाव श्रीगौ रसुन्दरका 
त मुख्य ८ भाव नहीं हे । नभाव विरह्‌-वश मोहन-महाभाव अवश्य अभिव्यक्त होताः 
९ / न्व्‌ मादन-भाव स्वयं-प्रेम होनेके कारण मोदन-भाव उसके अन्तरभुक्त ही माना गया ह 


तथापि मोदन ओर मादन एकर नहीं है | मादनाख्य-महाभावमे मोदनकी [तातं दनो भः रमक त प्रेमका एक 


धिस् महाभावके दो भेद है--मोदन तथा मादन | अधिरूढ भावमें श्रीकृष्ण 
च राधा दोनोमें जव सव उहाप्त साप््विकभाव सौष्ठव धारण करते है, तब उसे मोदन" 
।६ व ध भाङृष्णवि रह्-अवस्थामे वनका "मोहन" कहते ह । इसमे भी विरह-जनित वैवश्य- 
1 भावे दाप्तं हो उत्ते दैः। ल्लादिनी-सारभुत प्रेम जव सवंभावोद्गमोट्लासी हो, 


मे का अनिवंचनोय विचित्र प्रभाव श्रीराधाजीमे श्राकष्णमिलन- 
मे ही एकमात्र उदित होता दे । माम तीत 





॥ तश्ूणद्धत्तलः ्‌ महाश्रम आविर्मावि म 
' ` ` चतन्य महात्रखयु आविर्माव पच्चरातान्दि स्मारिका च 


५ 


अनर 


ल= महाप्रणु श्रीगोराङ्क | 


अनिर्वचनीय सर्वातिशायी विकाश है । मादनाख्य महाभाव सवं भावोदगमोट 78 
निन्त रेसा नहीं है । मोहन महाभावमें भी हाभाव सवं भावोदगमोल्लासी है | 
111 हनम महाभावम भा वहु बात न॒ह्‌। € । अतएव मोहनभाव-सम्भूत 
दव्योन्मादके विग्रहको मादन-सम्भत प्रेमविलास्‌-वि वतके विग्रहुके साथ अभिन्न कह्ना-मानना 
संगत नहीं है । 

मादनाख्य-महाभाववतो श्रीराधाजीमे श्रोटृष्णवि रहु-अवस्थामे मोहुन-भाव उच्छव- 
सित होनेपर ही दिव्योन्माद आर उससे प्रलापादिका अभ्युदय होता €, किन्तु उस सम्‌ उनमें 
मादन-महाभाव स्तस्मित अथवा प्रच्छत्न अवस्थामें रहता हे, क्योकि एकमात्र मिलन-अवस्थामं 
टी मादन-महाथावका उल्लास होता ह । 
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"रसराज सहाभाव दुई एक रूपः श्रीगौरसुन्दर भौ जव श्रीराधिकाके मोहनाख्य भावम 
आविष्ट होते टै, तव भी उनमें उनका स्वरूपगत कृष्य भाव मादनाख्य-महाभाव रहता ही टं 
किल्तु स्तम्भित होकर । विरहात्मक मोदनाच्य-महाभाव जसे मादनाख्य-महाभाववती श्री राधा 
का स्वरूपगत सर्वप्रधान भाव नहीं, उसी प्रकार्‌ राधाभावाविष्ट श्रीगौरसुन्दरका भी वह 
स्वरूपगत स्वं प्रधान भाव नहीं हं । 

श्रीचैतन्यचरिताभृत अष्टम परिच्छेद (१५२-१५३ पयार) मँ रायरामानन्दने जो 

तेम-विलास-विवतं-योतक गीत वणंन किया ह्‌, वहं इस तरकार सिन् 

पहिलिहि राग नयनं भेल । 

। अनुदिन वाढ़्ल, अवधि ना गेल्‌ ॥ 
ना सो रमण ना हाम रमणी । 

दहं सन मनोभाव पेघल जानि ॥ 


टस अंशे जो प्रेमविलास-विवतं सूचित हुभा ट, वह्‌ सिलनसं टी. सम्भव हि) इसी 
पदके (पयार-१५६) अव सद्‌ विराग '_ -अंशमे श्रीकृष्णसे श्री राधाका विरह वागत हुजा विन्त 
दसमें प्रेम-विलास-विवतं सूचित नही होता ! प्रेम-वि लास-विवतंमं ही _ साध प्रम-माहिमाक | 
पराकाष्ठा हे, विरहे नही, तथापि विरह भी प्रम-महिमाकी एक अपूव वैचित्र ६ । 





प्रषन उठता है कि जव श्रीगोरथुन्दर श्रश्रीराधादरष्णके नित्य-मिलित स्वस त 
तव उनमे विरह-भावका उद्य क्यों होता दै 
कि एेसा होना असम्भव नहीं दै । प्रेम-वचित्य- 


इसका उत्तर यह टं स्भव नही € 
श्रीराधामे भी विरहू-भावका उद 


के उदयम श्रीकरष्णके अद्कुमे स्थिता 8 
होतो टै । श्रीगौ रसुन्दररूपमे श्रीकृष्ण राधात्रेमकी पहिमाको अनुभव कर. 
लिये प्रकट हए हैँ । दिव्योन्मादमे प्रेमकी जो महिमा अभिव्यक्तं हता 
यदि उसका वे आस्वादन न करे तो उनकी राधाप्रम-महिमाको ज नने करी 
वाञ्छा इस अ शमे अपूणं ही रह्‌ जायेगी । ब्रजलीलामे श्र करष्णक्रो तोन- 


में घ नी 2े- 
वासनाओमे एक वासना यही थी कि राक्वात्रेमकी महिमा कंसौ ट 


५१ 






श्रीराधायाः प्रणयमहिभा कीटशौ वां 
--श्रीचे० च रि० १। १ ।६ रसकं 


(न 


इस वासनाको पृत्ति श्रीगौरयुन्दरनै नानविध भावो के । जिनका 
दिग्दर्शन हम यहां कराते है 


१--एक दिन महाप्रभु ऊरियाछठेन शयन । 

कृष्ण ॒रासलीला करे, देवेन स्वपन ॥ 

त्रिभङ्गं - सुन्दर देह मुरली ~ बदन, 

पीताम्बर वनमाला मदन- मोहन ॥ 

मण्डली वान्धे गोपीगण करेन तर्तन) 

मध्ये राधासह नाचे ब्रजेन्द्रनन्दन।। 
श्रीचं० चरि० ३।१४५।१५-१७ 





एक दिन स्वप्ने श्री रासलीलामें त्रिभद्धं सुन्दर मदनमोहन स्वरूपके दशंनकृर 
शामहाप्रभूने कृष्ण-माधुयंकी एकं प्रकारकी वं चित्रीका आस्वादन किया । 


९ एकदिन करे प्रभु जगन्नाथ दरशन; 
जगन्नाथे देवे साक्षात्‌ व्रजेन््रनन्दन | 


एकवारे स्पफुरे प्रभुर कृष्णेर पञ्चगुणं । 
। प्वगुणे करे पञ्चेन्द्रिय आकर्ण) 
| प्क मन पञ्चदिके पञ्चगुणे  टने॥ 
; टानाटानि प्रभुर मन रहैल अगेयाने ॥ 
। श्री चे० च० ३।१५।६९-८ 
4 
४ 


एक दिन श्रीमहापरभुने श्रीजगस्नाथजीके 
किय । श्रीकृष्णके रूप-रसादि पाचों गुण उन्हे एक 
§| रन्दियोको अपनी-अपनी ओर खीचने लगे। मन 
| अचतनहीगया। इस प्रकार शरीकृष्णमाधुरयंकी 
| श्रीगोरसन्दरतै । 


साक्नातु ब्रजन्द्रनन्दन श्रीकरष्णरूपमें दशन 
साथ स्फुरित हो उठे ओर प्रभुकी पांचो 
तो था एक, इस ॒खीचातानीमे उनका मन 
एक दूसरी वेचित्रीका आस्वादन करिया 


६ ३-भौर एक दिन श्रीजगन्नाथजीके गोपाल-वल्लभ-भौगकां प्रसाद थोड़ा सा श्रीमहा- 
(च अभून मुखमें ला, डालते ही क्या हआ ? किं 


कोटि अमृतस्वाद भाजां नभर चमत्कार । 
सवाङ्गं पुलक, नेतर बहे अश्रुधार ॥ 
एइ द्रव्ये एत स्नादु काहां हैते आइल ? 
कृष्णेर -धरामूत इहां सञ्चारिल ॥ 










आविर्भाव पच्चरातान्दि सूमारिका ज 


छ अअन ्न्क्््ङ्ः महाप्रमु श्रीगेोराङ्खः 


एर बुद्धये महाप्रभरप्रेमावेश दल । 
जगघ्चाथेर सेवक देखि संवरण कंल ॥ 
सुकृति लभ्य फेलालव बोले वार-बार। 
टश्वर सेवक पुष, प्रभु ! करि अथं इहार ॥ 
श्रीचं० च० २३।१६।८६-८९ 

































वैटि-कोटि अमृतका स्वाद उसमे श्रीमहाप्रभुने अनुभव किया । जसे उन्होने | 
धरधराग्रतक। पाच किया हौ । पुलक-अश्रु आदि सात्विक विकारो धिर कर प्रभं बार-बार कटं 
रहे थे-ृनने सुतिजनोको प्राप्त होनेवाला कृष्ण-मधरामूत प्राप्त हो गया । एेसा कहते-कहत 
प्रभ बेयुध हा भदे, फिर जंसे-तैसे पूजारीने उन्हे सम्भाला । इस प्रकार आपने श्रीकृष्ण-अधरा- 
मृतका माधुयं आस्वादन क्रिया । 
एक दिन श्रीमहाघ्रभु श्रीकृष्णकी रासलीलाके अन्तमें वणित जल-केलिका श्लोक 
गान करते-करते समुद्रको यमुना जानकर उसमे करद १३ । समूद्रमे इवते-उतरते बहुत दर्‌ तक 
वहते चले गये \ अन्तत जव श्रौस्वह्पादि भक्तीने श्रीमहाप्रभको अद्ध-बाह्य दजश्चामं जक्रर 
प्राप्त किया तो प्रभु कहने वगे- 
कालिन्दी देखिया आमि गेलाड वृन्दावन । 
देखि, जलक्रीडा करे त्रजेन्द्रनन्दन ॥ 
राधिकादि गोपीगण संगे एकत्र मेलि 
यमुना जले महारद्ं करे केलि॥ 
तीरे रहि देखि आमि सखीगण सङ्गं । 
एक सखी सखीगणे देखाय से रद्धं ॥ 
श्रीचं० च० ३।१८।७७-७६ 
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इसं प्रकारं श्रीमहाप्रभूने रासके अन्तम जलकैलिके दशनकर श्रोक्रष्णके माधरुयंकौ 
त्क ओर वैचित्रीका आस्वादन किया । 

सारांण यह है कि श्रीगौरसुन्दरने अशेष-विशेष रूपसे कृष्ण-माधुयंका आस्वादन 
किया दहै । क्रष्ण-माधुर्यं कहनेक्ते केवल रूप-माधुधं र ही नही, ९ श्रीकृष्णके नाम्‌, 
रूप, गुण तथा लीला आदिक समस्त प्रकारक माधुर्य वैचित्री जाननी चाहिये । श्रीकृष्णे 
नाम, रूप, गण-लीला आदिक समस्त का श्री राधाजी जिस प्रकार . आस्वादन 
करती है, उन्हीं समस्तका उसी भावसे आस्वादन करनेकौ बलवती लालसा 
त्रजलीलामें श्रीश्यामसुन्रको जाग उरौ थी । श्रीश्ीसधाकृष्ण-मिचित 
विग्रहरूपमें श्रीश्री गौ रसुन्दरने वह॒ समस्त आवास किया । उन समस्तका 
वर्णन क्षद्रमति जीवके पक्षमें नितान्त असम्भव ह । श्रीश्रीचैतन्यचरितामूतादि 
| ्रन्थोका अध्ययन आवश्यक है । 
| श्रीराधाके समान श्रीकृष्णमाधुवंका अस्वारप शरी राधाके 
| मादनाख्य-महाभावकी सहायतासे श्रीगौरसुन्दर करते रै ओर इसी 
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आस्वादनके व्यपदेशसे स्वीय-माधुयंके स्वरूपको अनुभव करत 
भरीराधाजी उस माधुय-आस्वादनमें ज॑सा सुख प्राप्त करती है, उस सुखे 
पुणतः अवगत होते ट्‌ । इस प्रकार अनयेवास्वाद्यो येनाद्‌भुतमधुरिभा कौर । 
वा मदीयः. । सोख्यं चास्या मदनुभवतः कीहशं वा" श्रीराधाजी सपने. 
द्वारा मेरे जिस अद्भत माधुर्यका आस्वादन करती है वह॒ मेरा माधुयं सा 
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टै ? तथा उस मेरे माधुय के आस्वादनसे श्रीराधा जिस सुखका अन्‌भव करलं 
2, वह यु कंसा द --इन दोनों वासनाओंको श्रीगौरसुन्दररूपे प 
किया ओर अब भी वह्‌ आस्वादन नित्य कर रहे हे । श्रीराधाजी जैसे । 
धन-विग्रहा हे, उसी प्रकार इस आस्वादनमें 'रसराज-महाभाव ट्‌ एव 
नत श्रीगोरसुन्दर भी मादनघन-विग्रह ह्‌ । इस आस्वादनमे ही श्रीम राङ र 
के निज-स्वरूपका परिचय मिलता है । ४ 
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र शा कि पहले कहा जा नका हं श्रीगौराद्घप्रमुने दूर रहकर ही श्वीरासलीला जल- 
र कं दशंन कयि थे; दूर रहकर दर्णन करते समय श्रोमहाप्रभु अन्य गोपी-नावें 
5 यट षट \ = भी ^ त ष 

^ स्पष्ट हं । किन्तु उस समय त्रामहाप्रभुम मादनाख्य-महाभाव विद्यमान थां 
क क मादन-महाभाव ता उनका स्वरूपगत भाव हे । इसी प्रकार स्वप्नमें उन्होंने भीक्प्णकी 

५ जो दशन किया ओर श्रीश्रीराधाकृष्णके चारों ओर गो पियोको मण्डलाकारमे 
२. इससे भी . नत हताट्‌कि श्रीमहाप्रभरुने उस समय अपनेको श्रीराधारूप्त 
त ८ | नही ५ यदि वे अपनेक्रो राधा समन्नते तोवे श्रोश्रौ राघाकरष्णको 

यहा श्ाग।रुन्दर दशकरूपसे श्री रासलीलाका दरण हे थ 
ह्‌ युन्दर दशकरूपसे श्री रासलीलाका दर्शन कर रह थे । 

ध्यातव्य है कि सवंतोभावसे श्रीक्रष्णकी प्र धान कृरने १ श्री 
न. १ श्क्रष्णक। प्रोतति विधान करनेका स्वभाव ठ्‌। श्रो राधा- 
जकार.स्वभाव भेदे ब्रजदेवीगण 
कय-ज्युह्‌ रूप तांर रसेर कारण ॥ 
बहु कान्ता विना तह रसेर उल्लास । 
लीलार सहाय लागि वहुत-प्रकाश ॥ 


भ्रीच० च० १।४।६०-९९ 


श्रील रि त्र जंदव्‌ त्त आक - --- अ थ 
44 १ कार्‌ आर स्वभावके भेदसे रसकी पूष्टिके निमित्त 
4 सत्स्पाट या जाविर्भाव-विशेष हैं । अनेकं ओके विना रसम उ 
| सन्न नहा होता, इसलिये श्रीराघधाली नधत कान्ताओके विना रसमे उल्लास 
श १ यः ५७; 9 "(र्‌ सा त्म ली [अ क (4 अ नुक्‌ न ठ श. लिये ~. 
अनेक कान्ताओके रूपमे आत्मप्रकट करती ह । 4 


त राधा छृष्णप्रेमको कल्पलता स्वरूपा हँ 


पष्प ओर पत्के तुल्य है--  श्राललितादि सखीगण उस लंताकी शाखा- 





महाप्रम्रु आविमवि पञ्चछशताल्दि स्मार्किा न 


हि 


सः महाप्रमू श्रीगोराङ्ख | 


राधास्वरूप कृष्ण प्रेमकत्प- लता । 
सखोगण हय तार पल्लव-पुष्प-पाता ॥ 
श्रीचे० च० २।८।१६६ 


































शाखा-पुष्प-पत्तोके साथ जपे लताके स्वरूपकी पूर्णता है, उसी प्रकार । | 
दिके सव भावोके साथ ही श्रीराधाजीके भावकी पूर्णता है। श्रीराधाजी स्वयंरूपसे जसे 


रसिकशेखर श्रीकृष्णकी प्रीति विधान करती रहती हं । अतएव सखी-मञ्जरी आदिकोके भाव 
श्रीराधाभावके ही अन्तर्भुक्त है, षे स्वतन्त्र-भाव नहीं हँ । श्री राधाजी जिन-जिन भावौसे प्राण- 
नाथ श्रीकृष्णको सुखी करनेकी चेष्टा करती दै, श्रीमन्महाप्रभु भी ठीक उन्ही-उन्हीं भावस 
नकर श्रीव्रजन्द्रनन्दन स्वरूपकी प्रीति विधान करके निज-माधूर्यंका आस्वादन करते हँ । अत- 
एव श्रीराधाधावमें जैसे सखी-मञ्जरो-भाव अन्तम क्त है, उसी प्रकार राधाभाव-चुति-सुवलित 
श्रीमन्महाप्रभुते स्व्यं राधा-भाव तथा सथी-मञ्जरी भाव भी विद्यमान है । इसलिये श्रीगोर- 
सुन्दर कभी श्चीराधाक्र स्वयंरूप-भावमे ओर कभी श्री राधाके कायन्यूहरूपा सखी-मञ्जरीके 


भावौ आविष्ट होकर उनकी व्रजलीला-माधुरीका आस्वादन करते हं । 
श्न राधा ओर सखियोके साथ श्रीकृष्ण रासरीला कर रहै थे, तव सेवा-परायणा 
पञ्चरीक्पमे श्रीमहाप्रभ दूर खड होकर उस लीलाका दशन कर रहे ये । अतः रासलीलाके 
स्वप्ने श्रीसहाप्रभु मज्जरी-भावमे आविष्ट थ देखि प्रभु सेड रसे आविष्ट हृइलः ॥ 
॥ शरोराघा.व्यतोत अन्य किंसो गोपीके भावम प्रभुके आवेशे अन्य गोपी-भावसे अपूवं 
वैशिष्ट्य यह दै कि अन्य गौपियोमे तो रहता ह महाभाव किन्तु श्रीमहाप्रभूमे रहता दै 


~ 
--" 


+ 


दनाय्य-महाभाव, जो श्रीराधाको छोड़कर अन्य किसी भी गोपीमे नहीं रहता । 
उस मादनाख्य-महाभावके आश्वयभूत श्रीकृष्ण हौ हं श्रीमहाप्रभ । अतः अन्य गोपीके भावम 
आविष्ट-अवस्थामे भी श्री राधाकर तुल्य वे श्रीदरष्णके असमोच्त॑ माधु्यका पूणणतम आस्वादन तथा 
उससे पूर्णतम आनन्दका भी अनुभव करते ह । इस भर श्री राधाके संगमं विलांसत, भीकृष्णके 
मदनमोहनरूपका आस्वादन भी श्रीगौराङ्खं सुन्दरके पक्षम सुन्दर रूपम सम्भव होता दै । 

एक बात ओर भी विवेचनीय दै-मोहन-भावके अभ्युदयमं दिव्योन्माद उदित होता 
है । वृन्दावनेश्वरी श्रीराघधाजौमे यह्‌ मोहन-भाव प्रकाश्ति हाता ह 


श्रोराघधाकामा 


प्रायो वृन्दावनेष्वयां मोहनोऽयमूदञ्चति । 

न ५ ©) स । 

दिन्योन्मादादयोऽप्यन्ये विद्भर्नुकर तिताः ॥ 
उज्ज्वलनीलमणि, स्थायी-१३२ 


श्रीराधामे यह मोहन-भाव त्रयः बार-बार 


"ृन्दावनेष्वरी 
दि अनेक-अनेक अनुभाव।कं। बात 


उदित हआ करता है ।" उसमें दिव्योन्माद 
पण्डितजन कहते हैं । 
५५ 


ब 


अतएव दिव्योत्मादके भावमे आविष्ट श्रीगोौ रसुन्दरमे भौ राध 
भावका हौ आवेश रहता दहै, जो श्रीगौरसुन्दरका स्वरूपगत है । 8 
स्वरूपगत भावावेश होनेपर भी यह श्रीगौ रसुन्दरके स्वरूपगत मुख्यभाव्‌. ` 
मादनाख्य-महाभावका आवेश नहीं है, वह है केवल महाप्रभके स्वर्पृग 


न 


राधाभावकौ एक वेचित्री-माच्र | 
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दिव्योन्मादमे अत्यन्त यन्त्रणा रहनेपर भी एकं अनिवंचनीय 
रसमाधूय भी है- 





बाह्ये विषज्वाला हय, भितरे आनन्दमय, कृष्णद्धेम 1र-अटूभुत चरित॥ 
चण चण २।२।४४ 
पीड़ाभिनंवकालकूट-कट्ता-गस्व - निर्वासनो 
निःस्यन्देन मुदां सुधामधुरिमाहङ्ार-सङ्ोचनः । 
प्रेमा सुन्दरि ! नन्दनन्दनपरो जार्गाति यस्यान्तरे 
नायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनेव विक्गान्तयः ।! 
-श्रोविदग्धमाधव नाटकर-२। २० 


क) _ ~. 


हे सुन्दरि | श्रीनन्दनन्दनका प्रेम जिसके हृदयम उदित होता है, उस प्रेमकी पीडा 
| तथा मधुरताको वही व्यक्ति ही टीक-टीक जान सकता है । उस प्रेममें एेसी पोड़ा है कि नवीन 
† सपकी विषकी तीव्रताके अकारक वह चूर-चूर कर देती है, ओर जथ उस प्र॑मक} आनन्दधारा 
। प्रवाहित होती है, तव वह॒ अमूतके माधुयं-गर्वंको भी संकुचित कर देती है । 


अतः श्ीराधाके दिव्योन्माद भावावेशमे भी शोमहाप्रभ कृष्णमाधुर्यकी एक अद्भुत 
वचित्रीका आस्वादन करते हं । माधुयंका आस्वादन केवल मिलन ही नहीं, विरह भी होता 
ट । अतः राधाप्रेम-महिमा जाननेके लिये भी दिव्योन्मादकी प्रयोजनीयता है । राधाप्रेमकी 
एक वंचित्री प्रकाशित होती है शरीकृष्ण-माधुयं आस्वादने । श्री रसलीला, जलकेलि आदिक 
। सफुरणसे वही वेचि प्रकाशित हुई है । परम-विलास-विवर्तमें भी वही प्रकट होती है । श्र राधा- 
| प्रेम न आश्रयम्‌ क्रिस प्रकारका प्रभाव विस्तार करता है, यह वात दिव्योन्मादयें ही जानी 
जा सकती है । अतः दिव्योन्मादसे श्रीगरसुन्दरकी रष्ण-माधुयं आस्वादनकी एक वाज्छाकी 


पूतत्ति तथा राधाप्रेम-महिमाके अनुभव करनेकी वार्छा-पुक्तिको अनुक्रलता ही सिद्ध हती दै । 





(~~ 


~~ महाप्रम्‌ श्रीगोराङ्घः 













श्रीमंहाप्रभुकी इसं वातको सुनते ही भदरार्चायं तथा पाठ सुनने वाले सभो 
कान खड हो गये । वे सव आण्चर्थको ष्टि महाप्रभूके मुखकी ओर देखने लगे । भदाचायंने 
आचर्य प्रकट करते हृए कहा--आप यह कंसौ वात कर रहै है ? शरुतिक्ा मुख्य प्रतिपच 
विषय निगुण निराकर अद्वितीय ब्रह्मकौ सिदि करना ही हे । शाकर-भाष्यमें उसी नाम-रूपे 
रहित अद्वितीयं ब्रह्मका प्रतिपादन क्रिया गया दहै । 

महाप्रभूने धीरेसे कहा - मृन्ने निगु ण-मिराकाररूपका वर्णन स्वौकार ह । म यह 
कृ कहता हूं कि श्रुतियोमे निराकार ब्रह्मका वर्णन दही नहीं। किन्तु भाष्यकारने सगुण- 
ताकारलू्पको जो एकदम गौण ओर उपेक्ष" य ख्हरा दिया है, उसे मँ तहीं मानता । भगवान 
तो सगुण-नि गण, साकार-निराकार्‌ दोनों ही रूप मुख्य एवं आदरणीय है 1 श्रूतिमें जहां स्वं- 
व्यापी निगुण-निराकार रूपका वणंन ह्‌, वहा प्रत्यक्ष रीतिसे भगवानुकै सगुण-साकार रूपका 
ओ वर्णन है, तथा उनी दिव्यलीला ओर कर्मौका भौ वर्णन है ! उन्हं गौण कहकर छोड देना 
केवल बुद्धि-वंलक्षण्यका ही द्योतक है! मेरी समञ्षमे तो भगवानु भाष्यकारने केवल वुद्धिको 
नीष्ण करनेके अभिप्रायते ही एेसी व्धाख्या को होगी । जो केवल मस्तिष्क प्रधान है, उनके लिये 
विचारकी पराकाष्ठा की गयी होगी 1 सचमुच भाष्यकारने अपनी प्रत्युत्पन्न सतिका वडा ही 
अद्भूत परिचय दियाह) जो विचारको ही प्रधान मानते है" वे इससे अधिक ओर विचार कर 
ही नहीं सकते, किन्तु हृदय-प्रधान सरस चादुक भक्तोको इस खीचातानीकी व्याख्यासे कभी 
सन्तोष नहीं होने का । 

टेखिये न ! रवेताश्वतर उपनिषत्‌ (३१९) का वचन 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
परयत्यचक्ुः स॒ स्टणोत्यकणः । 
से वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तसाहरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 

--उसं ब्रहके प्राकृतिक हाथ-पर नहीं ह किन्तु वह्‌ ग्रहण करता ओर जो रोसे चलता 
है । नेत्रन रहने पर भी देखता हं। कानोके विना भी शब्दको सुनता ह । वह्‌ सम्पूणं जाननै 
योग्य विदयोको भली भांति जानता दै, किन्तु उसे कोई नहीं जानता । उसे ही आदि महाचर 
पुरुष कटते ह 
| महाशय ! कितने स्पष्ट खूपसे श्रीभगवान्‌के सगुण-साकार रूपका 
१५ वर्णन क्रिया हैश्रुतियोनि, उसे कंपे केवल निगुण-निराकार मान लिया 

जाय ? 








॥॥ 





सार्वभौमने कहा- भाई । यह अपने घरकौ बात थोडेहीद ६८ 
भगवान्‌ व्यासदेवजीके अभिप्रायको दी भाष्यकार स्ष्ट करिया ह, उन्हं 
अपनी तरफसे चु थोडे कहा दे 

इ कुछ मुस्कराते हुए महाप्रभुने कहा--आपके सामने अधिकं बोलना 
तो धृष्टता होगी, किन्तु प्रसंगवश कहना ही पडता है । भगवा व्यासदेवके 
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अधिप्रायको भाष्यकारने ठीक-ठीक व्यक्त किया है, इसे हम कंसे मान्‌ 
सकते ह ? फिर अन्यान्य भाष्यकारोने ब्रह्य सू्वोंकी व्याख्या शनी शंकराचार्य 
मतके सवथा प्रतिङ्ल कौ है। किसको ठीक माना जाये? अप जरा 
सोचिये, जिन्होंने छः शास्त्र ओर अठारह पुराण तथा पञ्चम वेद महाभारत 
को रचकर भौ शांति प्राप्त नहीं की ओर पूर्णं शांति लाभः करनेके लिये ही 
जन्होने सभी वेद-शास्वरौका सार संग्रह करके श्रीमद्भागवतको आविशत 
किया ओर फिर अनन्त शांति प्राप्त की, वे ही भगवान्‌ व्यासदेव भीमद्‌नाग- ` 
वतम क्या कहते टै-- 





अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपद्रजौकसाम्‌ \ 
यन्मित्रं परमानन्दं पणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥\ 
(१०-१४-३२) 
अर्थात ब्रजमें रहने वाले नन्द आदि ग्वालनालोके भाग्यकी सराहना कौन कर सकता 
दं, जिनके मित्र परम आनन्द स्वरूप साक्षातु सनातन पूर्ण ब्रह्य हैँ " -इस प्रकारके उद्गा रोको 
व्यक्तं करने वाले व्यासदेव कभी यह आग्रह कर सकते हैँ कि ब्रह्मका निगुण-निराकार रूप ह 
यथाथं है ? एेसा कभी नहीं माना जा सकता 


कुछ निरुत्तरसे होकर सावंभौमने क्षणभर सोचकर कहा, तव तो भगवान्‌ शंकर 
सारे सिद्धान्तका खण्डन हो जाता है। उन्होने तो अपने सभी अ्रन्थोमे निर्विशेष त्रहमका ही 
प्रतिपादन किया है जौर इस नाम-रूपात्मक्‌ हश्य जगतुको मिथ्या वताकर अपने-आपको ही 
ब्रह्म माननेको कहा हे । 


शरौ महाप्रभुने कहा--कितना बद्धिका चमत्कार है ! भगवान्‌ शंकरने अद्ठैत-सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन करके सचमुच विचारोका अन्त ही करके दिखा दिया है । तर्कशक्ति ओर विचार 
शक्िको पराकाष्ठापर पटचा दिया टै । जीव ही ब्रह्य है, यह उनके मस्तिष्कके सर्वेःच्त विचारो. 
का सवत्कष्ट एक भाव हीं हे । उनके हृदयसे तो पृच्यि यथार्थं बात वया है ? जो आयुभर 
अह ब्रह्मास्मि". मे ब्रहम हु, मेँ ब्रह्म हं-इस सिद्धान्तका प्रचार करते हए अभदभावकां प्रचार 
करते रहे, उन्टीके मुखे एकान्तमें गंगाके तीर पर अश्रु वहाते हुए जो उद्गार अप-से-आप दी 
निकल पड़ है, उनकी ओर भी तो ध्यान दीजिये । देखिये, वे कितने करुण वरस्ते अश्रु वहाते 
हए गदगद कण्ठसे प्रभुके सम्मुख प्राथना कर रहे है 
सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकोनस्त्वस्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्कः॥ 
--(भ० शङ्कुराचायं) 
रे नाथ । चाहे तुमरे भोर जगनुमे भेदन हो तो भी मेरे स्वामी ! नन ुम्हारा ई 
तुम मेरे नहीं हो । यद्यपि समूद्र तथा तरद्खोमे भेद नहीं है, तो भी लोग समुद्री तरङ्ग ए6 
ही कहते है, 'तरद्धका समुद्र एेसा कोई नहीं कहता ।' 
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न उना भी राद्धः 


यह उन महापुरुषका वाक्य दहे, जो जगतुको विकानमें भौ कुलं नही | । 
भिनकी दृष्टि भ-मरा तथा जन्ममृत्यु सव कारा कल्पना ही है, किन्तु ये वाते उनकी मस्तिष्क- 
की थीं । उनके सरस आर निष्कपट शुद्ध हृदयके उद्गार हैँ ये, जो उन्होने उक्त र्लोकमें न्यक्त 


< 


क्यिहं। 
श्नीमहा प्रभूने फिर श्रौभागवत्त (१।७।१०) का एक इलोक पढा-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे \ 

कुवे्स्यहैतुकों भक्तिमत्थंभूतगुणो हरिः ५ 


 सावेभौमने अपनी ल्प मिद चैके लिये कहा-हां, हा, इस श्लोकंका आपे क्या अथै 
करते है, हमे ती सुनादइये \ 


प्रयुने अत्यन्त दोनताके साय्‌ कहा- भला, म आपके सामने श्लोककी ध्याख्या करने 
योग्य हूं ? यह काम आपका हौ है) आपही इको व्याख्या सुनादये, जहां मेरी समन्ष न 
आवेगी वहीं पृषछठल्ुगा) 


अव्रतकं तो सावंभंमं कुठ उत्तर देनेमे असमथ थे 1 उन्हें अपने पाण्डित्य प्रदशनं 
करनेका कृं अवसर प्राप्त हुआ । अव उन्होने अनेक शंकाए उठाते हए, शास्त प्रमाण देते 
इए उक्त श्लोकके नौ प्रकारके पृथक्‌ पथक्‌ अर्थं कह सनाथे । फिर अपने पाण्डत्यकी प्रशंसा 
सुननेकी उत्युकता से वे एरभके मुखकौो ओर निहारने लगे । 


महाप्रभ॒ने उनकी भूरि-भुरि प्रशंसा करते ए कहा--धन्य दहै" आपै पाण्डित्यकी मैन 
जेसी प्रशंसा सुनी थी, उसका एरिचय मेने यहां आकर प्रत्यक्ष ही पा लिया। आप इतनी 
सरलतासे नौ प्रकारके अर्थोकतो विता खींचातानीके सरलता युवक कड सके १ किन्तुं इन नौ 
पथेक्रि अतिरिक्त ओर भी तो कई प्रकारसे इस श्लोकके अथं हं । 


[र [न श्नं < ४५ 
अत्यन्त ही आश्चयं प्रकट कसते हए सम्ध्रमके साथ भङ्वाचाय्‌ सावना क्न लगे-- 
व्या कहा, मेरे अथेकि अलावा ओर भी ङसके अथं हौ सकते हं ? सुनाओ, देखे तो 1 


महाप्रभूने विनीत स्वरम उक्तं श्लीकके गौर्‌ अठारह पृथक्‌ पथक्‌ अथ करके सुना - 
# दिये ( श्रीसनातन गोस्वामीको महाभरभूने ६१ अथं इसी एक्‌ श्लाककं सुना थे । ) महाप्रभृकं 

मुखे इस प्रकारकी पाण्डितयपूरणं व्याख्या सुनकर भद्राचायंके आश्चयका 
काना न रहा । वे अपने-आपको भूल गये, अवाक्‌ हकर एकटक्‌ भध 
मुखपर देखते टी रह. गये । अव्र उन्हँं श्रभुको महिमाका पता नत ओर 
उनके हृदयमें भक्ति आविभुत हो उटी । वे अपने पद, मानः प्रतिष्ठा जर 
सम्मान आदिके अभिमानको भुलाकर एक छोटे बालककी भाति स 
पुवंक श्वीमहाप्रभुके चरण-कमलोमं गिर पडे अ।र रोतते-रोते धाहिमाम्‌ 


“रक्षमामू' कहकर स्तुति करने लगे-- 
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संसारकूपे पतितो ह्यगाधे सोहान्धपुणे विषयातिसक्तः । 
करावलम्बं मम देहि नाथ ! गोविन्द दामोदर माधवेति \ 

उसी समय श्रीमहाप्रभुने उन्हे अपने षड़भुजरूपके दशन कर 
उन दशनोसे उनके सभी पुराने पाप क्षयहोगये ओर वे घोरत 
पण्डितसे आज परम भागवत वैष्णव वन गये | 


ये] 
किक 





्भुने उन्हे प्रेमपवंक उठाकर आलिगन किया । प्रभूका आलिगं 
पाते ही वे फिर मूछिति होकर गिर पडे। बहुत देर॒तक यह्‌ करुणापूर्णं हृष्य 
ज्यो का त्यो बना रहा । सभी विद्यार्थी महान्‌ आश्चयं ओर कुतूटलके सहित 
इस हश्यको देखते रहे । अन्तमं सवने श्रीमहाप्रभुके चरणकमलोमे आत्म. 
समपेण कर दिया । 
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श्रीःसा्वभोम भद्राचार्य विष्चधितफ्र श्रीश्रीश्ोराष्टकम्‌ 


मलय-सुवासित भूषित गात्रम्‌, मूत्तिमनोहर विश्व पवित्रम्‌ । 

पदनख राजित लज्जित चन्द्र, शुद्धकनक जय गौर नमस्ते ॥१1। 

स्वगाच्र पुलक-जल लोचन पूणंभ्‌, जीवदथामय ताप ॒विदी्णंस्‌ । 

संख्या जल्पति नाम॒ सहस्र शुद्धकनक जय गोर नमस्म ।॥२।। 

हङ्छृत तजन गजंन रद्ध, चञ्चल कलियुग पाप सशङ्क । 

पदरज ताड़ति दुष्ट समस्ते, शुद्धकनक जय गौर नमस्ते ॥३॥ 

सिह गमन जिति ताण्डव लीला, दीन दयामय तारण-शीला । 

अज-भव वन्दित पदनख चन्द्र, शुद्धकनक जय गौर नमस्ते \\४॥। 
गौराङ्धाव्रूत मालति माले, मेर्‌ विलम्बित गद्ाधारे । 

मन्द मधुर हास भाव मुखचन्द्र, शुद्धकनक जय गौर नमस्ते ॥५।। 

फल्गु विराजित चन्दन भाल, कुड्कुम राजित देह विशाल । 

उमापति सेवित पदनख चन्द्र, शुद्धकनक जय गोर नमस्ते ॥\ ६।। 
भक्तिपराधीन शान्तक वेश, गमन सुनतंक भोग विशेष । 
माला विराजित देह समस्ते, शुदधकनक जय गौर नमस्ते 1७} 
भोग-विरक्तिक संन्यासी वेश, शिखा मोचन लोक प्रवेश । 

भक्ति-विरक्तिक प्रवत्तं क चित्त, शुदधकनक जय गौर नमस्ते ॥ = 
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महा प्रश्च-श्रीगेोरांग एवं सार्वभ्रौम भदाचार्य 
-सन्तप्रवर श्रोप्रमुदत्तजौ महारज | 


श्र 
| श्रीसावंभोम भटाचाथं उडीसाधीश श्रीप्रतापरु्रके राज-पण्डिति थे । वेदवेदान्त 
षड्दशंनादि सर्वं-शास्त्र-निष्णात परम विद्रान ये ओर अद्रेतपथके जाने-माने आचायं थे । उनके 
ब्रहनोई ये श्रीगोपीनाथाचार्य, जो पहले तो नवद्रीप रहते थे फिर पुरीम आकर रहने लगे थ । 
श्रीजगच्राथ मस्दिरकी सव्र व्यवस्था राजाने उनके हाथ सौप रखी थी । 
श्रीगौरांग महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल-- पुरीम पधारे । श्रीजगच्नाथजीका दशन 
करते ही प्रेमावेशमे अचेतन होकर मन्दिरमे गिर पड़-एेसा सूदीप्त सात्विक प्रवल-विकार 
उनमें उदित हुआ कि श्रीसावंभोम, जो वहां उस समय दर्शनकरर रहे थे, सहाप्रभुकौ मृतप्राय 
दशा देखकर चमत्रत ओर चिन्तित हो उठे । श्रीसावंभौम अपने सेवको हारा अचेतन-श्रीमहा- 
प्रभुको अपने घर ले आये । श्रीमहाप्रभुके साथी श्रीनित्यानन्द-मकुन्दादि भी प्रभुके पीषठे-पीे 
सावंभौमके घर आ पहुचे । सवने मिलकर उच्च कृष्ण-संकीत्तंन किया, तव महाप्रभुको चेतना 
आई । सव भक्तकि साथ श्रीसहाप्रभुको लेकर श्रीगोपीनाथने एकान्त स्थान पर आवि दिया 
ओर प्रसादादिकी व्यवस्था कर दी। । 
एक दिन श्रीगोपीनाथाचायं जगन्नाथ द शनकर श्री मुक्रुन्ददत्तके साथ सावंभोम भद्रा 
चार्यके चर आये । सार्वभौम भद्राचार्यने अपने बहनोईका यथोचित सत्कार किया ओर मुकुन्द 
दत्तके सहित उन्हं वैठनेके लिये आसन दिया । आचार्यक बैठ जानेपर इधर-उधरकी वातं हौती 
रहीं; अन्तमे महाप्रभुजीका प्रस्ख छिड़ गया । 
सार्वभोमने पृछा--इन निमाई पण्डितने किनसे संन्यास लिया है आर इनका 
सन्यासाश्रमका नाम क्यादै? 


गोपीनाथाचा्य॑ने कहा--इनका नाम हं श्रीकृष्णचैतत्य' । कोटायाके 
समीप जो श्वीकेडाव भारती महाराज रहते दै वे ही महाभाग संन्यासी-चूडामणि 
महापुरुष इनके संन्यासाश्चमके गुर है । 

लार्वभौम समञ्च गये कि केशवभारती कोई विदधान, ओर नामी 
संन्यासी तो है नहीं, एेसे ही साधारण संन्यासी हग दण्डी संन्यासियोम 
भारतियोको कुछ हेय समज्ञा जाता हे । तव सावभौम गोपीनाथ-आचायसं 
कुछ मुह सिकोड़कर कहने लगे-- | 
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नाम तो वड़ा सुन्दर है, रूप-लावण्य भी इनका अद्वितीय है । 
ख शास्ज्ञ भौ मालुम पड़ते हं । उच्च ब्राह्मण कलमे इनका जन्म हुआ है 
फिर इन्होंने इस प्रकार हैय-सम्प्रदायं वाले संन्यासीसे दीक्षा क्यों ली ? मालुम 
होता है, विना सो्-समञ्चे अविशमँ आकर इन्टोने मूड मुडा लिया है । 
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यदि आप सव लोगोको इच्छा हो, तो हम किसी योग्य प्रतिष्ठित दण्डी 
स्वामीको बुलाकर फिरसे इनका संस्कार करा दे ? 


गोपीनाथाचायंने कहा- आपकी वुद्धि तो निरन्तर शास्वोमें शंका 

केरते-करते गंकित-सी वन गई है । आपकी ष्टिम घट-पट आदि वाह्य 

वस्तुकं अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तुहैही नहीं ये साक्षातु भगवान्‌ है, इन्र 

वाह्य उपकरणोको क्या अपेक्षा येतो स्वयं सिद्ध त्यागी, संन्यासी, वैरागी ओर प्रेमी ह 
इन्हे आपकी सिफारिलोकी आवसर्यकता न पड़गी | 


सा्वंभौमने कहा--आपकौ ये भावुकताको वाते मृन्ने अच्छी नहीं लगतीं | हेम तो 
उन वेचारोकौ हितकौ बात कह रहे हैँ । अभी उनकी नई अवस्थारहै। संसारी सुखोसे अभी 
एकदम वञ्चितमे ही रहे है, एेसी अवस्थामें ये संन्यास-धर्मके कंठोर नियमोका पालन कैसे कर 
सके ? 


आचायने कहा -ये नियमोके भी नियामक हैँ इनका संन्यास ही क्या ? लोक- 
शिक्षाक निमित्त इन्ह्यैने एेसा किया दै । 


साव॑भोमने हंसते हुए कहा- यह खुब रही, युवावस्थामें इन्हे लोक-शिक्षाकी ट्ब 
सुक्नी । महाराज । आप कहीं लोक-शिक्षाके निमित्त एेसा मत कर डालना । 


चायने कहा -- लोक-शिक्षा मनुष्य कर ही क्या सकता है ? यह्‌ तो भगवानूका ही 
कायदैओरवेही विविध वेश धारण करके लोक-शिक्षणका कायं किया करते हं । 


साव॑भोमने( जोरसे हंसते हए ) कहा- वावा ! दया करो, उस वेचारे संन्यासीको 
आकाशपर मत चढाओ । आपकी हष्टिमें ये ईश्वर हैँ ? 


आचायने आवेशमे आकर कहा- हां ईश्वर है, ईश्वर है, ईएवरं ह । मेँ प्रतिज्ञा करकं 
कहता हु, ये साधारण जीव नहीं है । 
स सातेभोमने फिर भी अनेक वाते कट्कर श्रीजाचाय॑का मजाक उड़ाया ओर अन्तर्मे 
कहा जीना जौ ! यह्‌ सव अपनी-अपनी भावना है । ठीक दे जो आप माने, किन्तु आप अपनी 

भवना अनुसार माननेके लिये किसीको मजदूर नहीं कर सकते) आपकी इस युवक संन्यासी- 
भ मे भगवानु या परब्रह्म भावनाहै, ठीक है, हम तो उन्हं एक साधारण संन्यासी ही समदते 
( इ) हुं पदि वसे वे वड़े सरल त भग वानूकीं उनके अपर क्रुपा ६ । इस अत्पावस्थामे भगवानूके पाद 
। मं इतना अनुराग, ठेसा अलौकिक स्वार, इतना अदुभूत वेराग्य सब साधुओमं नहीं मिलने- 
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का । किन्तु उन्ह आपका तरह ईश्वर मानकर लोगो उनके अवतारपनेका प्रचार करे यह्‌ 
हमारी शक्तिके वाहुरकौ वात हें । | 


€> 


५, आचायने ध. हट्ताके स्वरमे कहा--अच्छी वरात है, देख लिया जायेगा, कब तक . 
आपकर यभाव रहत ल्‌ { भद्राचाय ¦, जापही कुदं दिन पीठ इनके अवतारपने की नहीं, इनके ` 
स्वयं भगवान्‌ होनेको वात सर्वत्र प्रचार करोगे। | 


` इतना कहकर गोपीनाथाचायं मुकुन्ददत्तको साथ ले वहसे उठकर चल द्वये । 
उन्हाने श्री महाम्रभुके निकट आकर सव वात कह सुनाई आर बोले, प्रभो ! मृञ्ने ओर कोई दुख 
नहीं, दुख यह्‌ है कि सावभास अपने आदमी होकर भो एसे विचार रखते है । प्रभो । उनके 
उपर कृपा होनी चाहिये । उनके जीवनमेसे नीरसताको निकालकर सरसताका सञ्चार 
कीजिये, यही मरो विनीत प्राथेना है आपके श्रीचरणोमे। 


श्रो महाप्रभुने कुछ संकोचक साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहा-आचायं महाशय । 
यह्‌ आप कंसी भूली-भूली वातं कर रहै हँ ? सावभौम तो हमारे पूज्य है, मान्य है । मे उन्ीकौ 
चरण-छायामें तो यहां पड़ा हू । वे मेरे लिये जो भी कुछ सोचे, उसीमे मेरा कल्याण होगा । 
वे सवके हितचिन्तक तथा आचायं हं 


सावभौम भदाचायं विद्वान्‌ थे, पण्डित थे, शास्वरज धे ओर वणश्िमधर्ममें श्वद्धा रखते 
मे । गास्वोक्त वैदिक कर्मोको भी वे यथाशक्ति करते थे ओर वर पर आये साधु-अभ्यागतोका 
मूक सत्कार करते थे । वे अन्दर ही अन्दर भगवत्‌करपाक लिये छटपटाते भी थे 1 अतः व 
धरावत्‌-कृपाके सर्वथा योग्य थे । उन्हें साधु-समागम मिलना ही चाटिये था। इसीलिये मानौ साव्‌- 
सौमका ही उद्धार करनेके निमित्त महाप्रचु बृन्दावन न जकिर्‌ पुरी पारे ओर सवसे पटले 
सार्वभेमके घरको ही अपनी पद-धूलीसे परम पावन बनाया । उन्न नक्ताग्रयय सावभौम महा- 
गयके चरणोमे हमारे कोटि-कोटि नमस्कार ह । 
एक दिन सारव॑भौमकी प्राथनापर्‌ श्रीमहा्रभ उनके घर भिक्षा करन पधारे । उन्होने 
प्रभुका संन्यासी-योग्य उचित सत्कार किया आर्‌ वात्सल्यात्‌ अ= करते हए अत्यन्त स्तट्‌- 
के साथ कटा-- 
स्वामीजी । हमारी एक प्राथना हं अभी अ पकौ अवस्था बहुत कम टे, इस अवस्था- 
\ का वैराग्य स्थायी नहीं होता । भतः इस वैराग्य एवं सन्यास-चमक[ सा ॥ 
वनानेके लिये आपको वेदान्त-दशंनका श्रवण कृस्त। चाहिय, 4 उसस मनस ष ९0 
बुरे विचार हट जाते ह एवं आत्मशुद्धिकी इच्छसे सन शुनक लगा रहता ॐ ‡ 
हे । आप हमारी पाठ्यालामे आकर वेदान्त-सूतराक। व्याख्या सुना कर-यही 
सन्यासियोका परमधमं भी हं । 
श्रीमहाप्रभूने अत्ति विनीत-भावक्षे कहा पह मेरा सौभाग्य हैकि 
आप जंसे आचायं स्वयं ही मेरे कल्याणको बात साच रहे है । मेरी भो इच्छा 
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थी कि आपके चरणोमे बेठकर कुछ उपदेड ग्रहण करू, विन्तु संकौचवशं 
अपने मनोभावको व्यक्तं नकर संका । मै अवश्य कलसे वेदान्त-सुत्रोकी 
व्याख्या आपके पास आकर युना करू गा । 


योस्य छात्रको पाकर किस गुरुको प्रसन्नता नहीं होती ? सार्वभौम 
अति प्रसच्च हुए । दूसरे दिनसे आकर श्रीमहाप्रभु उनसे वेदान्त-ूत्रोकी 
व्याख्या सुनने लगे । सावंभोम वड उत्साहक साथ शांकरभाष्य सुनाते, 
पठाते-पटढाते आनन्दके कारण उनका चेहरा दमकने लगता ओर वे अपना 
सम्पूर्णं पाण्डित्य प्रदशित करते पाठ पठ्ानेमें । 


श्री महाप्रभु चूषचाप एकाग्र हष्टिसे अधोमुख किये पाठ सुनते 
रहते । बीचमे एक भी शब्द न वोलते । इस प्रकार लगातार सात दिन तक पाठ सुनते रहे । 
जव भद्राचायने देखा, ये तो कछ बोलते ही नहीं, पता नहीं इनकी समञ्चमे यह्‌ व्याख्या आती 
भी है कि नहीं । विषय बहुत गूढ हे, हो सकता है उसेयेन समज्ञपा रहै हों। 


सावेभोमने पुषछा-स्वामो जी | आप तो चूपचौप बैठकर पाठ सुनते दी रहते, 
पाठ अच्छा हा या बुरा-यह्‌ सव आप कु नहीं वताते । 


महाप्रभने विनीत-भावसे कहा-आपने मुञ्चे पाठ सुननेको ही तो आज्ञा दी थी, इस- 
लिये आपकी आज्ञाको शिरोधायं करके पाठ सुना करताहू। 


सावंभौमने हंखकर कहा सुननेके यह मानी थोडे हँ कि पत्थरकौ मूत्तिकी भांति मूक 
बनकर सुनते ही रहना । जहां जो बात समञ्षनेभे न आवे, उसे फिरसे पृष्ठना चाहिये । कोई 
शंका हो तो उसे पूचछकर उसका समाधान करा लेना चाहिये | पाठ सुननेके मानी हैँ उस 
विषयमे निशंक हो जाना । पाठका विषय इस प्रकार हृदयंगम हो जाये कि फिर कोई शंकान 
उठ सके । कहिये; अ।पको समक्षम तो सव कुं आता दैन ? 


कुछ लज्जित-भावसे महाप्रभने कहा-भला, मँ मखं इस गहन विषयको संमज्न ही 
क्या सक्ता हू ^ ओर थोड़ा बहुत समञ्न भी लु तो आपके सामने शंका करनेका साहसं कैसे 
कर्‌ सकता हू ¦ 


सरलताकं साथ भदाचायने कहा-यह बाते नही, जो समन्लमे न आवै उपे पना 
चाहिये, संकोच करनेसे कंसे काम चलेगा 


रः महाभ्रभून कुछ लज्जाके कारण सिक्रुडते हए धीरेसे कहा-भगवावु व्यासदेवके सरल 
का शब्दय ता वड़ो सुगमतासे मेरी समङ्षमे आ जाता है, किन्तु भाष्य सुनते ही साया 
मामला गड्वड़ हो जाता है । एेसा लगता है, भगवान्‌ भाष्यकारने अपने एकदेशीय अ्थंके शब्दौ 


कौ सुब खीचतान की है ओर जो अर्थ सूत्रमे लक्षित नहीं ४ ६ 
भावृति की गयी है । तरम लक्षित नहीं होता, उसकी जबरदस्ती ॐ 
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श्रीगोरांगका "महाप्रशुत्वः 
० कृष्णविहारि शास्त्रः 


सूतपवं प्रधानाचायं आनन्दसयौ मां संस्कृत-विदच्चालय 


^ 


ट 
(। 


५¶ 
^ 


श्रीश्रीगौ राग श्रीकृष्णचतन्यदेव महाप्रभु" नामस विश्व-विख्यात्‌ हं । महाप्रभु-शब्द- ॥॥. 

का अर्थं है-'महतां प्रभुः महाप्रु, अथवा महाजञ्चासो प्रभुः महाप्रघुः।'- अर्थाव्‌ जो महानूननो- | । 
का प्रभु (स्वामी) दै, वह है महाप्रभु; अथवा जो महान्‌ भी हे ओर प्रभु भी या समस्त प्रभुजोमे | 
नी जो महान्‌ है, वह्‌ दै महाप्रभु । | । 
॥ 


महाप्रभु-शब्द ॒विष्णु-राम-कृष्ण-शिवादि विभिन्न सहखनामोके अन्तगतं प्रथक्त ( 
हआ है, संकट-मोचनादि स्तोत्रम श्रीहनुमानजीके लिये भो महाप्रभु-शब्दका प्रयोग मिलता हे। 
ट्स प्रकार विशेष स्थलोंपर इस शब्दका प्रयोग देखा गया द, परन्तु पूवंकालमें किसी अन्य 


न 


विगेषके लिये नहीं । 


क. ~, 
चदु 
= + 


दत भक 


५ क 


सामान्यतः श्रीभगवान्‌ ओर फिर विशिष्ट व्यक्तियौके लिये प्रभु-शब्दका प्रयोग 
चलता हे । श्रद्धास्पद तथा पज्य-विशिष्टजनोमे महा-शन्दका, प्रयोग आत्मा ओर राजदि 
राव्दोके साथ प्रचलित है, यथा--विरक्त सन्तौको, अपने गुरु देवको महात्मा, महाराज एवं । 
महाशय आदि शब्दके साथ अभिहित किया जाता ट्‌ । श्रीशिवजीके लिये महादेव शब्द प्रयुक्त 
होता है, किन्तु महाप्रभु नहीं । 

ट्स प्रकार हम देखते च करि मह प्रभु-शब्द्‌ श्रोक्रष्णचेतन्यमं ही रू र आजसे नही, | 
उनके आविर्भाव कालके थोड ही दिनो बाद सव इनको ' महाप्रभु ' नामसे पुकारने लगे थे ओर | 
आज भी “महाप्रभु-मात्र कटनेसे धरीकृष्णचेतन्य गौरांग ही समञ्च जाते हैँ । ओर तो क्या, 
महाप्रभु-शब्द श्रीभगवानूके अन्य किसी अवतारमें भी रूढ नहीं हृं । यद्यपि 
श्रीपादवल्लभाचार्य तथा श्रीपाद हित हरस्िंश गोस्वामी आदि आचायाका 
अव इस शब्दके साथ संयुक्त किया जाने लगा ै, परन्तु उनकी यह्‌ उपाधि 
अपनी-अपनी सम्प्रदाय तक ही सीमित है! सामान्यतः आचाय, गोस्वामी 
प्रभृति उपाधियां ही उनके साथ प्रयुक्त होती € ओर प्रचलित हं । कन्तु 
श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीगौरांग आदि नामके साथ सम्प्रदाय-व्यतिरिक्त सुविज्ञ 
वयक्तियोमे महाप्रभु-शन्द इनका पर्यायवाची ही बना हा है । 
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इनके इस नाममे एक विशेष हेतु यह है कि तत्कालीन गौडीय 
वेष्णवोमं वयस, विद्या तथा भक्ति आदिमे रद्ध श्रीअद्रैताचा्यंजीको सभी श्र र 
शब्दसे सम्बोधित करते थे । श्रीमनच्नित्यानन्दजी भी अपने वैशिष्ट्य कारण 
प्रभ कहलाये जति थे । इन दोनोके भी विशेष समादरणीय होनेके कारण 
श्रीनिमाई पण्डित या श्रीगौरांग महाप्रभु" के वाच्य वन गये । सामान्यम 
विशिष्ट व्यक्ति ही महा'-पदसे अभिहित हुआ करता है, यथा अनन्त 
जीवात्माओमे कोई महात्मा, ओर राजाओमे कोई महाराजा, इत्यादि । 


सामान्यतः जो भी प्रभावशाली हो, वही प्रभु है, जंसे राजा, स्वामी, 

आचाय, महात्मा प्रभृतिको भी श्रभ -शब्दसे सम्वोधित किया जाता है, परन्तु 

| प्रयोग ओपचारिकं ही समञ्चना चाहिये, जसे "भगवन्‌ -सम्बोधन । वस्तुतः षडेए्वयं-सम्पनन 

श्रीकृष्ण ही भगवानू-शन्दसे सम्बोध्य है इसी प्रकार प्रभु-श्ब्द भी सर्वाधिक प्रभावशाली 

श्रीभगवाचुका ही वाचक है, स्तुतियोमे यह्‌ स्पष्ट लक्षित होता दै) श्रीभगवान्‌ जहां कहीं भी 

प्रकट तथा अवतरित होते हैँ सवत्र ही अपने प्रभावके कारण वेप्रभु हं । नरपु गव श्रीरामः 

कृष्णस्वरूपमे तो प्रभ हे ही, परन्तु उनको भी महाप्रभु नहीं कहा गया । श्रीचंतन्यदेवको ह 
महाप्रभुका पद क्यो प्राप्त हुआ, इसी पर कुद विचार किया जाता है-- 


महतां ब्रु: महाप्रभुः 


पटले इसपर विचार करते हैँ श्रीभगवानूके जितने भी प्राकट्य तथा अवतार हृए हं 
वे व्यष्टि अथवा समण्टिजनकौ आत्ति या उनकी किसी निजी कामनाको लेकर पुकारयातप 
आदि करनेपर हए हँ । परन्तु श्रौगोरांग-अवतार क्रिसो व्यक्तिया समाजको स्वाथंमयी पकार 
पर नहीं हुआ । समस्त जीवोकौो ददशा न सहनकर श्रीअद्र तप्रभुकौ करुणाभरी पुकार परं 
स्वयं-भगवाच्‌ श्रीकृष्णने श्रो गो रागरूपमे अवतार लिया । 


कोई भी भगवत्‌-स्वरूप उसके परिकरके वं शिष्टयसे ही वंशिष्टयको प्राप्त करता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमे सुव्ल-श्रीदामादि सखाओं, नन्द-यशोदाः पिता-माता, श्रीराधा 
ललितादि कान्ता-परिकरोके साथ सख्य, वात्सल्य तथा मधुर रसके सर्वातिशायी वशिष्टयकौ 
प्राप्त हे । किन्तु मथुरा-दवारकामें उद्धव-अर्जुन, वसुदेव-देवकी तथा रुविमणी-सत्यभामादि परिः 
क रोके साथ वे ब्रजके रस-वंरिष्टयको प्राप्त नहीं है--इस रहस्यको सभी विज्ञ रसिक-महानुभाव 
जानते ही टहं। 

। श्रीभगवानके जितने भी अवतार शास्त्रोमें देवे जाते है, उनमें प्रायः उनके परिकर 
स्वाथ र सम्बन्धयुक्तं दिखाई पडते हैँ । जहां तक माता-पिताका सम्बन्ध है, वह तो सामान्य 
लाकमं भी निस्वार्थ ५५ हतु माना गया है । श्रीरामावतारमे सम्रीव-विभीषणादिसे लक९ 
न मे सभौ स्वाथ। परिलक्षितं होति है । श्रीहनुमानजी ` इसका अपवाद ह । 
स एको ध ध भ्रीकृष्णावतारमे भी यादव ओर पाण्डव क्या स्वा्थ-रहित कदे जा 

{ कर नट त गे = वजयः ~. दच्छुक है 

हं { कदापि नहीं। सभी तो भरीभगवानूसे विजय-विभरति आदि पानके ईच ६। 

| ६९ 
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मुनिगण भी मुक्तिकामी टे, सवथा कामना-हीन कुछ है अवश्य, परन्तु नगण्य । अपने । 
श्रीभगवात्रू-रामके लिये सर्वस्व त्यागी भरतादिके सिवाय भौर कोई विशेष नहीं है । ज 


परन्तु श्रौगोरसृन्दरःप्रभूके परिकरोमे एक भी व्यक्ति सा नहीं है, जिसमे धनः 
पुत्र (~ = वि भू ्ि अ क्‌ ~. ` ~ ति /-; -- ३ ४ | ल 
युत्रादि, विजय-विभ्रति दिकमे से किसी कामनाका वेश भी देखा जा सके, जेसाकि ठ।कृर 
श्रीवृन्दावन दासने श्री चतन्य भागवत्तमे कहा दै-- स 


धन नाहि जन नाहि नाहिकं पाण्डित्य, 
के चिनिवि एद्‌ सव चेतन्येर भृत्य ॥ 
श्री चतन्य भागवत २।६।२३३ 


एक दिन श्रीमहाप्रभु अपने महाप्रकाक्षमय ईर्वर-स्वरूपसे श्रीवासगरहुमे ठाकर 
विहासनपर विराजमान भे { उपस्थित भक्तोके जीवनमे घटित रहस्यमयी घटनाए तथा उनमें 
अलघ्ित रूपमे किये गए अपने द्वारा चमत्कारको भी वे वता रहे थे । अनुपस्थित भक्तोको 
भी बुला-बुलाकर उनको वटना-चमत्कारका स्मरण कस रहै थे \ फिर उन्होने एक-एकसे 
खरदान मांगने को कहा-- 


| प्रभु बोले श्रीधर वाछिया माग वर । अष्टसिद्धि दिव आजि तोमार गोचर ॥ 

श्रीधर बोलेन रभ ! आरो भाण्डाहवा } निश्चिन्त्य थाकह तुमि, आर ना पारिवा॥ 

प्रभु बोले दरशन मोर व्यथं नहे । अवश्य पारईवा वर, जड चित्ते लये ॥ 

माग मागः पुनः पुन बोले विश्वम्भर्‌ | श्रीधर वोलये प्रभु ¡ देह एड वर्‌ ॥ 

जे ब्राह्मण काढिलेन मारे डाला पात । से ब्राह्मण हो मोर जन्मे जन्मे नाथ ॥ 

जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कन्दल + मोर प्रभु हओ तार चरण युगल ॥ 
श्रीचं० भा० २।६।२२०-२२५ 


साग-विक्रेता श्रीधरको अपने पास श्रीमौर गने बुलाया ओर कहा, श्रीधर । अपना 
मनोवाच्छित वर मांगो । आज भँ सवके सामने तुमह आसो सिद्धियां भी देनेको तयार हु । 
श्रीधरने कहा, प्रभो ! अप मेरी अव्र वञ्चना मत कीजिए । अपं निर्चिन्त्य रहिये, मुके आप 
अष्ट सिद्धि आदि वैभव दिखाकर ठग नहीं सकते । श्रीगौ रागने कहा--भरीधर | मेरा दशंन 
व्यर्थं नहीं जाता, अवश्य तुम्हें वर मागता होगा, जो भी तुम्हारे चित्तम हो । 
ट्स प्रकार श्रीविग्वम्भर वार-वार वर मांग-वर मांग! श्रीधरको कहन लग 
तव श्रीधरने कहा--श्रभो । दीजिये यह्‌ वर जिस ब्राह्मण (निमाई पण्डित) 

ने मृल्ञसे केलाके पत्ते जवरदस्ती ्ठीने थ वही ब्राह्मण (अथी आप्‌) जन्मः 
| जन्ममें मेरा स्वामी हो । जिस ब्राह्मणने मेरे साध सागपातके लिये क्षगड़ा 
| किया था! उसी निमाशपण्डितके युगल-चरण मेर स्वामी हो । ~ श्रीश्रीधरने 
| प्रभुसे उनकी चरणसेवाको छोडकर ओर कछ भी नही मागा । 


| ९७ 















फिर श्रीमहाप्रभुने श्रीह रिदासठाकूरसै वर मांगनैका अनुरोक्च 
किया । क्या मांगते हैं श्रीहरिदासजी ?-- = 


कर-जोड़ करि बोले प्रभु हरिदास) 
सृजि अल्प-माग्य प्रभु ] करो बड आश! 
तोमार चरणं भजे, जे सकल दास । 
तार अए्वशेष जेन हय मोर ग्रास \। 
सेड से भोजन मोर हओ जन्म-जन्य । 
सेई अवशेष मोर कतिया कुल-ध्ं \\ 

वही, २।१०।८४-८६ 

श्रीहरिदासजीने हाथ जोड़कर कहा-- प्रभो ! मँ तो अति मन्द-भाग्य हं, बहत वड 

आशा रखता हं आपसे । मृज्ञे तो आप यह वर दौजिये--आपके चरणके जितने दास ह, उनकं 

चर ठन ही मै नित्य खाया करू 1 भक्त-प्रसादी ही मेरा जन्म-जन्ममे भोजन हे | दही प्रसाद ही 

मरो क्रिया-कमं ओर कुल-धर्म हो । 
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श्रीअद्र ताचायं प्रभुको जव श्रीगौरांगने वर मांगनैको कहा तौ वै वोले- प्रभो ! मूत 
तो आप यही वर दीजिए कि जितने भी मखं (आपके ततत्वको न जानने वाले) है जं 


(अधम-जाति) हैँ तथा जो दरिद्र (भगवद्‌-भक्ति सम्पत्ति-हीन) ह, उनपर आष क 


अद्रत वोलये प्रभु ! मोर एइ वर । 
मूखं नीच दरिद्र रे अनुग्रह कर॥ 


वही, २।१९०।१६७ 


इस रकार श्रीमहाप्रभु जिससे भी वर मांगनेको कट्ते, वे कया-क्या मांगते, उपे भी 
सुनिये-- 


केहो बोले “मौर वापै' असिवारे नार) 

तार चित्त भाल हो तोमार प्रसादे॥ 

केहो बीले शिष्य-प्रति, केह पृत्र प्रति। 

केहो भार्या, केहौ भृत्ये, थार यथा रति ॥ 

केह बोले “आमारं हकं गुरुभक्ति । 

एदमत वेर मागे, यार येन शक्ति॥ 

कोई कहता-मेरा पिता मुशे जापक पासं 

कीजिए कि उसका चित्त निर्मल हो जाये । कोई 
कोई प्निके लिये, कोई अपने सेवकके लिये, जंसी 
अथवा शुद्ध वुद्धिकी प्राथंना करता। कोर्ट 


(संकत्त॑नमे) नहीं आते देता, आपं देसी 1 
अपने शिष्यके लिये, कोई अपने पुत्रके लिय, 
जहां जिसकी प्रीति है, उसके चिये कृष्णभक्त 
गुरुमे अपनी भक्तिकौ प्रार्थना करत । जितनी 





नहानप्रख्ु आविर्माव पञ्चशतान्दि स्मारिका 





- ललन स महाप्रम्नु प्रीगोराड्खः 


जिसकी वृद्धि-शक्ति थी, वह्‌ श्रीमहाप्रभुसे वैसा वर मागता ओर प्रभु भी उसे उसका वां 
वर प्रदान करते । 












स प्रकार महाप्रभुके समस्त चरित-गरन्थोका अवलोकन करनेपर कहीं भी इनके 
परिकरोमिं क्षुद्र लौकिक कामना तो व्या, मुक्ति-कामौ भी किसीको नहीं पाया जा सकता । 
दक्षिण याच्रामें सर्वागमे गलित कुठे पीडित वासुदेव नामक एक व्यक्ति प्रभुसे मिला, श्रीमहा- 

9 प्रभते निःसंकोच सधावसे उसका आलिगन किया, जिससे उसकी पीव इनके सर्वागमे लग गई 
ओर पश्चात्‌ उसका कुष्ठ सवंथा नष्ट कर उसे सर्वाग निरामय वना दिया । इतना पाकर वह्‌ 
कण्ठी प्रसन्नताके स्थानपर अन्य-मनस्क ही हो गया कि कहीं मृन्षै देहाभिमान नहो जाये । ह 
विप्र ! तुम्हें देहाभिमान कभी न होगा, एसा महाप्रभु वरदान प्राप्त होनेपर ही उस सन्तोष 
हआ । 

ुत्र-शोक लोकमे महान्‌ दुःख माना गया ठे । एकदिन श्रीवासके घरमे श्रीमहाप्रभुकां 


पे 


कीर्तन हो रहा था, उसी समय घरके भीतर श्रीवासका जो एकमात्र पुत्र धा, उसकी मृत्यु रो 


गई । लीतर स्त्रियां रोने लगीं । श्रीवास भीतर घरमं जाकर सवसे कहने लगे "शान्त रहो' 
तुम्हारे रोनेको सुनकर कहीं महाप्रभुके संकोतनम बाधा न १३ जाय | यदि रसा हौ गयाता 
मै गङ्खामें इव मरूगा । मरते समय कृष्णनामके श्रवणसे जीव तर जाता हं, यहा ता स्वन 


सगवान्‌का संकीतंन सुनते-सुनते यह्‌ मरा ह, वज़ा सोभग्य ह्‌ इसका । 


श्रीवासुदेवदत्तने तो समस्त जीवोके पापोंको लेकर अनन्त समय तक स्वय नर 
सोरानेकी प्राथंना की थो- 


[स न~ = वि व ~~ भु = ठे मा तरे 
जीवेर दुख देखि मोर हदय दरे । सव जीवेर पापप्रभु . दह्‌ मार शिरे ॥ 


~; 9 म क ल ^ भ र भव = 
जीवेर पाप लज्जा मृजि करीं नरकनाग । =^ जीवेर प्र ॥ पुचाओआं ४... 
श्री चं ० चरि ० २।१५।१६२-६३ 


किसीको भी देखिये महाप्रभके सभी परिकर एक स॒ एक महान्‌ टं 4 जिस धन, पुत्र 

स्त्री, राज्य आदिक लिये तथा मुक्तिक लिये विश्व प्रमी आराधना करत्‌। © नके 

उन्हे सवथा त्यागना चाहते हं तथा त्याग देते हैँ । राजा प्रताप कट. स ६ 1 ५ 

९ कृपा न करेगे तो चै राज्य छोडकर भिखारी वन जाऊगा । श्रागदाधर पण्डित तथा श्रीस्वरूप 
दामोदर महाप्रभके संन्यास लेनेपर स्वय भी त्यागी बन गए । श्रीरूप-सनातनं 

दोनों किस प्रकार यातनाओंको सहन करके भी मन्त्री-पद पर लात मार 

| विरक्त हो गये ? श्रीरघुनाथदासने तो उस समयकी वीस लाख वार्षिक 


ी गे तिलां इस प्रकारः 
आमदनी. नवविवाहिता सुन्दर पत्नी आदिक तिलांजलि देकर इस त्र 
सुना गया । इस 


| का उत्कट वैराग्य धारण किया, -जो कहीं भा नद! स ? क्या एेसे 
| प्रकार महाप्रभुकी परिकर-महत्ता 0 = 9 त, प्रभः" 
| महान्‌ पुरुष अन्य अवतारमें कहीं ~ 


|| 
२९५ 1४ 
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अर्थात्‌ महाचुपुरुषोके प्रभु होनेसे श्रीगौ रसुन्दरको महाप्रभु नामसे पकार 
गया ह्‌-अतः इनका मह्‌ाप्रभुत्व है ¦ 








महाञ्चासो प्रभुः महाप्रभुः 

सवाधिक वृहुदूतम ब्रह्म-शब्दके समान सर्वाधिक प्रभावशाली 
श्रो भगवानु ही प्रभु-शब्दकरे वाच्य है । इस रूपसे अव विचार करते है 

साधुजनोकी रक्षा तथा दुष्टोका विनाशकर धमंसंस्थापन करन 
लिये प्रभूने--श्रीभगवानुने अभंख्य अवतार धारण किये । उनमें वेदादिशास्तर 
तथा उनके सारभूत श्रौमद्भागवतमें निर्दिष्ट अपार एवं अगाध समूद्रभी 
जिनके एक रोमक्रुपको सर्व॑ंथा स्नान न करा सका, पसे प्रभावशाली वाराहू- 
| प्रभृति अवतारोमे भक्तिदानका कोई प्रष्न ही नहीं उठता | तरृसिह-वामन-परणुरामादि 
तो अपने मख्य प्रयोजन तक सीमित रहे 1 कपिल-दत्तात्रेयादि नरावतार भी सांख्य-यौगाद्क 
उपदेष्टा मात्र थे । अतः अन्य किसी अवतारमे जीवोंको भक्तिदानका प्रसंग हौ नहीं उठता । 
एकमात्र श्री राम-श्रीकृष्ण दो नरावतार ही एेसे हैँ जहां प्रभु नर-जात्तिको अपनी ओर आक्रष्ट 
करने वाले है । परन्तु भाक्त देनेमें निज-जनके लिये भी उन्होने उदारताका परिचय नही दिया | 


काकभुशण्डि जे) श्रीरामके निज-जन ही ये, प्रत्येक रामावतारमें, वे अयोध्या जातै 
तथा बालरूपधारी राम उनके समीप पांच वषं तक क्रीडा भी करते रहते थे । एकबार उनको 
भो मोह हो गया वाल-चरित्र देखकर । इष्टदेव, श्री रामने उन्हं अपना वैभव दिखाया ओर वे 
परभूके सुख द्वारा उनके उदरमे प्रविष्ट हो गये । वहाँ अनन्त ब्रह्माण्डोका दर्शन तथा उने 
निवास भो करते रहे । अन्तमं जव पुनः बाहर आये तव श्रीरामजी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
काकभुशरण्डिते वर मागनेको वोले ओर उनके लिये सभी कूठ देनेको तयार हो वसेंको गिनाते 
लगे, परन्तु आपने अपनी परमप्रिय भक्ति देनेके लिये कृपणता हा दिखाई- 
काकथुसुण्डि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि, 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ 
ज्ञान विवेक विरति विग्याना। 
मुनि दुलंभ गुन जे जग माना), 
आजु दे सब संसय नाहीं। 
मागर जो तोहि भाव मन माहीं ।; 
भ्रु कहं देन सकल सुख सही ¦ 
भगति आपनी देन न कही ॥' 
श्री मानस, उ० का० दो० ८३ 
| श्री रामावतार श्रीभगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम हं, भक्ति देनेपर कहीं मर्यादामें व्यतिक्रम 
न हो जाय, अतः उनके दवारा भक्तिको दिपाना उचित कहा जा सकता है । तव सववंथा लीला- 
वेशमें क्वचितु मर्यादा उत्लंघनक्ारी लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण तो अवश्य भक्ति-दानमें उदार 
हाने चाहिये धे; परन्तु वे प्रभु भी स्वभक्तिको गुप्त ही रखते है, यथा-- 
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0 -- अनाा्लद्लक्---- महप्रम्नु प्रीगोराङ्खः 


राजन पतिगुरुरलं भवतां यदूनां 

देदं प्रियः कुलपतिः क्व॒च किकरो वः। 

अस्त्देवसंग भगवान्‌ भजतां सुकुन्दो 

पक्ति ददाति कहुचित्स्म न भक्तियोगम्‌ \। 
श्रीमद्‌भागवत, ५-६-१८ 





4 --श्रीगुकदेवजी कहते है, दे राजनू । भगवानु मुकुन्द आपकर तथा यादवाके | 
गुरु, उपास्य, प्रिय, स्वामी ओर कभी सेवक भी वने टं । वे भगवानु श्रीकरुष्ण अपने भजन करने 
वालोंको मुक्ति दे देते, परन्तु कभी भक्ति नहीं देते । 


ट्स प्रकार कतुः मकतु मन्यथाकतु प्रभु अपने सभी स्वरूपम भक्तिको निज परिकरा 
तक छुपाते रहे दँ 1 परन्तु इस श्रीगौ राग स्वरूपम आप॒ उपदेश, स्पश, दृष्टि आदिके द्वारा 
समस्त आपामर-जीवों तक भक्ति लुटाते हैँ । संसारानलमे जलते हए जीवोको परमानन्द प्रदायी 
अत्तिरससे आप्लावितं करनेके लिये हीये श्रीगौरांग महाप्रभु संन्यास, देश्वदश-श्रमण) 
्रीविष्णुप्रियाको कठिन तपस्या-प्ररणा, श्रीनित्यानन्दका गृहस्थ-प्रदेडकरण तथा श्रीरूप 
सनातनादि शिष्योको ब्रज मेजकर आचरणः-ग्रन्थ निर्माणादि द्वारा तत्कालीन ही नही, भावी 
जीवोके लिये भी भक्ति लुटानेके साधन जुटाते टं । 

अतः इस स्वरूपे प्रभुकी महनीयता देख-विचारकर इटं महाप्रभुः कहना सवधा 
उचितहीटहं। 


कोई अधिकारी दै या नहीं, महाप्रभं एेसा न सोच सभीको वह भक्ति लुटाते ह । यहं 
तो हई एक सामान्य भक्तिकौ चचा, परन्तु व्रजजनोंकी, जो इससे भी अनन्त गुणित उ्छृष्ट 
गरेमाभक्ति हे तथा उसे भौ जो उज्ज्वल रसात्मिकः ्रेमाभक्ति दै, उस परम रसात्मकः ्रमा- 
भक्तिको अपने जनोको प्रदान करते हैँ तथा आगामी जीवक लिये उसका साधन-माग प्रक्गस्त्‌ 
करते है यही लीला-वेशिष्टय किये या करणा-वेरिष्ट्च । श्रीगौरांगकी महनीयताक्छ वा 

महाप्रभुत्वका प्रधान कारण ह्‌। 

श्रीमहाप्रभु-गौरसुन्दरकी मर्हत्ताका षक ओर उदाहरण देदियि--श्राभगवानच्‌ च! ५ 

स्वरूप लोकमें प्रकट करते है, उसी स्वरूपका ही सभीको आदिसे-अन्त तक दर्शन करत € । 


केवल श्रीकष्णावतारमें उन्होने श्रीहनुमानजीको रामरूपम्‌ दर्शन द्य । 
क््योको चतुर्भूजरूप तथा अजंनको वि राद्रूपका ९१ कराया । शीष्प्ण 
स्वयं-भगवान्‌ है, उनमे समस्त सगवदवतारोका स्वश ह्‌, वे एसा ध 
सकते हे । ओर किसी भगवतुस्वरूपने अपने भिन्न कोई स्वरूप किसीका 


प्रत्यक्ष नहीं दिखाया । 
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परन्तु श्रीगौ रंग महाप्रभूने जिस भक्त जो इष्ट था, र क 
रूपमे प्रत्यक्ष, सबके सामने दशंन दिये । श्रावास तथा नृसिहानन्दक 


ग्ब 


नि 


इष्ट श्रीनुसिहरूपमे दशन दिये । श्रीमुरारिगरुष्तको उनकै इष्ट सपरिकरं 
श्रीरामरूपमे दशंन विये । इस प्रकार यज्ञ-वाराह्‌, विराट, चतुर्भुज तथां 
षड्भरज, शिन-पावती, लक्ष्मी आदिकके रूपके दर्शन अपने भक्तोको कराये। 
यहां तक कि अपनेमे मूरलीवदन श्रीकृष्णके दशंन भी कराये, जिससे इनकी 
स्वयं-भगवत्ताके साथ-साथ समस्त प्रभुओं- भगवत्‌ स्वरूपोमें महीयतां 
प्रतिपादित होती है । अतः ये महाप्रभु-पदके वाच्य है। विशेषतः रसराज. 
महाभावस्वरूपका परिचय देकर आस्वाद्य तथा आस्वादन रूपमें इन्टोने 
श्र ति-प्रतिपादित रस-स्वरूपका परिचय देकर महाप्रभु-शब्दको फलितां 
किया है । अतः एकमात्र श्रीकृष्णचैतन्य भगवत्‌ स्वरूप ही (मह्‌ प्रभु पदका 
ताच्य हे) 
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णाशकरुष्ण नमानि ते 


-श्रोश्यासदास 
जयति श्ीच॑तन्य संच्चिदानन्द नदियाचन्द है! 
जयति ब्रिभुवन-ताप-त्रय दुख-हन््हर सुखकन्द हि 1 
जयति भी ब्रनचन्द श्रीशचोनन्द हं कलि अवतरे ! 
जयति करुणागार भक्ताधार जन-भव भय हरे ॥ 
निज प्रेम-भक्ति अभेद कहि जंहि वेद नित्य सुगार्वाह । 
सोई तत्त्व-पर, द्र देह धरि, श्रौ राधिका-हरि भार्वाहु ॥ 
पुनि एक तन हं , प्रकट जो भए, चाखिने रस-भामिते । 
शरोराधिका-द्युति-भाव सुवलित गौरङृष्ण नमामि ते \ 
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| तरहाप्रभ्र श्रीगोरांग ~ श्रीभक्तमालमे 
~ पर्य बाबा श्रीगणेशदासजी महाराज ं 
र 


| शरीगुरुदेवकी क्रचासे दिध्यदृष्ि प्राप्त श्रीनाभाजीने जवं श्रमन्महाप्रभुका ध्यान किया 
तो उन्हे इनकी प्रेमाभक्तिं दशो दिशाओमें व्याप्त दिखलाई पड़ी, सवत्र प्रेम-पुरुषोत्तम महाश्रभु ही 
आराध्य थे । पुनः प्रभुने जिंसं प्रेमाभक्तिको, जिसं नामं सङ्कीतंनका प्रचार प्रसार किया वह 
भी दिग्‌ दिगन्तमे उन्हे व्याप्तं दिखलाई पड़ा । तभी महाप्रभूजीनै स्वयं नाभाजीको अर्ने 
त्वरूपकरए वोघ्ं कराया } फलस्वरूप यह दिव्य छप्पय छन्द प्रकट हुज-- 


नित्यानन्दं ( करभ्ण ) चेतन्यकौ भक्ति दसो दिसि विस्तरी ॥ 
गोड देस पाखण्ड मेटि कियो भजन परायन । 
करनासिन्धु छरतजञं भये अमतिन गति दायन ॥ 
दसधा रसं आक्गान्त महत जन चरन उपासे, 
नास ठेत निष्पाप दुरित तेहि नर के नासे ॥। 
अवतारं विदित पुरब मही उभे महन्तं देही धरी) 
नित्यानन्द ( कृष्ण ) चैतन्यकौ भक्ति दसो दिसि विस्तरी ५ 
नार दिशाय, चार विदिशाय, उध्वं दिश्षाके सप्तलोक एवं अधोदिशाकै सप्तलोकोमि ` 
श्ोचतन्यरेयके व्रेमका प्रकाश जगमगा रहा दै, सवत्र लोम॒ उसकी च्चा समर्चा करते हे ओर 
उससे त्रेरणा प्राप्तकर नाम-रूपके रसास्वादनमे तल्लीन है- श्रीनाभाजीने यह सव देखा । 
| अंवतार-कालमे कलिकरचक्र, यवनातंक, धमप राड मुखता ओर वाममाशं के वाहुल्य 
4 सर्वत्र पाखण्डका प्राच्यं था । अरसंख्य पशु वलिवेदीपर चदा दिए जाते थे । हाथमे खड्ग लेकर 
स्वयं ब्राह्मण वंलिदान करते भे । इन सभी पाखण्डोको मिटाकर श्रीमहाप्रभूे 
सवको तरेम प्रदान किया । भजनोन्मुख होकर लोगोने अपना _ जीवन-जन्म 
सफल किया । इसमे हेतु दै श्रीप्रभुकी करुणा । आत्‌ कृरूणाके तो अवततार ही 
ह~ न्दे जगस्मियकरौ करुणावतारौ ।' इसीसे अगतिकोंको सद्गति भदान 
की । दूसरे अवतारो दुष्टोको मारकर उन सद्गति दी ओर इस अवतारमे 
उनकी दृष्टताका सवथा विनाश कर उन परम~भागवत बनाया । दसं 
अवतारकी यहु सबसे बड़ी विशेषता हं । 
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ग्ब 
ममम 

एक पल भरके लिए भी प्रेमसें मग्न होना क रोडों वष 
योग-साधनासे वढकर दै--्रेमभक्ति एकहु पलक कोटि बरस को जोग । 
प्रेम भक्ति सब जोग है प्रेम भक्ति चिनु रोग॥' शरीप्रभ॒ सर्वदा ही 
परमरसके आवेणमे रहते । श्रीपादप्रकाशानन्द ( प्रवोधानन्द सरस्वती ) 
सावभौम वासुदेव भदराचायं एवं राजा प्रतापरुद्र आदि अनेकं 
महानुभाव महाप्रभुके श्रीचरणकमलोके उपासक हुये । आपके नाम की एेसौ 
महिमा हं कि उसका उच्चारण करते हौ गुप्त-प्रकट, उपपाप ओर महापाप 
नष्ट हो जाते ह । महान्त रूपसे आपका प्राकट्य हृ । यथा-“जीवे साक्षा 
नाहि गुरु चेत्य रूपे । शिक्षागरु हय कृष्ण महान्त स्वरूपे ॥' ( चै० च० ) 
अन्तर्यामी रूपका जीव साक्षात्कार नहीं कर सकता, अतः श्रीकृष्ण ही महान्त भक्त, श्रष्ठ शिक्षा 
गरु रूपसे प्रकट हुये । 








श्रीगोराद्धदेवके अवतारका एक हेतु भक्तिरस-बोधिनी टदीकाकार वेष्वण-रल 
श्रोप्रियादासजी लिखते टै-- 


गोपिनके अनुराग आगे आप हारे श्याम, 

जान्यो यह्‌ लाल रद्ध कंसे आवं तनमे) 
ये तौ सव॒ गौरतनी नख-शिख वनी ठनी, 

खुल्यो यों सुरद्ध अद्ध अङ्क रंगे वनमे॥ 
्यामताई मंज्ञ सो ललाई ह्‌ समाई जोई 

ताते मेरे जान फिरि आई यहै मनयें। 
जसुमति सूत सोई शचीयुत गौर भये, 

नये नये नेह चोज नाचे निज गनमे ॥ 


परमोत्कृष्ट ब्रजगोपियोके प्रेमके आगे भगवानु श्रीकृष्णे हार सान ली 1५ 
पारयेऽहम्‌, (भा० १०।३२।२२) वे कहते है-देवियो ! यदि भै अमर शरीरसे अनत कालतकं 
तुम्हारे प्रेम ओर त्यागका वदला नूुकाना चार्हूतो भी नही चका सकता मै सदा तम्हारा 
ऋणी हं ओर रहुगा । इस प्रकार भगवान्‌ अनुपम गोपीत्रेमपर रीञ्चकर उसे अपने सें ले आए। 
पर प्रेमकी लालिमा ए्यामतामें ठीके प्रकारे उभरी हुई नहीं दिखाई दी । जै कोद सश्रा 

. विरक्तके सुखका अनुभवे करना चाह तो उस पदपर रहते हए नहीं कर सकता है । उसे त्याग 
विरक्त वनना पड़गा । उसी प्रकार भगवत्ताके साथ भक्तभावका आस्वादन न हीं हो सक्ता ६। 
अतः श्यामसुन्दरने विचारा कि अव मै गौर-कान्तिको धारण करू तव॒ यहु प्रेमरर्् ृक्घम्‌ 
| चिलेगा हनि श्रीयशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र श्रीशची नन्दन श्रीगौ रचन्द्रके रूपमे प्रक ट्य 
आर्‌ र मके नये-नये अनोखे भावोंको प्रकट किया । ब्रेम-भाव एवं ईषवरताकरा वण 
कर्तं ठट- 
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= श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रसु आविर्भाव पञ्चशतान्ि स्मसिक ॥ 
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आवे कभु प्रेम हेमपिण्डवत तन होत, 
कभ सन्धि सन्धि टूटि अख बहि जात है। 
आर एक न्यारी रोति ओस्‌ पिचकारी मानो, 
। उभ लाल प्यारी भाव सागर समातहै॥ 
इराता खान करो सो प्रमान याको काह, 
जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरखि साक्षात दै) 
चतुभुज षड्भुज स्प लँ दिखाय दियौ, 
दियो जो अनुप हित वात पात-पात टै॥ 


। विरहीन्म दमे मको जसौ अवस्थाय श्रौ महाप्रभुके शरीरम प्रकर हुई अन्यत्र | 
श्रवण-द्णन नही हाता द एक वार श्रोप्रभुके हाथ-पर पेटके भीतर धसे हृए थे, उनकी 
आक्रति कच्छपाकार होगडं थो । मखसे निरन्तर फेन निकल रहा था, उनके अदु पुलकित 
रो रहे भे, नेत्रोसे यश्रुघ्रारा प्रवाहित हो रही थी ! वे क्रुष्माण्ड फलकी भाति अचेतन श्रीजगच्राथ- 
जीकरे सिहपौरके समीप पड थे । वे वाहुरसे जड़ किन्तु भीतर ही भीतर आनन्द विह्वल हो रहे 
ये । गायें श्रीअद्धको सूघ रही थीं, हटानेमे भी नहीं हृट रही थीं । भक्तोने उच्चस्वरसे कीतन 
किया, तव उन्हे चेतना आई ओर उनका शरीर पूर्ववत्‌ हो गया । वे भी नाम सङ्कीतंन करने 
लगे | 

एकवार भक्तोने देखा कि प्रभुका शरीर पाच-छः हाथ लम्बरा हो गया टे । र्वासका 
आना-जाना वन्द है, हाथ-पाँव तीन-तीन हा लस्बे हो गये हैँ । अस्थि-ग्रन्थियां सिच्च-भिन्न हो 
गई हं । जोडोमे केवल त्वचा दिखाई देती है । शरीरके जोड़ एक-एक वालिश्त हट गणए ट । 
अश्रुधारसे गर्डस्तम्भके निकटका कुण्ड भर जाता धा । महाप्रभूजी सदा राधा-भावमे मग्न 
रहते थे, कभी-कभी कृष्ण-भावका भी अनुसन्धान हौ आता धा । 


प्रकाण्ड पण्डित महान्‌ ताक्रिक सार्वभौमजी प्रभुको ईष्वर मानना न हीं चाहते थे । 
परभपाषदोकी विनती पर चतुभुज रूप दिखनेपर सावंभौमने करं -श्रीजगदीरपुरीके सभी 
नर-नारी विष्ण्‌ ओर लष्टमीके रूप है । तव प्रभुने उन्ह षड्भुज रूपसे दर्शन दिया । ख, चक्र 
गदा. पद्म धनुष-वाण ओौर मुरली धारी, राम-कृष्ण-विष्णु सभी भगवत्स्वरूपाका एकत दशन 
कर सार्वभौमजी महाप्रभु चरणोमें पड़ गए 1 ईए्वरताका यहं सबसे वडा प्रमाण है । प्रेम 
प्रदाता-पतितप।वन-- 


ऋष्णचैतन्य नाम जगत प्रकट भयौ, 
अति अधिराम ल महन्त देही धरी है! 
जितौ गौडदेश भक्ति लेश ह न जाने कोड, 
 सोञग्रेम सागरम बोरयौ कहि हरी है ॥ 
भये सिर मौर एक एक जग तारिवे को 6 
धारिवे कों कौन साखि पोथिन धरी हे। 
























ह +~ 
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कोटि कोटि अजामिल बारि डारे दृष्टता पै, 
एेसे ह मगन किए भक्ति भूमि भरीहै॥ 


| जीवोको श्रीक्रष्णनाम देकर उन्हं चंतन्य किया, अतः श्रीकृष्ण. 
चेतन्य नाम हुआ । जहां लोग॒भक्तिका नाम भी नहीं जानते थे एसे गु 
गोडदेशको प्रेमसागरमे इवा दिया श्रीमहाप्रभुजीने । आपका एक-एक कृषाः 
पात्र पाषेद जगतुको तारनेमे समथं हा । ज॑से-श्रीपादरूप, सनातन गोस्वामी 
गोस्वामी श्रौरघूनाथदासजी, श्रीपादगोपालभदट्रजी, श्रौलीकनाथ गुसाई आदि। 
अजामिलजी पूवंजन्मके तपस्वी थे, शापवश्च॒ पतित हुए थे । किन्तु जगाई 
माधाई उनसे भी वढकर पतित थे क्योकि अनन्त जन्मोसे पापचारमे रतभ 
अपने दृष्कमंसि पतित हुये थे । एेसोँको पवित्र करके प्रभूने उन्हे प्रेमदान दिया \ कहां क्त 
कहे-सारी भूमिको महाप्रभुजीने भक्तिसे भर दिया । पञ्चश्षतीके पावन वषंके अभिनन्दन 
श्रीमहाप्रभूके पादपद्योमें वारम्बार शत-शत प्रणाम । 








प्रम-पुजा्टी णोर... 

--श्री रामजी लाल विजय "प्रभाकर 
परमको ज्योति जलाने वाले, गौरहरि जय गौरहरि । 
प्रेम-सुधा बरसाने वाले, गौरहरि जय गौरहरि ॥ 
फागुण शुक्ल पुनम नदियामे, धन्य घड़ी वह॒ आई थी, 
जगच्नाथ-शचके घर प्रकटे, घर-घर बटी बधाई थी, 
परमको गंग बहाने वाले, गौरहरि जय गोरहरि ५ 
जगाई-मधाईसे पापौ तारे, हरिदास-दख दूर किया, 
कुष्ठो-कोट़ी के दर जाकर, उठा गलेसे लगा लिया, 
दुखियोका दुख हरनेवाले, गोरहूरि जय गौरहरि ॥ 

. हरिनामका संबल लेकर, जन-जनका मन मोह लिया, 

| कृष्ण-प्रमका इमरत देकर, जीव-जन्तुको अमर क्या, 

| ्रेम-पीगूुष पिलाने वाले, गौरहरि जय गोरहरि ॥ 
जनम-जनमका भ्रूला भटका, कब तक ओर भुलादोगे, 

| क दास व्रभाकर' शरण तिहारी, कब तक ओर सुलादोगे, 

| > ङबतो नेया वेनेवाठे, गौरहरि जय गोरहूरि ॥ 
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महाप्र्रु-भ्रीगेोरांग 
प्रमविलास-विवर्तं के मूत -विग्रह 


डा० अवधार लाल कपूर 
एम. ए., डी. फिल , यू. पी. ई. एस. (रि.) 
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श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुसार सम्भोगको चरम अवस्था प्रेम-विलास-विवतं ही हं 
साध्य वस्तुकी परम अवधि । 
गोदावरी तटपर रायरामानन्दसे भिलनके समय महाप्रभुने उनसे 
का निरूपण करनेको कहा । रामानन्दने चतुवंगंसे लेकर राधाःप्रेम तक्के विभिन्न स्तरोका 
+ क्रमशः वर्णन किया । महाप्रभु प्रत्येक स्तरके वर्णनके पश्चात्‌ उनसे ओर आगेके स्तरकी बात 
| कटनेका आग्रह्‌ करते रहै । परन्तु जव उन्होने अपने ही एक गीतके द्वारा राधाके मादनाख्य 
महाभावको चरम अवस्था वरम-विलास-विवर्तका इद्धित किया, तब उन्टोने कहा- यही साध्य- 
वस्तुकी अवधि है, अर्थातु इससे आगे ओौर क कहने-सुनने को नहीं दै । जो गीति उन्होने 
सुनाया, उसकी प्रथम दो पंक्तियां, जो व्रेमविलास-विवतंका इद्धित करती ई, इस प्रकार ट 
ङ्क भेल । अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेल ॥ 
नासो रमण नाहाम रमणी । दु मन मनोभव पेषल जानि ॥ 
शरी राधा कहती है--नयन-भङ्ख, अथात्‌ पलक पडनेमे जितनी देर लगती है, उतनी 
देरमें (श्रीकृष्णसे) मेरा प्रथम राग हौ गया। राग दिन-प्रति दिन निरवच्छित्त भावसे बढता 
गया । उसे कोई सीमा न मिली \ रागक निरन्तर वधंनशील प्रवाहुने, एक दूसरेके विलास-सुख- 
को वर्धन करने की वर्धनशील वासनाने मानों दोनोके मनक। पीसकर प 
दिया । परिणाम-स्वरूप न रमणको अपने रमणत्वका ज्ञान सहा, च 
अपने रमणीत्वका । 


पिलहि राग नयनम 


रम-विलासका अर्थ, जसा हम पहले कह चुके £' काम-क्रीडा नही 
है । प्रेम ओर काममे उतना ही अन्तर है, जितना धकार ओर अन्धकारमें । 
प्रेम निमंल भास्कर है, काम निबिडतम अन्धकार  प्रेम-विलास दै जड 
सम्पक-रहित, मायामुक्त, चिदघन-शरीरधारी, स्वसुख-वासना-रहित, नायक- 


न्न 
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नायिकाओका मदुर चेष्टाओं द्वारा एक-दूसरेको सुखो करनेके उह श्ये त 
मनका एक द्रूसरे पर न्योछठावर कर देने जसा उन्नत, उज्ज्वल रमः 
ग्यापार्‌ । कामःक्रोडा हं रक्तमांस-मल-मूत्र दो जड-शरीरधारी वयत 
का अपनी जडद्दियोका दासत्व स्वीकार कर उनकी सेवके हैतु एक दष 
शरीरका पशुओके समान भोग करने जैसा कुत्सित व्यापार । त 


(विवतं' शब्दका मुख्य अथं श्रीजीव गोस्वामीने किया द-प 
पाकः ।१ श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीनि इसक्रा अर्थं किया है 'विपरीत'। साधारा 
रूपसे इसका अथं दै श्रमः । श्रेम-विलास-विवतं के सन्दर्भमे इन तीनों अर 


द 


को पुरो साथकता है, जसा आगेकी व्याख्यासे स्पष्ट होगा । 

न्रजसुन्दरियोके श्रीच्रष्णके साथ प्रेम-विलासकी विलक्षणता यह है कि इसकी क 
उपरति नहीं होती । दिनःप्रतिदिन विलासमें निरत रहने पर भी विलास-वासनाक्री उ पाणि 
हाना तो दूर, यह्‌ उत्तरोत्तर बढती ही जाती है, जैसे तरष्णाश्ान्तिहीन कृष्णसुखेक तात्प 
विलास ही उनके जीवनका व्रत हो--दिनंदिनमप्यनुपरमणं रमणमतीव जीवनसमतामवाप | 
उपाशान्तिहीनताके कारण विलासके लिये उनकी उत्कण्ठामे भी निरन्तर बृद्धि होती जातीरै। 
उत्कण्ठा जब गाढतम हो जाती है, तो श्रीकृष्ण द्वारा सम्यक्‌रूपसे आलिगित होते हृए भी ऊ 
लगता हे कि श्रोकृष्ण उनसे न जाने कितनी दूर हैँ । उनकी परमगाढता प्राप्त उत्कण्ठा जौ 
उनको बाह्य वृत्तिको विलुप्त कर देती है ओर उनके सामने साक्षात्‌ उपस्थित श्रीक्रष्णकी अनुः 
भुतिको स्वास्तिक अनुभरुतिके रूपमे परिणत कर देती है । पिपासु व्यक्तिकी जिस प्रकार स्वम्को 
जलपान करनेसे प्यास नहीं बुक्लती, उसी प्रकार उत्कण्ठाकी चरम अवस्थाक्रो प्राप्त व्रज 
युन्दरिथोकी श्रकृष्ण-मिलनकी प्यास वास्तव मिलनमे भी प्रहामित नहीं होती-- 


यदपि परस्पर मिलनं हरिगोपीनां चिरान्न विच्छिल्म्‌ । 
तदपि न तृष्णा शान्ता स्वाल्पिकपाने यथा पिपाघुनाम्‌ ।।3 


तरजगोपियोकौ प्रेम-विलासकी वासना एक पक्षीय नहीं है । यह॒ अपने प्रभाक 
श्रीकृष्णमें भी तदनुक्रूल वासना जगाकर उन्हुं उनके साथ मिलन ओर विलासादिके लिये विक 
करनेको सामथ्यं रखती है । श्रीकृष्ण धे यथा मां प्रपचन्ते श्लोकके अनुसार अपने स्वभाव 
भौ गोपिकाओंकौ वासनाके अनूकरूल व्यवहार करनेको विवरा हु । गोपिकाओमें जिस प्रकर 
शरीङृष्णको प्रेम-सेवा करनेकी वासना उत्तरोत्तर वद्धिको प्राप्त होती है, श्रीकरृष्णमे उसी प्रक 
उनकी प्रेम-सेवा ग्रहण करनेकी वासना उत्तरोत्तर वध्चित होती है । पर उनकी प्रेम-सेवा शर 
करनेमं श्रीृष्णका भी अपना निजी स्वां कुछ नहीं है! वे उनकी प्रम-तेवा ग्रहण कसते € 


[मि 








१. उ. नी. म. उदीपन-विभाव-प्रकरण, २२ श्लोककी टीका 
२. गोपालचम्पू, पूरण ३३ 
३ गोपालचम्पु, पूरण ३३।४ 
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प्ट महाप्रमु प्रीगोराङ्खः 





उन्टीके सुखके लिये | वे जो कुछ भी करते ह, वह्‌ उनके अपने सुखक्रे लिये न होकर होता है 
केवल उनके भक्तोके अपने सुखके लिये । यह्‌ वात उन्होने स्वयं अपने मुखसे ही कही दै- 
'द्भक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः” (पद्मपुराण) । 


श्रीकृष्ण ओर्‌ व्रजगोपकाओंकौ एकदूसरेके प्रति प्रेम-मेवा-वासनाको उदहामता तथा 
दनका एक-दूसरेके प्रति सहज, स्वाभाविक आत्म-समपंण एक बडे रहूस्यकी वात है । श्रीरष्णने 
 अ्जुनको गीताका उपदेश करते समय कईं गृह्य उपदेश दिये थे । उनका शेष उपदेश था-- 
सवधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । 
अह्‌ त्वां सदंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 













टसे उन्होने सवंगुह्यतम' कहा धा । अजु नके लिये तो सचमुच यही सर्वगुह्यतम 

उपदेण था । पर्‌ व्रजगोपि्योका स्तर अजुनके स्तरसे वहुत ॐचा है । अचु नकौ शरणागतिके 

मूलमे है श्रीकृष्णका आदेश ओर उनका यह्‌ आश्वासन कि शरणागत होनेपर वे उसे स्र पापौ 

मक्त कर देगे । पर गोपियोकी शरणागति न किसीकै आदेश-उपदेशकी अपेक्षा रखती है, न 

किसी प्रकारके आश्वासन या प्रलोभन कौ उनकी शरणागति उनके प्रेमका स्वाभाविकं 

परिणाम है, उससे स्वतः-स्पूतं है । गोपियां वेदधरमं, लोकधमः, मान-मर्यादा, † 

तिलांजलि दे, विना किसी प्रकारका विचार-वितकं किये, कृष्ण-प्रेमकीं गंगामें जह 

। कृष्णसे मिलनेकरे लिये, उनके शरणापनच्न होनेके लिये । कृष्ण भी उनको रम-सेवाका वलवती 

: वासनासे आकर्षित हो वेदधरममं आदिका त्यागकर ओर उनके प्रमके वशीभूत ही उनसर मिलनेके 

लिये उसी प्रकार स्वभावतः धावित होते है, जिस प्रकार श्रमर कमलकं स।रभस आकर्षित हा 
उसकी ओर स्वभावतः धावित होता हं । 








त्रजगोपियोमे श्रीृष्णकी प्रेम-सेवा-वासनाका चरमतम्‌ विकास है मादनाख्य महाभाव- 
वती श्रीराधिकामें । इसलिये श्रीकृष्णकै प्रमाकषंण आर उनकी प्रमव्यताका चरमतम विकास 
भी है श्रीराधिकाके त्रेसके सन्दर्भमे ही । श्रीराधिकाकी सेवावासनाक। उहमत श्रीकरष्णमे भी 
तद्रूप उदहामताको जन्म देती है । तत्र दोनों परस्परकी सुखी करनेकी वासनाकी उदाम म 
से केलि-विलासमें जिस प्रकारकी प्रमत्तताको प्राप्त होते तर व (अप 6. ४९ 
| वठते हैँ । उन्हे यह भी पता नहीं रहता किं उनमें कान रमण € कौन छ ट्‌, 
कन कान्ता । चै अपने अस्तित्व तकको भल जाति ह । उन्ट्‌ जाने प्ट 
केवलमात्र अपने कैलि-विलास्का । उनका चित्त निरन्तर वर्धंनशील, उपरति- 
हीन विलास-वासनासे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । उस विलासमात्रैकः 
तन्मयताके क(रण उनक्रे भेद-ज्ञानका सवथा लोप हो जाता हं। स 
चित्तका भेद-ज्ञान रहता है, तभी तक कान्त ओौर कान्ताभाव व 
है । चित्तके भेद-ज्ञानके तिरोहित होनेके साथ ही कन्तकान्‌ न 
तिरोहित हो जाता है । शेष रहती टं केवल विलास-सुखक ।न।अई 
| तन्मयता । 
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इस तन्मयताको गादतम वनानेमे सहायकं होती है शरीर; 
मादनाख्य महाभावकी कूं विशेषताए , जौ इस प्रकार है-- 
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(१) मादन हे प्रेमका पूर्णरूप या स्वयंप्ेम । रति, स्नेह मात 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभाव हँ इसके अंश । मादनाख्य॒-गर 
भाववती श्री राधा हँ अनन्त कान्ताभाव-वेचित्रीका मूतंरूप-कान्ताभावक 
स्वयरूप, अविल-कान्ताभाव-विग्रह॒ । अखिलरसामूृतभूति स्वयं भगवा 
श्रीकृष्ण जिस प्रकार अनन्त भगवत्‌-स्वरूपोमे अनादिकालसे विराजमान र 
उसी प्रकार श्रीराधिका उन भगवद्‌-स्वरूपोको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अननं 
कान्ता-रस-वचित्री आस्वादन करानेके लिये लक्ष्मी-महिषी-त्रजदेवी ओ 
अनन्त कृष्ण-कान्ताओके रूपमे अनादिकालसे विराजमान हैँ । जिस प्रका 
स्वयं भगवानत्र श्रीकृष्णके आविभविके समय अनन्त रस-वेचित्रक् 
भकाश-स्वरूप अनन्त भगवत्‌-स्वरूप उनके भीतर आविभ्रुत होते है, उसी प्रकार स्वयं परम्प 
मादनके उदय होनेपर समस्त प्रेम-वेचित्री ओर समस्त कान्ताभाव-व वित्र एकं साथ उतल्लषं 
ओर तरगायित होती हैँ । परिणाम-स्वरूप विलास-सुखमें असाधारण तन्मयता जन्मती है । 
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(२) मादनका उदय होता है केवल सम्भोगमें । सम्भोगकी अशेष वैचित्री है, ज 
आलिगन, चुम्बन, संलापन, वेशरचना, चित्रांकनादि । मादने किसी एक प्रकारके सम्भोग 
समस्त सम्भोग-वंचित्रीका एक साथ सुखानुभव होता है भौर सम्भोग-वैचित्रीके सुखानुभक 
साथ नानाविध वियोग-जनित भावका भो अनुभव होता है ।* सम्भोगमें वियोग अर वियोग 
सम्भोगक्रा अनुभव मादनकी एक अद्भूत विशेषता है । मिलनकी तीव्र उत्कण्डा ही सम्भोगे 
वियोगका अनुभव कराती है" ओर वियोगका अनुभव ही उत्कण्ठाका वधंनकर सम्भोग-सख 
चमत्कारित्वकौ नवनवायसानताकौ अक्षुण्ण बनाये रखता है । यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
ठे, जिससे विलाससुखचेष्टेकतन्मयता निविड्से भी निविडतम होती जाती है | 


(२) महाभावकी दो विशेषताए है- उसकी स्वसम्बै्यदशा ओर यावदाश्चयघृत्ति। 
अनुरागके उत्कषंमे जव बलवती उत्कण्ठाकै साथ भ्रीकृष्ण-माधु्य॑का अनुभव होता है, तव 
माधुयंके आस्वादनाधिक्यके कारण आस्वादक इतना तन्मय हो जाताहैकि उसयेन अपनी 
स्मृति रहती है, न माधु्यादिकी । स्मृति रहती है केवल आस्वादनकी । उसका अपना भौ 
स्वाद वस्तुका ज्ञान लुप्त हो जाता है आस्वादकक अभावमे आस्वादन -------- < भ्वादकके भभावभे आस्वादन स्वयं हौ अ ही अनुप 


ह. 1 (सा स्दने होता हो या कायव्ूह्‌ द्वारां होता हो सो नहीं, श्रीकृष्ण दाय 
५ भ्रीराधा आलिगन, चुम्बनादि असंख्य प्रकारक सम्भोगात्मिका लीलाका आन 
कताथ अनुभव करती हैँ ॥ उ. नी. म स्थायि १६१॥ 


९. सहस्रधा संभोग काले सहलधा ए 


व उत्कण्ठा इत्यद्‌ ' =, नी, म. स्था्ि 
१६० श्लोकको आनन्द चन्द्रिका टीका । ¡ इत्यदुभूतेव ।' उ. नं 
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करता है, वयोकि अनुराग संवित सवता वादिनी शाक्तिक वृत्ति है, जो स्वयं संवेद्य हे। ना 
सो रमण, ना हाम रमणा भाव अनुरागकी इस स्वसम्बेदय दशाका ही इगित करता है । माद- 
नास्य महाभावकौ दशाम, जा महाभावकीो चरम सीमा है, अनुरागकी सवसम्बेय दशा भी चरम 
सीमापर पर्व जातो हे । 





























अनुराग जव अपनी सीमापर पहैवता दै तो यावदाश्रयवृत्तित लाभ करतां है | 

+ अनुरागक्रा आश्रय या भित्ति है प्रेमके विकास-क्रममे उसके पुवं का स्तर-राग, रागकी भित्ति 

ह प्रणय । प्रणयको अवस्थामे नाथक ओर नायिकामे विश्वम्भकी, अपने ; 

एक माननेको प्रवर्ति जन्मती ह । अतः मादनाश्य मंहाभावमे जो अनुरागकी चरम पराकाष्ठा 

ह, प्राण-देह-मनादिके एेक्य-मननकी भो चरम पराकाष्ठा होती दै," जिसका रामानन्द रायके 
गीतमें हुर्दु भन मचोभव पेषल जानि' वाक्य द्वारा गितं किया गया है । 


परन्तु प्रेम-विलासे-विवतेका देह्‌-मन-प्राणाहिका एेक्य-मनन, या अभेद-जान ज्ञान- 
पागके साधकके अभेद-नान जैसा नहीं है । ज्ञान-मार्गकी समूल भित्ति ही है जीव ओर ब्रह्मका 
अभेद-नान ! ज्ान-मार्गंका साधक यह्‌ मान कर चलता है कि जीव ओर ब्रह्य तत्वत्तः एक है 
पर अज्ञानके कारण जीवको त्रह्यसे अपने पृथक्‌ असितिस्वको प्रतीति होत्ती है । अज्ञानके दुरं 
होजाने पर उसका भेद-जान उसी प्रकार मिट जात्ता टै, जिस प्रकार घटके टूट जाने पर घटा- 
कारा ओर महाकाश्का भेद मिट जाता है । राधा ओर कृष्ण दोनोमे कोई भी अज्ञानवृत ब्रह्म- 
रूप जीवके समान अनित्य नहीं है । दोनों निध्यै, दीनोको लीला भी नित्य हं। लीला-रसं 
आस्वादन करनेके लिये ही दोनों स्वरूपतः एक होते हुए भौ अनादिकालसे दो रूपमे विदय- 
मान है- 


राधाकृष्ण ए सदा एकड स्वरूप । 
लोलारस आस्वाद्िते धरे दुद्‌ रूप ॥ 
( चे. च. १।४।८५ ) 


प्रेप-विवाष-्विवर्तमे जो प्राण-मन-देहादिका एष्य होता है, वह केवल भावगतं त 
वस्तुत नहीं । देह, मन ओर प्राणका पृथक्‌ अस्तित्व बना रहता ह, पर विलास-सुखक-तन्म्‌- 
धताके कारण उनके रेक्यका मननमात्र होता दै। राधा-कृष्णके हस देह-मनादिके एेक्यके 

५ मननको कविकरण॑पूरने धरेकय' कष्टा है । परेक्य' शबन्दका अथं हं राधा- 
। कृष्णके मनका प्रमके प्रभावसे गलकर स्वंतोभावसे एक हो जाना, वसे ही 
जैसे लाखके दो टकंडे अग्निक प्रभावसे गलकर एक हो जाते ह । इसं प्रकार 
मनके भेद मिट जानेपर ज्ञा्का भेद भी मिट जाता है । दोनोको अपुते पृथक्‌ 
अस्तित्वका ज्ञान नहीं रहता, यद्यपि पृथक्‌ अस्तित्वं वना रहता € । च 





| १. उज्ज्वलनीलमणि स्थायि, ७८ श्लोककी आनच्दचन्दरिका ओर 
 स्ोचन-रोचनी टीकाए 
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मागेके साधकमे सिद्धावस्था प्राप्त करनेपर ज्ञाता, जान ओर लेय तीन 

लोप हो जानेके कारण नतो ज्ञाताका पृथक्‌ अस्तित्व रहता ठै, ननि 

प्रकारका अनुभव होता ओरन किसी प्रकारकी चेष्टा | पर्‌ ्म-विला 

 विवतमें राधा-कृष्णका पृथक्‌ अस्तित्व रहता है, विलास-सुखेकतात्प 
अनुभुति रहती है आर विलास-सम्बन्धी चेष्टा रहती है । 





यमथ 


परम-विलास-विवतमे राधा-कृष्णको विलाससुखंक-तन्मयता हीः 
्रेम-विलासकी परिपक्वता या चरमोत्कर्षावस्था । पर इसके परिणामस्व 
दोनोमे उस अवस्था दो वाह्य लक्षण भी प्रतिलक्षित होते है।वे हशर 
ओर वंपरीत्य । तन्मयताके कारण श्रम या आत्मविस्मृति घटती हभ 
अवस्थामे परस्परका सुख वधन करनेको वधमान चरम उत्कण्ठाके कार 
उनकी स्वाभाविके चेष्टाओंका अनजाने वेपरीत्य घटता है, अर्थात्‌ कान्ताका भाव ओर आचर 
कान्तमे ओर कान्तका भाव ओौर आचरण कान्ताम सञ्चारित होता है, जंसे साध।रण स्फ 
कृष्ण वंशी बजाते है ओर राधा नृत्य करती है, पर विहार-वेपरीत्यमे राधा वंशी वजातीरँ 
कृष्ण नृत्य करते हे । नायक ओर नायिकामें विहार-वेपरीत्य बुद्धिपूवंक भी हो सकता है, परर 
विवतं विलासमें यह्‌ अबृद्धिपूवेक होता है, क्योकि उसमें रमणका रमणत्व रमणीमे ओर रमी 
का रमणोत्व रमणमे आत्पविस्पृतिकौ अवस्थामें अनजाने ही सञ्चारित होता है । इस रहए 
ओर प्रकारसे प्रेम-विवतं-विलासमे ना सो रमण नाहाम रमणी" भावकी सार्थकता घटतीरै। 


रायरामानन्दका गीत सुनते ही श्रीमन्महाप्रभुने उनका मुख अपने हू।थसे ढक दिथ। 
कविक्र्णपूरने इसका कारण वताते हए चेतन्य- चन्द्रोदय नाटकमे लिखा है कि महाप्रभु स्वयं 
परमविलास-विवतंके मूतं-विग्रह्‌ । राय रामानन्दके गीतमें प्रेम-विलास-विवर्तंका ईंगित है, १ 
इसके रहस्यका पूणं उद्घाटन नहीं है । यदि रायरामानन्द इस रहस्यका पृणंरूपसे उदा 
करते, तो आनन्द-विवशताके कारण महाप्रभुका आत्मगोपन कठिन हो जाता । रामानन्द स 
उनके स्वरूपको जानकर भाव-विह्वल हो उठते ओर महाप्रभुका उनके मुखसे रागानुगाभक्त 
तथ्योको जीर्वोके कल्याणके लिये प्रकाशित करानेका उद्देश्य पूरा न होता । 


महाप्रभुको प्रेम-विलास-विवततंका मूत-विग्रह॒ कह्नैका क विकर्णपूरका आश्य € 

प्रकार हं । महाप्रभूके स्वरूपम याधाके स्वाधीन-भतुःकात्वक्रा ओर श्रीकरण्णके धीरललित 

पूणं विकास हे । स्वाधीन भवर का नायिका वह है, जिसके कान्त उसके अधीन होकर सदा उछ 

निकट रहते है । धीरललितुः नायक वह दै, जो रसिक होनेके कारण सर्वथा प्रेयसीके वशर 

होता ह म्म-विवत-विल ष्म शरीराधा कृष्ण-मिलनकी बलवती उत्कण्ठाके कारण प्रम वि 

(ध हा श्राकृष्णके भ्रति अगका अपने प्रति अंगसे आलिगनकर उसे अपने प्रति अंगसे आ 

गः ध लेती <* ~ <= 1 

कर, पूणं रूपसे अपने अधीन कर लेती ह अपने संगमे रगकर ए्यामसे गौर कर ५4 

र्ण भ ईस प्रकार सम्यकूरूपसे उनकी वश्यता करलेते है। यही भीम 
अपना स्वरूप है-अन्तःकृष्ण, बहिगौर । श्रौराधा जिस प्रकर अपने कृष्ण-तरेमाम्बुधिमे ॐ 
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अनेके कारण प्रेमसे विगलित हो अपने देहे श्रौ कृष्णक देहको कवलित कर लेती है | 
प्रकार अपने चित्तपे श्रीकरृप्णके चित्तको भी कवलित कर लेती है । श्ीक्रष्णका चित्त राधामे 
चित्तसे एेक्य प्राप्तकर तदृरूप हो जाता है । राधाक्रा चित्त आशय जातीय ठै भक्तभावपुणं हे । 
इसलिये श्रोकृप्णका चित्त भौ आश्रयरूप हो जाता है । प्रेम-विलास-विवतंमे विलाससुखेकतन्म- 
यताके कारण उन्टं अपने स्वरूपकौ विस्मृति हो जातो है ओर वे राधाके भावम पूर्णूपसे 
भावित हो जाते हं । प्रेमपरिपाककौ चरम अवस्थामें श्रीकरृष्णसे आलिगित होते हृए भी, जिस 
प्रकार राधा मिलनको उदहाम उत्कण्ठाके कारण विरह्ुका अनुभव करती रहै, उसी प्रकार 
गौ रांगरूपमें राधाभावसे भावितं श्रीकृष्ण अपने ही श्रीकृष्ण स्वरूपके विरहका अनुभव करते 
ले । नित्य निरवच्छन्च मिलनमे भौ विरहुभावका चरम विकास उनको गम्भीरा-लीलामे स्पष्ट 


7) 


दीख पडता टे । 
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कुष्णद्रमका-द्तशछप 

० कृष्ण्रेम स्वरूपतः चित्‌ वस्तु हे, या ह्वादिनी-संविदांश- 
प्रधान शुद्ध-सत््वकी वृत्ति-विशेष हे । 

० कृष्णग्रेम श्रीकृष्णके भगवत्ता-ज्ञानको प्रच्छ कर देता 
ठे, या उनके एेर्वयं-अनुसन्धानको विलुप्त कर देता 
र। 

० कर्णघ्रेम श्रीकष्णके नित्यसिद्ध प रिकरोमे अनादिकाल- 
से विद्यमान ह्‌ । 

० कृष्णत्रेम क्रमशः धनीभ्रुत होकर स्नेह, मान, प्रणय्‌, 
राग, अनुराग, भाव तथा महाभावकं स्तरा तक्र उचत 
होता हं । 

० क्रष्णत्रेम की महाभाव स्तर मोदन तथा मादन दो 
नामोमे अभिव्यक्त होती हे । 

० सादनाख्य महाभिाव एक मातर श्री राधिकाजीमे अभिः 
व्यक्त होता है, व्रजली लाभे स्वयं शरीकृष्णमे ५ हीं । 

° मादनाद्य-महाभावमे दृष्णमिलन-जनित समस्त 
आनन्द-वेचित्रीका एक साथ अनुभव-आस्वाद् होता 
हे । 
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करुणावतार-श्रीगोरहरि 
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श्रीहरि परम कारुणिक हँ । यदि उनकी लीला निज-स्वरूपमे नित्य-गूप्त या अप्र 
| रहे तो प्रपंचगत भक्तोका कल्याण सम्भव नहीं हो सकता । अतः आप्तकाम होते हृए श ' 
प्केट एवे अप्रकट दोनों ही रूपोमे उनकी क्रीडा-प्रवृत्ति होती है । ब्रह्मरूपेण सर्वाश्रयं वै स्व् 
इत नराकारताका आश्रय लेते ह । आश्रय लेनेका तात्पयं है उसे आदरका विषय वनाते ६ 
यह नराकारता कोई अभिनव स्वीकृति नहीं है । भगवत्‌-स्वरूप तो नित्य ही नराकार है । फ 
कारण है कि वेकुष्ठ-द्न-प्रसंगमे सभी गोपोने गोलोक-पवेतद्रीपके अधिष्ठानर्पे नराकार 
परब्रह्म श्रीकृष्णका ही दशंन किया था} यही वात महाकालपुर यात्रा-प्रसगमे भूमा ' 
विषयमे कही जा सकती टै, अस्तु । | 


आप्तकाम होते हुए भी उनकी विविध लीलाए किसी अचिन्त्य अन्तस्ग प्रयोजने 
स्वस्वरूपमे अवस्थित रहैँ-यथार्भकः स्वप्रतिविम्बविश्रमः। श्री मद्‌्भागवत-१०।३३।१७॥ १ ¦ 
लीलाए नित्यलीला-परिकरों द्वारा तो सदा आस्वाद्य हं ही, परन्तु आनुषरंगिकल्पसे कालत्रय । 
सम्बन्धी प्राचीन-अर्वाचीन भक्तोपर अनुग्रह करना भी उनका एक गोण प्रयोजन है । विषह 
सत्वका स्वभाव हौ कुछ एेसा है कि वह स्वयं तो नित्य ज्ञानानन्दकूप हे ही, स्वयं-प्रकािक | 
वृत्तिद्वारा उस ज्ञानानन्दका ज्ञापक भी स्वयं ही वन जाता है । प्रचुरःप्रकाश सूयं अपना ज्ञाफ़ | 
स्वयं ही तो होता है; सूयंकी प्रथम रश्मिके प्रकाशके साथ ही अन्धकार-निवृत्ति होकर फलः । 
काश एवं उष्माको प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भगवद्रूपा भक्ति द्वारा हृदरोगोकी निक | 
पूर्वकं परमानन्दकी प्राप्ति कराना जानन्दमय-प्रचुरानन्द श्रीहरिकी विशुद्ध सत्तवरूपा एत्ता । 
सहज स्वभाव ह । श्रोभगवानुको आत्मारामतामे किसी भी प्रक।रकी कोई बाधा नहीं अति 
भायः सिद्ध आत्मकाम भी अनेकों अवसरोपर अपनी पराई या मिटरीके उलोसे वेले हैत | 
कह अवसरोपर श्रीशुकदेव, जङ्‌-भरत, नवयोगेश्चर, दत्तात्रेय दि आत्मारामगण पा | 
रहंगण, निमि, यदु प्रभृतिको उपदेश देते हुए दीखते है । तत्वतः विशुद्ध सतत्वसे भावित २ 
कारण ही वे कृपालु" वनते दै, अन्यथा उन्हे निग्रह-मनुग्रहसे कया प्रयोजन ? अतः भक्त 1 । 
भगवान दोनोमें ही आत्मकामता होते हए भी लीला एवं लीला द्वारा भक्तानुग्रहकी 9 
उपयुक्त हो ३ । श्रीभगवानूको स्वं चित्ताकषिणी क्रीडका श्रवण, तत्क्षण तत्परता-- 
आसक्ति; या प्रम प्रदान करने वाला होता ठं । अतः श्रीशुकदेव मुनि कहते है-- 








=तन्य महाग्रु आविर्माव पञ्चशतान्ि स्मारिका ~ 


= ल्क = ~ = 


अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। 
भजते ताहशीः क्रोडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
--श्रीभ० ११।३३।३७ 





इससे स्पष्ट है कि श्रीभगवानूके सभौ अवतार करणाके ही विलास है । करुणाका 
जैसा प्रकाशन कृष्णावतारमे हृजा, वह्‌ सवनात हे । किन्तु श्रीगौ रस्वरूपमे करुणाका असमोध्वं 
प्रकाशन प्राप्त होता ह्‌ । 


महाप्रभु श्रौगौ रहरिके अवतारका परम अन्तरंग प्रयोजन स्वस्वरूपमे होने वाली 
अन्तरंग-लीलायें श्री राधाःप्रेम-विवतंका दशेनकर श्रीकृष्णमे उत्पन्न राधाके समान प्रमास्वादन 
करतेकी लालसाका सपूरण दै \ यहां एक ओर प्रयोजन दै अनपित चरी भक्ति-श्रीका दान । 


सभी शास्त्र सर्वदा भक्तिकौ महिमा स्वीकार करते है । शास्त्राज्ञासे जीवोंकी भक्तिमं 
प्रवृत्ति होती दै ओर दस प्रकार विधिमागंसे भगवद्‌ आराधन करनेपर जगदूवासियोको 
श्रीभगवान्‌ चार प्रकारकी मृक्ति-रसालोक्य, सा्टि, सारूप्य एवं सामीप्य प्रदान करते हं 
अर्थात्‌ ध्र्‌ व, प्रह्वाद, गजेन्द्र तथा अजामिलादिकी भांति उन्हें अपनी सेवा प्रदान करते हः; 
परन्तु विधि-मागमे देश्वयं ज्ञान प्रधान रहता ह उससे भगवत्‌ प्रेमं शैथिल्य आ जाता हे । 
ओर जहां प्रेम-शिथिलता दै, वहां उनकी वरेम-वग्यताके द्श॑न नहीं होते । अतः करुष्णस्वरूपमं 
जहां निज-परिकरोक प्रेमका सम्वद्ध॑न लीला-विहारके द्वारा होता है, व्हा अधिकार-विचार 
सहित नलक्रुवर-मणिग्रीव, सुदणंन, मुचकुन्द, बहुलाश्च, ्रृतदेव, सुदामा आदिको उत्तमा शुद्धा 
भक्ति भी प्राप्त होती है । श्रीपाण्डव, श्रीवसुदेवादि यादवगणको संकुला अर्थात्‌ ेश्वयं-ज्ञानमिश्रा- 
भक्ति श्रीभगवान्‌ प्रदान करते हं । परन्तु भगवा्‌ श्रीकृष्णकी सर्वंश्रष्ठ प्रेभपात्र ट एकमात्‌ 
ब्रनगोपीकृनद । ब्रजकी भाव-भक्ति ही सर्वधरेष्ठ साध्य है । पुरलीलाम एका शरीउद्धवको 
अपनी अन्तरंग सेवाके ओर दयितताके परम फलख्पभ उन्होने व्रज भेजा यही अनुभव कःरानेके 
लिये कि व्रजगोपिकाओंकी आनुगत्यमयी सेवामे जौ रसोत्कपं है, वह किसी अन्य स्थलमे अन्य 
परिकरमें सम्भव ही नहीं दै । भावातिरेकमे ुस्त्यज्य-स्वजन-आयप्थका त्याग जो अन्यत्र 
दुलभ है, वह्‌ रूढभावा इन व्रजसीमन्तनिरयोकां सहज-विवश प्रवृत्ति हे । 





~ भक्त थ गं = 
वस्तुतः कृष्ण्रेमको व्रज-सरणि ज्ञान, मुक्त, भक्तं :था श्रतियोको भो विमूृग्य ह; 


परन्तु हा हन्त ! अप्राप्त !! --किंसीको भी वहु व्रजवर्तीं कृष्णत्रम तराप्त 
नहीं होता । जिसके आगे पारमेष्ठय-सुखसन्दोहकौ चचा करन भो व्यथं है, 
क्योकि वह्‌ तो भक्तिकौ प्रथम भूमिका ' श्रवणः-साधनकी भी तुलना नही कर 
सकता-(श्चीभा० १०।४७। ५८)--वाञ्छन्ति यद्‌ वभियो सुनयो वयं च कि 
बरह्मनन्मभिरनन्त कथारसस्य ॥ 












८ > 
श्री शुकदेवजीने क - व्रजगोपियोके करष्णविषयक महाभावुक 
| ६ धुजनोके लिये ही नहीं, अपितु 


सर्वोपरि स्थिति संसारके भयसे उरे हुए यट 
















 ऋचुगत्य ग्रहण कराया ओर तद्रूप कृष्ण-सेवादी 
सगावुगासेवा उन्हं सुलभ नहीं करायी । अतः स्पष्ट है कि श्रीछृष्णरूपे वे अपने भक्तं 








बडे-वड़ मुनियो, मक्तपुरुषो तथा हम भक्तजनोके लिये भी अभी वाञ्छन 
है । हमे उसकी प्राम्ति नहीं हौ सक । सत्य दहै, यदि भगवान्‌ श्री 
लीला-कथाके रसका चस्का नहीं लगा, तो अनेक महाकल्पो तक 
ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ 


रष्णकी 
वार-वार 


ब्रजमें आनेपर ही उद्धवको अपने एवं व्रजगोपियोके प्रेमका अता. 
पता चला- वे वोल उटठे-कि कहां तो ये ब्रजगोपिकाएः ओर कहां व्यि 
चारःदुष्ट हम ? अहो ! परमात्मा-परमग्रिय श्रीकृष्णमें इन गोपियोषा यह 
रूढ भाव | श्रीउद्धवजौन जान लिया कि निश्चित-रूपसे श्रीकृष्णमे मृ यहा 
भेजकर जो महान्‌ श्रेय मृज्ञे प्राप्त कराया, वह उनकी कृपालु-सिहता ही है। 
वे एक अज्ञानीको भी अनुसेवन माव्रसे साक्ातु श्रेयः की प्राप्ति करा देते है । अमूतकी सुग 
मात्र रोगीके लिये क्या सर्व-कल्याणकारी नहीं होती ?-- | 


क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः 
कृष्णे क्व॒चेष परमात्मनि रूढभावः ¦ 
नन्दीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- 
च्कर यस्तनोत्यगद राज इवोपयुक्तः ॥ 
श्राभा० १०५०।४७।५६ 
सवं पुरुषाथं-शिरोमणि परमाभीष्टरूपा कृष्णसेवाको मथुरामे प्राप्त केरके भी 
श्रीउद्धवजीको सन्तोष न हा ओर उस सेवाको भी साधन-भूमिकामे मानो रखते हृए उसकै भी 
फलरूपमे मांगते हैँ यहु - 


'आलामहो वरणरेणुजुषामहं स्यां व्रन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनामू' 


, _ अहा / यदिमे इस बृन्दावने कोई ज्ञाड़ी, लता अथवा को$ जड़ी-श्टी ही बत 
जाऊ , जिससे मुञ्चे इन व्रजांगनाओकी चरणः-धरूलि निरन्तर प्राप्त होती रहे ॥ 


इस कार सभी परिकरोमें व्रन-परिकरोकी श्रेष्ठता है । व्रनपरिकरोमे भी यदि 
तटस्थ-हष्टि द्वारा विश्लेषण किया जाये तो गोपी-परिकरकी श्रेष्ठता है, फिर उसमें भी सव 
सारातिसार मादनाख्य-महाभाव स्वरूपा श्रीराधिका-येमके सवोत्कषं ने श्रीउद्धवजीके दीन- 
हृदयम शीढृन्दावनमे मानव-जन्म प्राप्त करनेमे भी अपनी अयोग्यताका सन्देह॒ उग्पन्न क 


दिया । वे वार-वार व्रजगोपियोके परम भाग्योकी सराहना करते हए उनकी चरणरजके एकः 
एक कणको बन्दना करने लगे । 


छि हम दते दै कि हरिदास-श्रेष्ठ श्रीउद्धवजी पर श्रीकरष्णने परम अनुग 
कर्‌ ब्रजवासियोका सम्पकं करा दिया, अत्यल्प-सेवा एवं व्रजे जन्म लेकर त्रजपरिकरी। 


अभिलाषा तो जागृत करा दी, परन्तु साक्षः 
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प्रायः शुद्धप्रीति एवं किसी परम भाग्यवान्‌ अन्तरंग जनको रागानुगा-प्रीतिकी 
मात्र ही प्रदान करते न । रागानुमा-सेवा देनेपे उन्हं सो-सो विचार करते पड़ते दै, कोई अति 
उत्तम अधिकरारीके ॥ ६. ही उसे प्रदान करते ठ । तथापि महा कारुणिक है वै | लोलं 
एवं जल-चुलुक मासे वे "व्रात हाकर स्वयंको भक्तके हाथो वेच देते ह; वेच दिया, किन्तु प्रेम 
उतना ही दे सके जितना उनकरेपास थाया दे सकते थे। किन्तु जिस स्तरके प्रेमकी लालसा 
स्वयं उन्हे भी बेचैन कर रही थी, उते वे सुविवेचक कृष्ण्पमें दे भौ कंसे सक्ते थे ? 





माधुयं ही भगवत्ताका सार दै । माधुयंको प्रकाशित करने वाली वस्तु दै प्रेम। 
जहां जितनी प्रेमका अधिक सघनता या निविडता होती हे, वहां उतना ही अधिके परिमाणे 
माधु्य॑का विकाश हता ट्‌! विषय-जातीय प्रेमकी अपेक्षा जआश्रय-जातीय प्रेममे सान्द्रता, सघनता 
तथा तीव्रता अधिक हा करती ह । आश्रय-जातीय व्रेमका दान कोई प्रेमाश्चयी ही कर सकता 
हे । निज माधुरमास्वादनकी लालसाको परिपू कृरनेके लिये जव श्रीकृष्ण प्रेमाश्रयीं श्री राधाजी- 
के भाव-कान्तिसे सुवलित होकर श्री गोरकरृष्णमें प्रकट हृए तब उन्होने स्वयं तो आश्रय-जातीय 
तरेम द्वारा निज माध्रुर्यास्वादनकी लालसा पूणं की ही, उस्र प्रेमसम्पत्तिके भण्डारकी चावो 
उन्होने करुणाके हाथ सीप दी । करुणाके अधीन होकर तव श्रीगौरसुन्दर उस सुदूलभ वस्तुको 
तुण-पर्यन्तको भी दान करनेके लिये विकल हो उठे । 

तत्वतः श्रस्वासिनी राधाजीका यह स्वभाव दै ओर कु ठेसा अतिशय करुणामय ठ 
कि वह्‌ जो कुछ अनुभव करती है, उसे अपनी सखी-मञ्चरियोके सुखकफे लिये सदा वितरण 
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"काश्चित्‌ परोक्षं क्ष्णस्य स्वसलीभ्बोऽस्त्रवणयनु ॥ 
श्रीभा० १०।२१।३ 


अतः इस उज्ज्वल प्रेमकौ दाता है श्रीस्वामिनीजा, फिर श्रीकृष्ण हँ भौ अधिक 
करणा-उदार \ यही कारण दे कि श्रीकृप्णरूपमें वे भक्तोको केवल गुदा-भक्ति या रागानुगा- 
सेवाभिलाष ही दे पाते है, परन्तु जव्‌ श्री राधाजीके महाभाव एव कन्तिसि सुवलित होकर राधा- 
करष्ण-मिलित श्रीमोरस्वरूपमे प्रकटित इति € तो जीवमाव्रको त्रजक। चुल 8 चतुथाभाव- 
भक्ति-दास्य, सख्य,-वात्सल्य एवं मधुर-भक्ति प्रदान करनेमें असंकूुचित हा नहं होते, अविदुः 
) अपनेको कृतार्थं भी मानते दं । अतः श्रीगौ रसुन्दरको कर्णाका अनिवंचनीय व॑षिष्ट्यह्‌ं। 


उसका दशन धीकृष्णरूपमें नहीं दीखता । 
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एक वात ओर भी यहा विवेचनीय दै कि श्री राधास्वरूपमे निज 
धुररसकी सजातीय-भाव- 


परम-प्रकाशनमें रस-मर्यादाका विचार रहता ह । म 

वती सखियों तथा भे त्री-भावस्थ सव्य-परिकस्के साध तो मतो स्थापित कर 
वह्‌ राधा-प्रम प्रकाशित हौ जाता ह, १९ वात्सल्य, दास्य, एव ल्ान्तरसकं 
साथ उसका विरोध हौ रहता है । फिर तायिकोवितं लज्जा-संकोच उस गूढ 
मेमको सर्वच प्रकारित भी नहीं होने देते । अतः उस उन्न रसमयी भक्ति 
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सम्पत्तिका दान ब्रनलीलायें अत्यन्त उन्मृक्त-रूपसे न तो शीकृष्ण कर त | 
हं ओर न परमोदार करुणामयी श्रस्वामिनी ही । ब्रजमें लीला एव 
मर्यादामे एेसा सम्भव न टो सका । परन्तु नवद्रीप-लीलामें राधा-ङष्णभिि 
भरीगौ रस्वरूपमें उन्होने उस उज्ज्वल प्रेमरसका स्वयं आस्वादन किया तथा 
निःसंकोच आपामर वितरण भी किया । 

भक्तावेशावतार होते हुए भी श्री मन्महाप्रभु गोरसुन्दर भरोनारदारि. 
की तरह आवेशावतार नहीं हैँ अपितु राधा-भाव-कान्ति सुवलित साक्षात्‌ 
व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही गौरसुन्दररूपमें प्रकटित दए ट । इनके अवता 
मख्य प्र्ोजन हे व्रजमें अपणं रही तीन वाज्छाओंकी पूत अथात्‌ राधाम. 
को व्या महिमा है ? राधाप्रेम द्वारा आस्वादित होनेवाला मेरा माधुयं कंसा है, तथा 
माधुय के आस्वादनसे श्री राधाजीको कंसा सुख प्राप्त होता है - इन तीनों वासनाभकी तके 
लिये स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृष्णप्रेमके आश्रयौ वने अथात्‌ उन्होने राधा-भावको अंगीकार 
किया । श्रीराधा महाभाव स्वरूपिणी हे । महाभावकी मूत्तविग्रहा है । उनका भाव-अंगीकार 
करनेमे उनकी कान्तिका स्वतः ही अंगीकार हआ, जिससे भीतर कृष्ण ओर ठ हर अकरण 
या पीतवर्णमे आप प्रकारित हृए । इस स्वरूपे उन्होने अपनी तीन वाज्छाओंकी पूति कौ। 
गौण प्रयोजन है कलिधर्म-धीनामसंकीत्तनका प्रचार । उस प्रचारके लिये स्वयं उन्होने उ 
नाममाधुरीका आस्वादन श्रिया तथा जीव-जगतुके नर-नारी, पशु-पक्षी पयन्तको नामप्रेमकर 
¶ स्मस्समय वन्यामे आप्लावित कर कृतार्थं कर॒ दिय। । | 


भक्तिकी दुर्लभता 

# श्रीभगवानुकौ स्वरूप-शक्तिकी रत्ति होनेसे भक्ति 
रहण करनेको योग्यता सुदलंभ हे । ¦ 

1 भोभगवत्‌-समृति, आसक्ति तथा रुचि रहित हजारों 
साधनोसे भी भक्ति प्राप्त नहीं होतो । 

श्र भजनम साक्लात्‌-परत्त्तिके विना भक्ति सुदुलंभ हे । 

# कम-योग-ज्ञान-वराग्यादि अनुष्ठान भक्ति प्रदान 
करनेमे सवंथा असमर्थं है । 

# श्रीभगवान्‌ भूक्ति-मक्ति सहषं प्रदान कर देते है, किन्तु 
भक्ति सहजम नहीं देते । 

श एसी सुदुलंभा भक्तिका दान महाप्रभु श्रीगौरांगने 


भपनी सहज-हष्टि, स्पशं, उपदेश, नामसंकोत्त न दारा 


1 जाचाण्डाल जनसाध।रण को वितरण 
या । 
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श्री क्रष्णचैतन्य नहात्रश्वु आविर्माव पञ्चशतान्दि ति + 
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स महाश्रम श्रीगोराङ्घः 


शीगोरांग-करुणा वैशिष्टय 
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आनन्दकन्द भगवानुकी हर लीलामे करुणा ६ । ह्र भगवतस्वरूप, हर्‌ भगवदवतार 
करुणामय दे । करुणां श्रीभगवानुका स्वरूपधमं ही है । भगवत्ताका सार है माधुर्यं ओर माधुरय- 
का विक्रास टै एकमात्र करूणामें । यदि करुणाका विकास न हो तो श्रीभगवानुके माधुयं, एेश्चयं, 
उनकी दिव्य गुणावलीका, जीव-जगत्‌-मन-विनोदिनी लीलाओंका हष्टि-गोचर होना तो क्या, 
मनवृद्धि द्वारा भी उनका चिन्तन-स्मरण तथा अनुभव दुलभ एवं असम्भव ही है। 
अनन्तानन्त सृष्टि ही करुणाका क्षेत्र होते हए भौ करुणाका मुख्य लक्ष्य है--जीव- 
समुदाय । भगवदुन्मुख जीवक प्रति उन्हँ निखिलै श्वयं-माधुयंमयौ लीलारसामृत-सिन्धुमे आप्ला- ' 
वित करने करणाका विकास है; भगवद्‌-बहिमूख जीवोके प्रति उन्ह हर सम्भव उपायसे 
भ्ीभगवान्‌ सच्चिदानन्दघनके सस्मूख लानेमे करुणाका विकास ह्‌ ओर फिर जो भगवत्‌-भक्त- 
विरोधी दुष्कृत दत्य-असुर समुदाय ध्म-विनाशी है, उसे विनाश करनेमे भी भगवतु-करूणाका 
निग्रहरूप विकाश हं । 
करुणा-निधानकी करुणा एक विभु-ततत्व होते हृए भी प्राछृत-ब्रह्माण्डमें अपने काय- 
प्रभाव द्वारा अनुभूत होती है । प्रपञ्चमे समस्त भगवदवतारोका मूल कारण साधु-भक्तीका 
रक्षण, असाघु-असुरोंका विनाश तथा अधर्म-निरसन-पूर्वक धम॑-संस्थापत ही निरूपण क्रिया 
गया टै-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्य्‌ '' 
परित्राणाय साधून † विनाशाय च दृष्कुतास्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता ४।७-८ 
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भगवान्‌ श्रीकष्णके अवतारकं सम्बन्ध श्रीषुकदेव मुनिने कहा है- 


यदा यदेह धर्मस्य क्षयो ब्दधिश्च पाप्मनः | 

तदातु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥ 
श्रीमद्भागवत ५।९२४।५६ 
ओर पापकी वृद्धि होती है, 
ग्रहण करते है ।-जव भसुरोसे 1 





-जव-जब संसारमें धर्मका हास 
तव-तव सव॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 


८६ 
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[1 पृथ्वीको लेकर श्रीब्रह्या-शिवादि देवतागण क्षी रसमद्रपर भभग 
्र्थना करके लिए गए, तन भगवान्‌ श्रकृष्णके अवतार हके ष 
आकाशवाणी हई थी कि-- ५ 
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वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः, 
जनिष्यते ततुप्रियाथं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
श्रीमद्भागवत ¶ ०।१।२६ | 
\\ | 
श्रीवसुदेवके घर पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ प्रकट होगे । उगर 
अर उनकी प्रियतमा-(श्रीराधाजी)-की सेवाके लिये देवांगनाए' जनम य 
करे | 


भगवान्‌ श्रौ रामके अवतार-सन्दर्भमें इस प्रकार वर्णन मिलता डे राजा दशरथो 
| थन कराया ऋष्यन् गने; समस्त देवता एवं जगतुपत्ति भगवान्‌ श्री विष्णुं वहां साकषा 
पधारे । सव देवतानि श्रीविष्णुकी अनेक स्तुति करते हए कहा-- 


ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वप्सिरसस्तथा । 

करोडन्तो नन्दनवने रोद्रण विनिपातितः । 

वधाथं वयमायातस्तस्य वे मुनिभिः सह्‌ । 

सिद्धगन्धवयक्षाश्च॒ ततस्त्वां शरणं गताः ॥ 

त्वं गति परमा देव स्वेषां न परंतप, 

वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरू ।। 

-श्रीमद्वात्मीकीय रामायण सं १६।२३।२५ 

हे प्रभो ! [उस रौद्र निशाचर रावणने महान्‌ उपद्रव मचा रखा टै |, उसने ऋषिं! 
नन्दनवनम क्रीडा करने वाले गन्धर्वौ ओर अमप्सराओंको भी स्वर्गसे भूमिपर गिरा दिया । 
इसलिये मुनियों सहित हम स सिद्ध, गन्धव, यक्ष तथा देवता उस रावणके वधके लिये \॥॥ 
शरणमे अये हँ । शतरओंको सन्ताप देने वाले देव । आप ही हम सव लोगोकौ प सम 
अतः उन देवनद्रोहियोका वध करनेके लिये आप मनुष्य लोकमें अवतार लेनेका निश्चय कीज । 


तव देवाधिदेव भगवान श्रौविष्णुने कहा-- 


भयं त्यजत भद्रः वो हिताथं युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपोत्रं सामात्यं समन्तरज्ञाति बान्धवम्‌ ॥ 
हत्वा क्रं दुराधर्षं॒देवर्षोणां भयावहु९्‌ । 
दशवषं सहस्राणि दशवषशतानि च, 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ पृ थवीभिमाम्‌ ॥। 


~ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सगं १६।२०।२९ 
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-हे देवगण । आपका मंगल ग ् 

ब स ४५ भयको त्याग दो । मँ आपका हित | 
लिये णक 311 (५ सना, "१ सहित युद्धमे मार डाल गा । देवताओं 
ओर ऋषि्योको भय देने वाले उन करर एवं दुध राक्षसका नाड करके मेँ ग्यारह हार वर्षो 
तक इस प्रथ्वीका पालन करता हा मनुष्य लोकमे निवास करूगा । 


श्रीरामचरितमानसमे भी भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके अनेक कारण वबतानेसे पहले 
भगवान श्रीशिवने सूत्ररूपमे कटा-- 


जब जब होड धरम कं हानि । बार्ह असुर अधम अभिमानो ॥ 
कर्यहि अनीति जाई नाहि बरनी । सीर्दाहि दिप्र धेनु सुर धरन ॥ 
तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिध सज्जन पौरा ॥ 
असुरमारि थार्पाहु सुरन्ह रार्खाहि मिज भ्रुति सेतु । 
जग विस्तार्याहि विसद जस रामजन्म कर हतु ॥ 


हे पार्वती ! जव-जव धरम॑की हानि होती ह ओर नीच अभिमानी राक्षस बढ जाते 
> ओर वे ठेसा अन्याय करते हैँ कि जिसका वर्णन नही हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता 
ओर प्रथ्वी पीडित होते है, तव-तव कृपानिधान प्रभ विविध शरीर धारणकर-अवतार्‌ प्रहणकर्‌ 
साधु पुरुषोका दुख दूर करते हुं । श्रीभगवान्‌ असुरोको मारकर देवताओंको स्थापित करते हं । 
अपन रवासरूप वेदोकी मर्यादाकी रक्षा करते हैँ ओर जगतुमे अपना तिमंल यश फलाते है 
श्री रामचन्द्रजीके अवतारका यही कारण है। 

उपयुक्त आलोचनासे हम इस निष्कषपर पटुंचते टै कि समस्त भगवद्स्वरूपोके 
अवतारका कारण यहां तक कि स्वयं भगवान श्रीषृष्णं तथा भगव भ श्रो रामके अवतारका 
कारण साधुजन रक्षण, असुर-विनाश तथा अधर्मनाश-पूर्वक धमं-स्थापन ही हं । 
किन्तु महाप्रभ-श्रीगौ रांगके अवतारके मूलं दो विशेष कारणोका उल्लेख मिलता 
ह, जिनका किसी भी भगवदवतारम कहीं भी उल्लेव नहीं दीखता । एक ५, ध कष्ण 
भूत होकर अवतीणं हए, दूस रा-परमोज्ज्वल रसमयी अपनी भक्तिसस्पत्तिका प्रदान करनेके 


लिये वे अवतरित हए । 

श्रीपाद रूपगोस्वामीने महाप्रभु-्रीगौ रागक अवतारफे सामान्य कारणका उल्लेख 
अपने श्रीविदग्ध-माधव नाटकके आशीर्वादात्मक्‌ मंगलाचरण इस प्रकार 
क्रिया है-- 


` "वी 


अनितचरीं चिरातु करुणयावतीणंः कलो 

समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिधियम्‌ । 
हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब-सन्दौ पितः 
सदा हूदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः ॥ 


_ श्रीविदग्धमाधवनाटक, १।९ 


































--अनन्तकालसे जिसको प्रदान नही किया था, उस परम उज्ज्वलं 
रसमथी अपनी भक्ति-सम्पत्तिको प्रदान करनेके लिये जो करुणावश 
कलियुगमें अवतीर्णं हुए है, सुवर्णे भी अति सुन्दर कान्तिराशिसे समुद्धासित 
वे श्रीशचीनन्दन-हरि--श्रीगौर-कृष्ण सर्वदा आपको हृदय-कन्दरामें स्फुरितं 


हो । 





करुणावश स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण कलियुगमे शचीनन्दन श्रीगौर- 
करृष्णरूपमे अवती गं हुये । विचार पूवक देखा जाये तो समस्त भगवदवतारोके 
कारण साधुजन-रक्षा, असूर-विनाश तथा धम-स्थापन ये सव जगद्वासियकि 
प्रति भगवत्‌ करुणाके ही परिचायक ह; जव भौ श्रीभगवान्‌ अवतीर्णं होतेह 
. वे करुणावश ही अवतीणं होते है, अवतीर्णं होना श्रौभगवानूकी करुणाका ही फल है; 
एसे होते हए भी किसी अवतारके कारणम करुणा -शन्दका उल्लेख नहीं है । महाप्रभु 
श्रीगौ रांगके अवतार-कारणमे हौ एकमात्र करुणा"-शब्दका पृथक्‌ उल्लेख मिलता है । अतः 
अन्यान्य अवतारोमे जो करणा प्रकाशित होती है, उसकी अपेन गौर-अवतारमे प्रकाङित 
होने वाली करुणाका एक अपुवं वशिष्ट है, इसलिए ठौ इस अवतारके कारण निर्देशे 
करुणा -शब्दका अलग उल्लेख किया गया है | 


























करुणाका वशिष्ट या उत्कषं दो बातोमें प्रकारित होता है- 
प्रथमतः - करुणाका माधुयं- 


अन्यान्य अवतारोमे श्रीभगवानुने साधु-जनोंका परित्राण किया साधुजनने उनको उस 
7 र्णाकरा अनुभव किया, आस्वादन भी । धर्म-स्थापन करके धमम-प्राण लोगोंका उन्होने उपकार 
किया । उन लोगोने भी उस करुणाका अनुभव किया । अन्यान्य अवतारोमे श्रीभगवानूने 
असुरोका प्राण-विनाड किया, उस अचुरसंहारमे जहां साधू-जनादि अन्य प्रजाके प्रति करुणाका 
विकाश ट, वहां असुरोके प्रति भी करुणाका विकाश दे, क्योकि श्रीभगवान्‌ हतारिगतिदाथक' 
६ जिन असुरोका वे संहार करते है उन्हे भी वे मुक्ति प्रदानकर सिद्ध-लोकमें भेज देते है । 
केम-रावणादि, जिन असुरोका श्रीभगवानुने वध किया, उन्हं भी अपने चरणोमें श्रीभगवानुने 
स्थान दिया--यह्‌ असुरोके प्रति उनकी करुणा ही है। 
किन्तु उस करुणाका उन असुरोने कब अनुभव किया ? श्रीभगवानूके चरणो स्थान 
्राप्त करनेके च! ९ । जव तकर वे जोविनं रह-उनके शरीरमे प्र ण रह्‌, उस अन्तिम क्षण 
पर्यन्त भी वे ऋभगवानुको करुणाका अनुभव न कर पाये । उनके बन्धु-वान्धव, स्त्री-पुत्रादि 
भा उस केरुणाका न आंक सके, बत्कि वे यहो मानते रहे क्रि श्रोभगवानूने उनके साय निष्टु- 
रताका व्यवहार किया है । अतः जीवन-कालमें वे अमुर श्रीभगवायुकी करूणाका माधुयं उपलन्ध 
न कर सके ओर न ही उनके आत्मीय या पारिवारिक जन उस माधुयंका अनुभव कर स्वे । अतः 
अन्यान्य अवतारो मे करुणाका माधुयं विकाश असम्यक्‌ या अधूरा रहता है । 


€<. 






र र ~ 
" ` ` =नन्य महात्र्ु आविर्भाव पञ्चशातान्दि स्मारिका ग = 





स न प्रीगोराङ्घः 


किन्तु श्रीभगवानुने श्रीगौ ररूप अवतीणं होकर किसी प्रकारका भी । 


धारण नहीं किया । क्रिसीका भी प्राण-विनादा नहीं किया । हरिनामः-्रम ध्रदानकर उन सवके 


४२} ~ श॒ कि ~> असूर £ ^ कि ~ ८ 3 
(चतक । 2 ।कया । इन्ान असुर-संहार नहीं किया, असुरत्वका संहार किया है- 


रामआदि अवतारे, क्रोधे नाना अस्त्र धरे, 
असूरेरे करिल-संहार। 

एवे अस्त्रन धरिल, प्राणे कारे न मारिल, 
चित्त शद्ध करिल सभार॥ 


| जगाई माधाईके दुष्कृत्यं, दुराचारो पर यदि हृष्टि डाली जाये, तो गो.त्राह्मण हिसक्र 
ये वे मय-मास, व्यभिचार, उकंती-लुट मार, कौन-सा अत्याचार ओर क्ररतम अपराध था, 
जोवेन करतेथे ? कंस-रावणादिमे भी कहीं अधिक दुराचारी, दुधंष-पापी अधर्माचारी तथा 
सन्तजन-दुखदायी धे । प्रभु श्रीमच्चित्यानन्दके सिरपर अघात करने पर तथा उनके लहूु-लोहान 
हो जानेपर प्रत्यक्षदर्शी सोच रहैथे करि महतिजशाली, सर्वेश्वर श्रीविषश्वम्भर जाने केसा 
करोर दण्ड दे उन्हँ ओर जगा्ई्मावाई भी श्रमहुप्रभृको सामने देखकर णसा ही मनं 
निए्चय कर रहे ये, किन्तु महाप्रभु श्रीग रांगने उनसे गंगा पर जाकर पापोका संकल्प कराया 
ओर स्वयं उपे ग्रहण कर उनको निष्पाप कर दिया । उन्हँ कृष्ण-प्रेमदान कर महा-सदाचारी 
वैष्णव जनमे बदल डाला । जीते-जीते ही उनका जीवन पलट गया । देसी अप्रत्याशित करुणाको 
प्राप्तकर केवल जगार््-माधाई हौ नही, उनके आत्मीोयजन तथा नगरका जन-जन मुग्ध 


त 


हो गया, विना मोल सव विक गए श्रीश्रीनितादईगौरके हाथों । 


चांद काजीने हिन्द्‌धम॑का अत्ति उग्रतासे नाश किया, किसको क्रष्णनाम उच्चारण 
करनेकी हिम्मत न थी, तोड़-फोड डाले खोल-मृरं ग-एेसा कडा शासन कि समस्त साधुजन 
कोप गये । किन्तु महार मू-श्रोगौरांगने उसके घर जाकर उत ्रम-दान किया, गले लगाया, 
उसका यवनताक्रान्त चित्त णुद्ध हो गया । आत्म-समपंण कर दिया उस काजीने ्रीगौ रांगको | 
पूरी छुट दे दी उसने वैष्णव धर्माचिरणकौ ओर उच्चनाम संकरोत्तनकी सदा के लिये  श्रीगौरकी 
इस करणाका माधुर्य-अनुभव उस यवन-काजीने किया, उसके पारिवारिकजनोने किया । वह्‌ 


आजीवनं कृतूकरत्य हो गया । 


र कितने पाषण्डी, क्रितने छात, कितने चण्डी-उपासक श्रीमन्महा- 
पभुके निन्दा-अपराधकरे शिकार हृए । निश्चय था उनक्रा जधः पतन, किन्तु 
महाप्रभु श्रीगौ रांगने उनका उद्धार करनेके लिये, उनके भगवत्‌-निन्दा अप- 
राधको क्षमा करनेके लिए नवविवाहिता-किशोरी श्री विष्णुप्रियाजीको विल- 
खता, विरहाग्तिमे सुलगता हृंजा छोडकर संन्यास ले लिया । पति-विहीना 

श को था व्यागकर घरसे चल पड़, वयो ? केवल 
वृद्धा जननीको असहाय अवस्थाम्‌ त्याग ल पड, 5 
इसलिये कि संन्यास-वेश देखकर, मेरे उत्कट त्याग-वेराग्यको देखकर वे 
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पाषण्डी-निन्दक मृन्ने यदि एक वार भी मस्तक ञुकाकर प्रणाम-न मस्कार 
कर दगे, तो वे निरपराध होकर नामःप्रेमके पात्र बन जायेगे । एसा ह्‌। 
हुआ, सवने श्रीमहाप्रभु गोरांगको कोटि-कोटि नमस्कार किये अर उनके 
दवारा नामप्रेमको प्राप्त कर॒ धन्य-धन्य हो गये । गोर-करुणाका असाम- 
माधुयं अनुभव एवं आस्वादन किया उन्होने । 

अवश्य, वेष्णव-अपराधी चापाल-गोपालके शरोरमें भ्ीगौरांगने 
कुष्ट-रोगको संचारित किया । वह्‌ भी वैष्णव-अपराधके गरुत्वको दिखानेके 
लिये था ओर जगत्‌-जीवोंको वेष्णव-अपराधसे सदा सतक ५ शिक्षा 
देनेके लिये था । कू समयके पश्चातु फिर करुणामय ्रीगौरांगने उसपर 
अपनी करुणाका विस्तारकर उसको रोग-मृक्तं कर दिया । सारा जीवन उसे कुष्ठको यन्तरणा 
नही भोगनी पड़ी । अन्तमें वह्‌ रोगमुक्त तथा अपराध-मक्त हो गौ रकरूणा-माधुयंका आस्वादन 
केर कृताथं हो गया । 


इस प्रकार महाप्रभं श्रीगोरांगके अनेकं चरित्र हैँ, जिनको देख-सुनकर सव जाति 
वणके आवाल-वृद्ध नर-नारी उनकी करुणाके माधुयको अनुभव कर॒ सके । भगवत्‌-करुणाका 
इस कार अदुभूतु माधुयं अन्य किसी युगमे, किसी भगवदवतारमें प्रकटित नही हआ । 


व्रतीयतः--करुणाका उल्लास- 


भगवतु-करुणा हर समय ही जीवको कृताथं करनेके लिये उल्लसित या तैयार रहती 
दे । किन्तु वह किसी भक्तकी, अथवा श्रीभगवानुकी इच्छाकी अपेक्षा रखती ठे । जव तक कोई 
भक्तं या भगवानु इच्छा न कर, भगवत्‌-करुणा किसीकी ओर हृष्टि उटाकर नहीं देखती । 


श्रीगौररूपमे अवतीणं होनेसे पहले ही स्वय भगवानु श्रीकृष्णने यह्‌ संकल्प किया कि 
मं आचण्डाल-साधारणको अपनी प्रेम-भक्ति देकर उद्धार-करू गा । सच तो यह है कि श्रीभगवान्‌- 
के इस मन-संकल्पको जानकर करुणाके आनन्द या उट्लासको सीमा न रही । साधारणतः 
जीवोके अपराधोंकी दीवारको लांघ कर भरगवतु-करुणा सहसा जीवके चिन्तको स्पशं नहीं कर 
सकती, किन्तु श्रीगौ रांगके संकल्पके अवितकय प्रभाव ओर उस संकल्पको कार्यान्वित क रनेके 
लिये उनकी अचिन्त्य महाशक्तिके दुद॑मनीय उत्लासने करुणाकर प्रवलप्रवाहमें प्रतिक्रल सव 
वाधा-विष्नोको वृणोकी तरह बहाकर जाने कहां जा पका, कुठ कहा नहीं जा सकता । 


गोर-करुणाने अबाधगतिसे स्वतन्त्रतापुवक प्रसारित होकर प्रवल वन्याकी भांति 
समस्त जगतुको प्लावित कर दिया । श्रीगौरांग भभुने करुणाको एक बे-लगाम घोडकी तरह 
छोड़ दिया, जहां चाहे वह ले चले । घोडा फिर भी थककेर कहं रक सकता है, किन्तु गौर- 
करुणाको तो अचिन्त्य-असीम शक्ति । श्रीगौ रांगने मानों करुणासे कह दिया- 


हे करुणा । मने तुमह आत्म-समपंण कर दिया है, जिस ॒दिशाभें, जितनी दुर्‌, 





जिया य 








^ 














= | महाप्रम्न श्रीगेोराद्धः 


जिस स्थानपर तुम मृज्षे ले जाना चाहो, ले जाओ, जहां चाहो मुज्ञ बेच डालो । इस | 
से करुणामे जो उल्लास आया, उसे कोई वर्णन कर सकता है क्या ? अनिर्वचनीय टै, केवल 
अनुभव-वे्य हं \ उस शक्ति एवं आदेशको पाकर श्रीगौ र-करुणाने आचण्डाल-साधारणको एक 
एेसी वस्तु प्रदान कर दी, जिसे द्रापरकी श्वीषृष्णलीलामे भी प्राप्त नहीं किया जा सका । 
वस्तुतः भगवतु-करुणाका इस प्रकारका अव्राध विकास ओर किसीभो युगम, किसी भी 
भगवतु-लोलामे प्रकटित नहीं हुआ । | 


. उञ्ज्वल-रसमयी अपनी भक्ति-सम्पत्ति अर्थात्‌ अत्ति सुदुलंभ कृष्णप्रेमको महाप्रभु- 
श्रागरागने पात्र-अपात्रका विचार छोडकर सवको वितरण कर दिया । 


अतः करुणाका अपूवं माधुयं अर अदुभुत्‌ उल्लास विकसित हआ हे श्रीगौरांग 
अवतारम, इसी उद्‌ श्यसे इनके अवतारके कारण प्रसंगमें करुणा'-शब्दका पृथक्‌ रूपमे उल्लेख 
किया गयादहै। 


गोर-करुणाका उक्त विक्रास्‌-वंशिष्टच माधुर्यास्वादन तथा करुणाके असमोध्वं उल्लास- 
सन्दभमे अनेक विधाओमें विवेचित किया जा सकता है- 
(क) एेश्वयं-प्रकाशमें करूणाका वेशिष्टच- 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने देर्वयेको सदा गुप्त रखते है, इच्छा होनेपर किसी 
विरले भक्ते सासने ही अपना वास्तव स्वरूप प्रकटित करते हं । अर्जुनको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
अपना विष्वरूप दिखाया, दिव्य दृष्टिकि कारण केवल उसे अजुन ही देख सका, रणक्षेत्रं 
असंख्य योद्धा उपस्थित थे, किन्तु कोई भी उस स्वरूपको न देख सका । किन्तु श्रीमहाप्रभर 
गौ रांगने किसो एक व्यक्तिको नही, किन्तु अनेकानेक भक्तोको अपने चुभृजरूपके, षडभ्रुजरूपके, 
यहां तक कि वराह, राम, सिह, बलराम, दिवादि समस्त भगवतुस्वरूपोके अपने देहुमे प्रत्यक्ष 
दरंन कराये, एक वार नही अनेक बार । श्रीअद्रं तप्रभुको अपने विराट्‌ स्वरूपके दशन करते 
समय वहां उपस्थित अनंत लोगोने भी उसका साक्षातुकार किया ।--इस प्रकार सवके सामने ` 
परत्यश्न एेश्वयं-प्रकाश करनेकी करूणाका विकाञ्च, किसी भगवतु-स्वरूपके चरित्रमे नही 
दीखता । 
(ख) स्व-भक्ति-सम्पत्ति या नामःप्रेपदानमे करुणा-वशिष्टय-- 


श्रीक्रष्ण-विषयकं प्रेम अतीव दूलैभवस्तु है उस प्रेमके वडीभुतं 
रहते है स्वयं भगवान्‌ सर्वेश्वर । अतः श्रीकृष्ण उसे सहसा हर एकक प्रदान्‌ 
नहीं करते, किन्तु श्रीगौररूपमे श्रीकृष्णे उसे यत्र-तत विना पात्रापात्- 
विचारके लुटा दिया, वे कहते थे-- 
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मेरा नाम विश्वम्भर है, किन्तु यह्‌ मेरा नाम तभी सांक होगा, 
जब मै समस्त विश्वको प्रेमसे भर द्‌, परिपण कर दू महावदान्य श्रीगौरांग- 
ने स्वयं अपनी हर लीलामें उस युरदूलभ कृष्णप्रेमका दान किया ओर 
समस्त पादो, अनुयायी-भक्तोको भी आग्रहु-पवंक आज्ञा दी कि सवत्र, 
सबको इस कृष्णप्रेमका दान दो, आप्लावितं कर दो कण-कणको, को भी 
जड-चेतन कृष्ण-प्रेमसे वञ्चित न रह जाये । स्वयं श्रीमहाप्रभूने तो अपनी | 
हृष्टि-माव्रसे, अपने दशंन-मात्रसे सुर-नर, पशु-पक्षी, वृक्ष-लताओंं तकको प्रेम ध 
प्रदान किया; यहां तक कि जिसे उन्होने प्रेम प्रदान किया, उसमे एक एेसी 
शक्ति भी सञ्चारित कर दी, कि उसका जो दशं-स्पशं करे, उसके मुखसे जो 
| रवण क्रे, उसमे भी प्रेमका उदय हो उठे । इस प्रकार विशुद्ध कृष्ण-प्रेम प्रचारकी 
उत्कण्ठा भी किसी युगमे, किसी भगवत्‌-स्वरूपमें नहीं देखो-सुनी जाती, फिर ॒कृष्णनाम-प्रेम 
या भक्ति-सम्पत्तिके प्रदानका क्या कहना ? 




















(ग) जोव-निस्तारकी उत्कण्ठामे करुणा-वैशिष्टच- 


भरोमन्महाप्रभु गौरांग अपने भक्तोमिं जव कभी बैठते तो वार-वार यही कहते-पूछते- 
जीवोका उद्धार कंसे होगा ? पशुपक्षि, वृक्षादि सृष्टिका निस्तार कंसे हो ?' श्री हरिदास ठाकुर 
कहा करते, प्रभो ! आपने जो उच्चस्वरमें श्रीकृष्णनाम-गुण-लीलाके गानका आदं स्थापन 
किया है, इसके द्वारा कोई भो स्थावर-जड-जंगम उद्धार पाये विना नहीं बच सकता । नाम- 
ध्वनिका स्पशं पाते ही, नाम-ध्वनि सपृक्त-वायुके स्पशंमात्रसे सवका निस्तार निश्चित है। 
वस्ततः उच्च श्रीनामसंकोत्तंन प्रचलन-द्वारा जिस करुणाका विकाश श्रीगौररूपमें हआ हे ओौर 
उसमे जीव-निस्तारकी उत्कण्ठामयी जितनी भावना निहित है, उतनी उत्कण्ठ मयी जीव- 
निस्तारकी करुणा ओर कहीं भी अभिव्यक्त नहीं हुई । फिसी भगवतु-स्वरूपने स्वयं भक्त वनकर 
भक्ति-अनुष्ठानको शिक्षा जीव-जगत्‌कण नहीं दी । केवल जीव-निस्तारकर लिये ही श्रीगौरसुन्दर 
को एेसी ही बलवती उत्कण्ठा उच्छलित हुई है । इसी प्रकार स्वरूप-प्रकाशमे, पतित-पावनतामे, 
आत्मदानमे, भावी-जीवोके भी उद्धारकी व्यवस्था करनेभे, एवं परम-धमं या अकंतव-धमं 
प्रचारमं तथा कृष्णप्रेमके स्वरूप-प्रकाशमे जो ग(र-करुणाका माध्ुयमय तथा उल्लासमय विकाश 
वेदिष्टच है, वह॒ अनिवंचनीय है, अतुलनीय है किसी भी युगमे, किसी भी भगवतस्वरूपकी 
करुणामें वसा विकास अभिव्यक्त नहीं हआ । 


| इस विषयका विस्तृत सोदाहरण विवेचन मण्डल 


~ , व ल द्वारा प्रकाशित श्रीगौरांग-करुणा 
वशिष्टच' नामक पुस्तकमे अपेक्षाकृत द्रष्टव्य है ! | 


1 


श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रु आविर्भाव पञ्चशाता्दि मारि, क 
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तलाध्य ततत्द- 


| जसकी जो काम्यवस्तु है, वही उसका साध्य ह, वही उसका पुरुषाथं हे । धर्म-अथं- 
कम इन ताना पृरुपाथाकिा लक्ष्य अनित्य स्वगंसुखादि हैँ । इनमे वास्तव पुरुषाथंता ही नहीं 
ठं, वयोंकि स्वगादिःप्राप्तिमें न तो आत्यन्तिकी दुखनिवृत्ति है ओर न नित्य निरवच्छित् सुख । 


सक्षम वास्तव पुरुपाथंता ह । उसमें आत्यन्तिकी दुख-निघृत्ति तथा नित्य निरवच्छिनन 
सुख भी टं । किन्तु मोक्षकौ अपेक्षा पञ्चम पुरुषां प्रेमका सर्वतोभावसे समधिक उत्कषं 
श्रामदुभागवत-श्रुति-स्मृति आदि शास्वरोमे बड़ स्पष्ट शब्दे प्रतिपादित किया गया है । 


प्रेममे भौ फिर हारका-मथुराके देश्वयज्ञान-मिधित प्रेममें माधुयकी प्रधानता रहते 
हए भी एेर्वयज्ञान स्फुरित होता दहै, तव प्रेम शिथिल पड़ जाता हैँ । अतएव द्वारका-मथुरा, इन 
दोनो धामौमे व्रेम-सेवाकौ समान भावे निरवच्छि्लता नहीं है । द्वारका-मथुराका प्रेम 
एेश्वयज्ञान-प्रधान परव्योमके-प्रेमको अपेक्षा उत्कपषंमय होते हए भी विशेष गाढ़ नहीं है, क्योकि 
टन दोनों धामोके प्रेममे एेश्वयं नान प्रवेश कर सकता हे । 


किन्तु ब्रजप्रेम इतना निविडया सान्द्रहै कि एेश्व्यज्ञान उसमे प्रवेश ही नहीं कर 
सकता । श्रीकृष्णका देश्यं भौ माधुयंको भांति पूणतम विकारमय होते हृए भी माधुयके ही 
सर्वातिशायी आधिक्यके कारण वह्‌ माधुयं दवारा परिमण्डित, परिसिञज्चित ओर परिचालित 
है 1 व्रजमें एेश्वयंका प्रकाश भी होता हे तो माधुर्यकीो सेवाके लिये, माधुयंको परिपुष्ट सम्पादनके 
कः लिये । इसलिये व्रजत्रेम ही परम पुरुषाधं हे । 





व्रजप्रेममे भी फिर कान्ता-प्रेम परमतम पुरुषाथरूपमे श्रौमन्महा- ९0) 
परभुने निरूपण किया दै । किन्तु कान्ताप्रेम परमतम पुरुषाथं होते हृए भी ` 
समस्त साधकोका ही चित्त कान्ताप्रेमके लिये लालायित हो, किवा परम- 
पुरुषार्थं व्रजप्रेमकी वेचि त्री दास्य, सख्य, वात्सल्य-प्रेमके लिये लुब्ध हो, एसा 
नहीं है । क्योकि सिन्न-सिन्न साधकोकी रुचि ओर प्रकृति सिन्न-भिन्न है । हर 
एक अपनी रुचिके अनुसार ही अपनी साध्य वस्तुका निणंय किया करता है- 





यथोत्तरमसौ स्वादविशषोट्लासमय्यपि | 

रतिवािनया स्वाद भासते कापि कस्यचित्‌ ॥9 
भ्रभक्तिरसामृतसिन्धुः, २।५।३य 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्तल्य तथा मधुर--इन पाच प्रकारोकी कृष्णरति या 
कृष्णग्रेम उत्तरोत्तर अधिक स्वाद-विशिष्ट है, किन्तु वासना-मेदसे कोई भी 
रति किसी भी भक्तके लिये विशेष रुचिकर हुआ करती है, अर्थात सव की 


= 


रुचि कान्ताप्रेममे ही हो, एेसा आवश्यक नहीं । 





साध्यतत्व- 









श्रोमन्महाप्रभु-चरणानुगत गौडीय वेष्णवाचार्यगण प्रम पुरुषार्थं प्रेमकी जते पार्‌- 
माधथिकता स्वीकार करते है, उसी प्रकार मोक्षकी भी पारमाथिकता स्वीकार करते ठ 


मोक्षके अन्तर्गत पञ्चविधा मुक्तिमे सायूज्यकी पारमाथिकता गौड़ीय-मतमें स्वीकृत 
होते हए भी उसकी लोभनीयता स्वीकार नहीं की गई, वयोकि सायुज्यमें जीवके स्वरूपतः 
छ रसत्वकरा भाव स्फुरति नहीं होता, इसलिये उसमे कृष्णसेवाका अवकाश नहीं है 
सालोक्यादि चारों प्रकारकी मुक्तिमे सुखेश्वयेत्तिरा-मुक्ति, (जिसमे सुख-रेश्वरयं ज्ञानकी प्रधानता 
रहती दे) गोड़ीयमतमे आदरणीय नहीं है; क्योकि उसमे भी जीवको स्वरूपानुबन्धिनी कृष्ण- 
सेवा-वासनाका स्फुरण नहीं है । गौडीय वैष्णवगण सालोक्या दिमे प्रेम-सेवोत्तरा मुक्तिका 
(जिसमे प्रेम-सेवावासनाका प्राधान्य रहता हे) अनुमोदन करते है-- 
सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नातिविरुध्यते । 
सुखेष्वय्योत्तरा सेयं प्रेमसेवोत्तरेत्यपि । 
सालोक्यादिद्िधा तत्र नाद्या सेवाजुषां मता ॥ 
शरीभक्तिरसामृतसिन्धुः , १।२।५५-५६ 


सालोक्यादि चतुविधा मुक्ति भक्तिकौ अति.विरोधी नहीं हे, अर्थात किसी-किसी 
विषयमे भक्तिको वह्‌ विरोधी है । ेष्वयं ज्ञानकी प्रधानता एवं मोक्ष-वासना कृष्णसेवाके प्रति- 
कल हानेसे इस विषयमे वह्‌ भक्ति-विरोधी है । सालोक्यादि मुक्ति दो प्रकारकी है- सखैश्वर्य्यौः 


तरा एवं प्रेमसेवोत्तरा । इन दोनोमे पहली अर्थात्‌ सुखश््यत्तरा-मुक्ति सेवाकांक्षी साधको की 
सम्मत नहीं है । 


मुक्ति गोड़ोय-वेष्णवोंको काम्य नहीं है, रसस्वरूप परब्रह्य श्चीकृष्णकी 
गोड़ोय मतमे मोक्षकी पारमाथिकता स्वी 
सालोक्यादि मुक्ति गोड़ीयमतमे अनुमोदित होते हृए भी पाचों वकारको मुक्तिमे कोई भी 
गौ ड़ीयमतमें एकान्तभावसे काम्य नहीं है । ब्रनविहारी भोङष्णका ्रेमसेवा-माधुयं ही गौडीय 
वष्णवोंका एकान्त काम्य या साध्य है-- | 


 । ब्रनगौरव प्रकाशन, बन्दावन दाराप्रक्तिष्-------- काशत हिन 


न्दो-संस्करण 


प्रेमसेवा ही काम्य है-- 
छेत होते हए भी ओर प्रेम-सेवोत्तरा 


श्रीकरष्णचेतन्य गह शस्त आवि्मावं पञ्चशताल्दि मार्क चर) 





[र महाघ्रमु प्रीगेोराङ्धः 


किन्तु ्रेमकमाधूय्यंभुज एकान्तिनो हरौ । 

नवाद्धीकुवंते जातु मृक्ति पञ्चविधामपि॥ 

तव्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहूतमानसाः। 

येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनोहत्तु न शवनुयात्‌ ॥ 
श्री भक्तिरसामृतसिन्धुः, १।२।५७-५८ 
+ किन्तु एकमात्र प्रेमसेवाके माधुयं-पिपासु, श्रीकृष्णमे एकान्तभावसे अनुरक्त | 
गण कभी भी पञ्चविधा मूक्तिको अद्खीकार नहीं करते। इन भक्तोमे भी श्रीगोविन्दक 
माधुयादिमे जिनका मन लुट गया हे, वे श्रेष्ठ हैँ; क्योकि वेकुण्ठाधिपति श्रोनारायणकी ओर 
दा रकाधिपति श्रीवासुदैवकीौ प्रसन्नता भी उनके मनक्रो आकपित नहीं कर सकती । व्रजविहारी 
भराकृष्णके रसत्वके परमोत्कषं के कारण ही गोविन्दापहूत-चित्त भक्तोका मन श्रीनारायण तथा 
प प्रसन्नतामे भी लुब्ध नहीं होता-इसका भी स्पष्ट उल्लेख श्रीरूपगोस्वामीने 

या ह- 








सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृष्णश्री शस्वरूपयोः । 
रसेनोतरष्यते कष्णरूपमेषा रसस्थितिः ॥ 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुः, १।२।५९ 


--तत्त्व-विचारमे व्रजविहारी श्रीकृष्ण ओर परव्योमाधिपति श्रीनारायण तथा 
द्रारकाधीश श्रीवासुदेवमे कोई भी भेद नहीं है, किन्तु रसविषयमें श्वीक्रृष्णरूपका उत्कषं है । 
रसका स्वभाव ही यही ह कि वह्‌ जिसका आश्वय करता है, उसका उत्कषं सम्पादन करता है । 


इस प्रकार अखिल रसामृत-वारिधि स्वयं-भगवान्‌ परब्रह्म श्रीकरृष्णकी प्रेमसेवा ही 
गोड़ीय वष्णवाचार्योकौ अभिमत काम्य-वस्तु है । पञ्चविधा मृक्तिमे कोई भी मृक्ति उनको 
काम्य-वस्तु नहीं है । 

परमधमं-कथनके प्रसद्धमें श्रीमदुभागवतका भी यही मत है- “धमः प्रोज्ज्ित- 
कतवोऽत्रपरमो निमेत्सराणां सताम्‌ ॥ श्रीभा० १।१।२॥ इस र्लोककी टीकामे श्रीश्रीधर 
स्वामिपादने लिखा टै--अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते परमो धर्मो निरूप्यते इति 1 परमत्वे 
हेतुः प्रकषण उजन्चितं कंतवं फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्‌ सः । 
प्र-शब्देन मोक्षाभिसन्धिरपिनिरस्तः । केवलमीश्वराराधनलक्षणो धर्मो 
निरूप्यते इति । --इस सुन्दर श्रीभागवतमे परम-धमं निरूपित हआ हे । 
परमत्वका कारण यह है कि इस धर्मम फलाभिसन्धानलक्षण कतव या कपट _ (6 
प्रकृष्टकरूपसे परित्यक्त हृभा दै । प्र-शब्दमे मोक्षाभिसन्धि पयंन्त निरस्त हआ ` 
हं । केवलमात्र ईश्व र-आराधना ईएवरकी प्रीति निमित्त ईश्वर-सेवारूपः 
धमं ही निरूपित हुआ दे । 

इस टीकासे ज्ञात होता दै कि कृष्णसूखकतात्पयंमयी कृष्णसेवा ही 
परम-धर्मका लक्ष्य है, इसमे इहकाल वा परकालके स्वर्गादि लोकोंकी 


२२६ ॥ 2 
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सुखवासना नहीं हं । यहां तक कि मोक्षवासना-पञ्चविधा मोक्षवासना भी 
नहीं हे । गोड़ीय-वेष्णघाचार्योको यही एकमात्र अभिप्रेत वस्तु है । 

भ्रुतिके उपदेशका तात्पयं भी इसी प्रकार है । श्रुति प्रियरूप 
परब्रहाको उपासनाका उपदेश देती दै--आत्मानमेव भरियमुपासीत । 
ब्रहदारण्यकर १।४।८॥ ओर्‌ प्रेमके साथ अर्थात्‌ कृष्णयुखेकतात्पयंमयी सेवा- 
वासनाके साथ श्रीहरिं भजनका उपदेश भी दिया गय। है “स होवाच याज्ञ- 
वल्क्यस्त पुमान त्महिताय प्रेम्णा हारि भजेत्‌ ॥ भक्तिसन्दभं २३४.अनुच्छेदथृत 
शतपथश्रुतिवाक्य ॥ -- उसी याज्ञवल्क्यने कहा है, अतएव आत्महितकरे लिये 
जीव प्रेम सहित श्रीहरिका भजन करे ।' 


भीश्रीगौ र-गोविन्दको प्रेमसेवा ही काम्य है-- 


रसस्वरूप स्वय-भगवानर परब्रह्म दो रूपोसे रसका आस्वादन किया करते ट्‌-प्रेमके 
विषयरूपस तथा प्रेमके आश्रयरूपसे | व्रजविहारी श्रीकृष्णमें प्रेमके विषयत्वकी प्रधानता है | 
परमके विषय-परधान-लूपसे ही वे ब्रजमे लीला करते हैः वे श्रीश्याम-कृष्ण हें । 


्रेमके आश्रय-प्रधान रूपसे वे होते है श्रीगौर-कृष्ण या श्रीग।रसुन्दर । श्रीगौरसुन्दर 
ट-राधाङृष्ण-मिलितःस्वरूप, रसराज महाभाव दुई एकरूपः ॥ 


इन दोनो रूपोकी लीलामें ही रसस्वरूप परब्रह्यके लीलारस-आस्वादनकी पूणता है 
अ।र जीवके पक्षमे रसस्वरूप परब्रह्मको सेवाकी भी पणता है । इसका तात्पयं यह्‌ ट कि 
रसास्वादनकरे लिये रसस्वरूप परब्रह्मकी जितने प्रकारकी वासना ह, उस समस्त वासनापृत्तिका 
आनुक्रल्य विधान करनं पर ही जीवकी परपु सेवा सम्भवपर हो सकती है । किसी भी एक 
जातीय वासना-पूत्तिके आनूक्रल्यके अभावमे सेवा अपण हौ रह जायेगी । 


5 रसस्वरूप परब्रह्म अपनी ब्रजलीलामें मुख्यतः विषय-जातीय रस ही आस्वादन करते 
2, अथच आश्रयजातीय रसके आस्वादनके लिये व्रजलीलामे उनकी तीत्र लालसा अपूर्णं रहती 


ध 


५ वरजम आश्रयजातीय रसका भ्य आस्वादन करना असम्भव है । श्रीगोरयन्दररूपसे ही 
नः रसका आस्वादन क्या क्‌ र ठ । इसलिये इन दोनों रूपोकी 
लीलामें जो त्त परनब्रह्यकी सेवा शर्‌ सकते ह उनके पक्षमे हौ रसस्वरूप प्र ब्रह्मकी पणंसेवा 
हआ करती है । केवल एक स्वरूपको सेवा होगी आशिकी-सेवा; क्रैवल आधधरय-प्रधानरूपकी 
सेवा, अथवा केवल विषय-प्रधानरूपकी सेवा । 

रसस्वरूप परब्रह्मको पुणंसेवाके ही आक्षी होनेसे 
उल्लिखित दोनों रूपोकी--श्रीकृष्णकी तथा श्रीगौरकी सेवाको ही अ 
इसलिये श्रीकृष्णके उपास्यत्वके साथ-साथ वे श्रीगौ रकृष्णके उपास्य 
गये हें । 

पतितपावन श्रीमस्नित्यानन्द प्रभु भी दोनों स्वरूपो भजनका उपदेश दे गये है 


गोड़ीय-वेष्णवाचा्यंगण 
पना काम्य मानते हें । 
त्तका भी प्रतिपादन कर 
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"वोल कृष्ण, गाओ कृष्ण, भजह कृष्ण रे । 
कष्ण प्राण, कृष्ण धन, कृष्णसे जीवन । ` 
ह्रे कृष्ण वोल भाई हई एक मन ॥' 
श्री चं भा० २। प्रधम अध्याय 
भज ग्‌।रांम्‌, कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम । 
श जे जन गोरांग भजे, से जन आमार प्राण ॥ 
आमार्‌ किनिया लह भज गौरहरि। 
चेः(न्य तेव, रंतन्य गाओ, लओं चतन्य नाम। 
चतन्थे जे भक्ति करे, सेई मर प्राण ॥ 
श्रीमच्ित्यानन्द प्रभु-वचन श्रीचै० चरि० २।१।२४ 


भज करन, स्मर कृष्ण, शुन कृष्ण नाम । 
कष्ण ट सभार जीवन धन प्राण 4 
श्रीच० भा० २-द्वितीय अध्याय 


भज भज आरे भाई, चेतन्य--चरणे। 
अविद्या-बन्धन खण्डे याहार श्रवभे॥ 
-श्रीचतन्य भागवतकार श्रीवरृन्दावनदास ठाकुर श्रीचै. भा. ३। ३. | 





भक्तवत्सल कृतज्ञ समथं वदान्य । 
टेन कृष्ण छाड़ पण्डित नाहि भजे अन्ये ॥ 
अतएव पुनः कहो ऊध्वबाहु दैया। 
चेतन्य-नित्यानन्द भज कृतकं छाडिया 4॥' 
श्रीचेतन्य चरितामृतकएर कविराज श्रीकृष्णदास गोस्वामी 
श्री चे चरि० २।२२।५१ एवं १।८।१२ 


सी प्रकार श्रीपाद रूपगोस्वासी, श्रीपाद श्री सनप्रतन गोस्वामी, तथा श्रीपाद रघुनाथ- 
दास गोस्वामी आदि गौडीय वेष्णवाचायं सवके सव जसे श्रीकृष्णका भजन करते थे, उसी 
प्रकार श्रोगोरांगकरा भजन भी करते थे । श्रीजीवगोस्वामीके शिक्षा प्राप्त 
श्री न रोत्तभदास ठाक्ुरने अपनी श्राथंना में श्रोगौर एवं श्रीगोविन्द-दोनोके कर 
भजनका उत्लेडकर दोनों स्वरूपोकी सेबाको ही साध्यरूपमे निरूपण 
किया हे- 
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मनोवाज्छा सिद्धि तवे, हओ पुणेत्रष्ण । 
हेथाय चंतन्य मिले सेथा राधाङृष्ण ॥ 








यदि यहां-नवद्रीपलीलामे श्रीचंतन्यकी सेवा ओर वहां ( व्रज्‌- 
लीलामे) श्रीश्री राधाक्रष्णको सेवा प्राप्त हो जाये, तभी मनोवाञ्छा सिदध ही 
सकती है ओर पणं तृप्त हज जा सकता दं । केवल एक लीलाकी सवास 
वृष्णा पणं नही होती, दोनो लीलाओंको सेवा से ही तृष्णा पूणंता लाभकर 
सकती हे । 
श्रीश्री गौ रसुन्दरके एवं श्री राधागो विन्दके लीलामाधुयं के मिश्चणमे <. 
जो एक अपूवं सुमाधुयं आविभु त होता है, श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने 
उसका अति सुन्दर भावोमे चित्रण किया है-- 
च॑तन्य-लीलामृतपुर, कृष्णलीला सुकधूर, दोहे मेलि हय सुमाधुयं 
साधुगुरुप्रसादे, ताहा जई आस्वादे, सेई जाने माधुय-पराचुयं ॥ 





श्रीचं० चरि० २।२५।२९ 
कृष्णलीलामृतसार, आर शत-दत धार, दशदिगे वह जाहा हैते 
से गौरांगलीला हय, सरोवर अक्षय, मनो ह्सचराह्‌ ताहाते ॥ 
श्रीचे० चरि० २।२५।२३ 


इस प्रकार गोड़ीय-वेष्णव सम्प्रदायका साध्यतत्तव टै श्रीकृष्ण एवं श्रीगौर- दोनों 
लीलाओमे एकान्त प्रेममयी सेवा | 
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प्राण माष्ट युश्लक्रिश्योष् 


धन मोर नित्यानन्द, पति मोर गौरचन्द् ; 
प्राण मोर युगल-किशोर) 

अद्र त आचाय्यं बल, गदाधर मोर कुलः; 
नरहरि विलासड्‌ मोर ॥ 

वेष्णवेर पदधूलि, ताहे मोर स्नान-केलि 
तपण मोर वेष्णवेर नाम | 

विचार करिया मने, भक्तिरस आस्वादने; 
मध्यस्थ श्रीभागवतभुराण ॥। 

वेष्णवेर उच्छिष्ट, ताहे मोर मन निष्ठ; 
वष्णवेर नमेते उल्लास | 

वृन्दावने चञ्चुतरा, ताहे मोर मन घेरा; 
कहे दीन नरोत्तमदास ।। १०॥ 
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महाप्रभ्रु श्रीगोयंगका 
उपदेश एवं पारमार्थिक-अवदान 


4 





भरीमन्महप्रभका मुख्य अवदान याष्रेष्ठ दान है पारमाथिक। इन्होंने 
विपयमें किसीको स्पण्टरूपमे कोई उपदेश नहीं दिया, फिर भी पारमाधथिक विषयक उपदेशे 
जनुपंगिक रूपसे श्रौमन्महाप्रभूने जो उपदेश दिया 2, उसके अनुसरण करनेसे व्यवहारिक 
विपयमं भौ जीव-जगतुका कल्याण साधित टो सकता दै । 


जीवके स्वरूपके साथ जिसका स्वाभाविक अविच्छेय सम्बन्ध हि वही वास्तविक 
भग्वन्ध-तत्तत ठ। उस सम्बन्धतत्त्वके अनुरूप जो कर्तव्य है, वही जीवका वास्तविक या 
स्वरूपानुवन्धी कतव्य है, उसे ही हम जीवका वास्तव काम्य या परमार्थं कह सकते हँ । जीवके 
इस परमाथका निर्णय लेनेके लिये जोवकरे स्वूपको जानना होगा, जीवका किसक्रे साथ 
स्वाभाविक अविच्छेद्य सम्बन्ध है, उसका भी निर्णय करना टोगा । 


श्री मदुभगवद्गीता (७।४) मे भगवान श्रीकरष्णने आठ प्रकारकी प्रकृति या मायाकां 
परिचय दिया है ओर उसे अपनी एक शक्ति किन्तु अपरा अथतु-निषृष्टा शक्ति कुकर 
वणन किया हे । उसके बाद श्रीभगवानने कहा है- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीव्रभूतां महाबाहो ययेदं धांते जगत्‌ ॥ 


श्रीगीता, ७।५ 


ष दे महावाहो ! उपयुक्त निकृष्टा माया-शक्तिते परा अर्थात उक्कष्टा 
जीवस्वरूपा मेरी एक ओर जीवभूता शक्ति है, जिसके द्वारा यह्‌ समस्त जगत्‌ 
धारण हो रहा है-भोगा जा रहा दै । -जीव-शक्तिको मायासे उक्छरष्टा 
इसलिये कहा गया है किं माया-शक्ति जड़, अचेतन तथा भोग्य है, किन्तु जीव- 
शक्ति चिद्रूपा है, चेतन तथा भौग करने वाली है । इस प्रकार श्रीकृष्णकी 
जो चिद्रूपा जीव-शक्ति है, उसका अंश है जीव । यही जीवका स्वरूप है । 
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जीव्‌-सम्बन्धकफे विषयमे श्रीभगवानुने कहा है -- 





त 


ममवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः !! 
मनः पष्ठानीन््रियाणि प्रकृतिस्थानि कषंति ॥ 


श्रोगीता, १५।७ 


जीव मेरा ही सनातन या नित्य अंश है, मायिक-प्रपञ्चमे 
अवस्थित रहकर वह्‌ प्रकृतिमे स्थित मन एवं इन्द्रियोको (भोगके लिये ) 
आकषण करता है ॥ --इस प्रकार श्रीभगवानुने जीवको पहले अपनी शक्ति. 2 
फिर अपना सनातन अंश कहा है । शक्ति तथा शक्तिमानकरा अभेद रहनेसे 
श्रोभगवायुने जीवको अपनी जीव-शक्तिका अंश कहा है । इससे जीवकां 
भीकृष्णसे अंश-अंशौका तथा शक्ति-शक्तिमानका सम्बन्ध प्रतिपादित होता 
| । वह्‌ सम्बन्ध भी सनातन या नित्य है। अतः यहु निर्णय होता कि परब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णके साथ जीवका स्वरूपगत नित्य अविच्छेद सम्बन्ध ट्‌ । अतः एकमात्र श्रीकृष्ण ही 
सम्बन्ध-ततत्व हं । 
























शक्तिमान की अनुङ्कलतामयी या प्रीतिमयी सेवा ही शक्तिका स्वरूपा नुवन्धो कत्तव्य 
है एवं इसी प्रकार अंशीकी प्रीतिमयी सेवा ही अंशकरा स्वरूपगत धमं है । शक्ति या अंश अपने 
शक्तिमान या अंशीको छोडकर किसी दूसरेकी सेवा नहीं करते । अतः एकमात्र श्रीकरष्णकी आनु- 
कृल्यमयी या प्रीतिमयी सेवा ही अर्थात्‌ श्रीकष्णका सुख-सम्पादन करने वाली अन्य-कामना- 
शून्य सेवा ही जीवका परम कतंव्य है । सेवाका प्राण हं प्रेम । अतः श्रीक्रृष्णकरे साथ जीवका 
त्रियता-सम्बन्ध है । ब्रृहदारण्यकादि श्रुतियां ( १।४८ ) श्रीकृष्णके साथ जीवका स्वरूपगत 
प्रियता-सम्बन्ध ही स्थापित करती हैँ । परब्रह्म हो जीवका एकमात्र प्रिय ट्‌, स्त्री-पुत्र, धन- 
सम्पति यहां तक क्रि शरीर भी वास्तवमें प्रिय नहीं हे । 


किन्तु अनादि वहिमुखताक्रे कारण संसारी जीव अनादि करालसे श्रीकरष्णको, क्रुष्णके 
साथ अपने सम्बन्धको भुल रहा है । उसे इस नित्य अविच्छे् सम्बन्धका ज्ञान तक भी नहीं 
हे श्रीषृष्ण ही एकमात्र उसके प्रीतम ह यह जानता ही नहीं । किन्तु नास्तिक लोगोके 
ईश्वरका भस्तित्व न मानने पर जैसे ईश्वरका अस्तित्व विलुप्त नहीं होता, उसी प्रकार संसारी- 
जीवके श्रीकरष्णकरे साथ अपने सम्बन्धको भूल जानेपर वह्‌ सम्बन्ध विलुप्त नही होता, क्योकि 
वह्‌ सम्बन्ध सनातन नित्य एवं अविच्छेद्य कहा गया दे । उस नित्य अविच्छेद प्रियत्व सम्बन्धके 
कारण जीवम प्रियत्वके लिये स्वाभाविक आकषंण विद्यमान > हौ । यह्‌ ठीक है कि जीव यह्‌ 


2 


1 


नही जानता कि किस प्रियक लिये उसका यह्‌ आकषंण है । अनादि वहिमु'खताकरे कारण 
मायाके चंगरुलमं पड़कर जीवक देहमे भात्मवुद्धि पदा हो रही है, किन्तु सुख स्वरूप भगवा 
शीकृष्णके साथ नित्य अविच्छद्य सम्बन्धक कारण जीवमें सुखकौ चिरन्तनी वासना तोहेही। 
करे ग ख = = 4 जा देहे ठ आ < <^ छ 
किस सुख) लिये उसको वासना है, टन जानकर्‌ देहम आत्मवृद्धिके कारण जीव देहु-दंह्क 
सुखके लिये मारा-मारा भटक रहा हं । परन्तु सुखस्वरूप प्रीतमकी न 
कही भी चेन नही मिलता आरन ही उसकी सुख-वासनाका हौ अवसान होता है। प्रिय 
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श्नीकृष्टाचेतन्य महाप्रख आरतिर्मावि पञ्चशताल्दि समासकि स 
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क हता 02) 


० श्रीभगवानुको उपासना करनेपर ही उसे प्रियरूपमे प्राप्त किया जा सकता है ॑ 
नहीं । 

ध्यातव्य ट्‌ किं प्रियता एकमुखी नहीं होती, दुमुखी या पारस्परिक हा करती है । 
लौकिक जगतुम भा यही देखा जाता है, जो मेरा प्रिय है, मै भी उसका प्रिय हूं । अतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्रिय होनैसे जीव भी उनको प्रिय है । जीव तो श्रीभगवानरूको अनादि 
वहिमु खताके कारण प्रियरूपमें भूल रहा है किन्तु श्रीभगवान्‌ जीवकी प्रियताको कभी नही 
भूलते, भुल सकते भी नहीं, वे संसारी-जीषकर त्रिताप-दुखावस्थाको जानते हैँ ओर जीवको उस 
दुवसे दुंडानेके लिये वे केवल विविध चेष्टाए ही नहीं करते, बल्कि व्याकुल भी रहते है । 

जोवकी दुखनिवृत्तिके लिये श्री भगवानूने अनादिकालसे वेद-पुराण-इतिहास अदिक 

को जगतुमे प्रकटित कर रखा दहै, तारि वहिपरख जीव उन वेद-पुराणादिका अनुशीलन कर 
श्रीभगवानके साथ अपनी प्रियतताके सम्वन्धको जानकर उनकी सेवामें तत्पर हो सके । किन्तु 
मायामुग्धजीव वेद-पुराणादिके ममंको नहीं जान पाता । तव वे प्रतियुगमें युगावतारके रूपमे 
अवतोणं होकर वेदादिके मर्मकरो जीवोंको जनाते है, अनेक आकर्षणमय लीलाए' करते है 
किन्तु दुर्भागा जीव सम्मुख होता है क्या ? -नहीं होता । तो क्या फिर भगवानु श्रीकृष्ण चष 
करके वेठ जाते हं ? - नहीं, वे फिर ब्रह्माके एक दिनमें स्वयं अवतार लेते हैँ ओर आग्रहुपुवेक 
अपनेको प्रियरूपमे प्राप्त करनेका उपाय वताते हैँ । गत द्वापरमं जसे अजु नके प्रति आपने 
जीवोको उपलक्ष्य करके कहा - मन्मना भव मद्‌भक्तो--इत्यादि ॥ क्रन्तु हाय । तत्र॒ भी 
संसारको सुख-सवंस्व जानने वाले जीवोने उस उपदेशको ग्रहण न किया, किसी-कसी भाग्य- 
रालोने उनको अहैतुकी कृपासे उस मर्मको समज्ञा ग्रहण क्रियाभी होगा \ जव जीव इतने पर 
भी श्रीकृष्णके सम्मुख नहीं होता, तो उनका आग्रह भी उदग्र ह उठता है । 


तव वे सोचते हैं कि मेरे साथ प्रियताका सम्बन्ध प्रतिष्ठित हौनेमे एकमात्र प्रयोजन 
त मेराप्रेम-प्रेमभक्ति। उस प्रेमभक्तिकी प्राप्तिकी बात वताने पर भी जीवने उमे ग्रहण नहीं 
किया । अव केवल उपाय वतानेसे काम नहीं चलेगा, म अवतीणं होकर निविचार पूवक सबको 
परमभक्ति ही दान करू गा, जिससे सव जीव मेरे साथ प्रियलाका सम्बन्ध जोड़ सक । कितनी 
व्याकुलता ओर आग्रह है भगवानूका जीवको अपनाने मे ? किन्तु मायामृग्ध जीव देहसुखकौ ` 
कामनामें एेसा भ्रमित हो रहा है कि देह-सुखप्राप्तिको आत्यन्तिकी दुखनिदृत्ति समज्ञ बेठता दै 
ओर उसमें अपनी चिरन्तनी सूुखवासनाकी पू्ि समञ्चता ह । उस आत्यन्ति- 
की दखनिषृ त्तया मुक्ति देनेपर श्रीभगवानूको कोई घाटा नहीं पड़ता, किन्तु 
तृप्ति तो नहीं होती । मुक्तिपे उनका प्रियत्व सम्बन्ध तो समाप्त हो जाता 
है । प्रेमास्पद तो प्रेमीके अस्तित्वको कभी मिटाना नहीं चाहता, सदा बनाये 
रखना चाहता है । श्रीभगवान्‌ तो जीवके साथ त्रियताका सम्बन्ध जोड 
रखना चाहते हे । 

वह॒ एकमात्र सम्भव है प्रेमभक्ति द्वारा । किन्तु जीव उस प्रेमभक्ति- 
की प्राप्तिके उपायका भी तो अनुसरण नहीं करना चाहता । इसलिये 
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श्रीभगवान्‌ स्वयं अवतीणं होकर विना किसी विचारके साधन-भजनकौ 
अपेक्षा न रखकर सवको प्रेमभक्ति देते है, श्रीगौरसुन्दररूपसे । ओर जीवोकौ 
साधन-भक्तिमे प्रवेश करानेके लिये स्वयं आचरण कर उसका आदर्जभी 
स्थापन करते हँ जिससे उनके अन्तर्धान हुए पीछे भो जीव उस साधन-भजनके 
आदशंका अनुसरण कर उनकी प्रेम-भक्तिको प्राप्त कर सके । 






वह॒ अवतार दे करुणा-पारावार प्रेमुरुषोत्तम श्रीमन्महाप्रभ 
श्रीृष्णचेतन्यका, जिसमे उन्होने निविचार आचाण्डाल प्रेम-भक्ति प्रदान वी 
दे ओर प्रेम-प्राप्तिके उपाय साधन-भक्तिके अनेक अद्धोंके साथ साधन-भक्ति- 
सार, परम-उपायरूप श्रीकृष्णनाम-संकीत्तंनका स्वयं आचरण कर एक्‌ 
अनुपम आदशं स्थापन किया, जिसे किसी अवतारने, किसी वष्णवाचाय॑ने स्थापन नहीं किया । 
भीमन्महाप्रभुके उस आचरणपूर्व॑क आदशं स्थापनका ही यह्‌ फल है कि आज देश-विदेशे 
श्रीनामसंकोत्तंनका प्रचुर अनुसरण किया जा रहा है । 





भ्रीमन्महाप्रभुने जीवके लिये प्रियरूपमे उपासनाके तात्पर्यको प्रकारित करते हए 
कहा है कि प्रियरूपमे उपासनाका तात्पर्यं एकमात्र प्रमास्पद परमात्मा श्रीकृष्णकौ प्रीति विधान 
करने ह । प्रीतमकी उपासना या सेवाके वदलेमे कुछ अपने लिये पानेकी वाना प्रियताका 
विरोधी है । वह सेवा नहीं, कपटतामयी सेवा है । सेवाका तात्पर्यं इह्लोकके अथवा परलोकके 
भोगःसुख प्राप्त करना नहीं है, न ही मुक्ति या आत्यन्तिकी दुखोको निवृत्ति । मोक्षवाज्छा तो 
कंतव-प्रधान है, वह जीवका स्वरूपानुबन्धी परमाथं नहीं है, न उसमे जीव तथा भगवानूके 
सम्बन्ध को साथकता ही है । एकमात्र कृष्णसूखेकतात्पयंमयी सेवा, जिसमे अपने दुख-निवृत्तिकी 
अथवा अपने सुख-प्राप्तिकी लेशमाव्र गन्ध भी न हो, वही जीवका स्वरूपानुबन्धी परमाथं ह 
परम काम्य-वस्तु है। 


सेवा हं सेवक या दासका कत्तव्य । जिसकी सेवाकी जाती हे वह दै सेव्य । अत; श्रुति- 
समृति वणित वाक्यानुसार श्रीकृष्ण सेव्य हैँ गौर जीव सेवक । भ्रौ भगवानुके साथ जीवका 
सम्बन्ध हे सेभ्य-सेवक सम्बन्ध । किन्तु यह सेव्य-सेवक सम्बन्धं लोकिकं जगतुके स्वामी-सेवक 
कासा सम्बन्ध नहीं है । जगतुके इस सम्बन्धका मूल है स्वाथ सिद्धि | किन्तु भगवानु एवं जीव 
कै इस सेव्य-सेवकं सम्बन्धे किसीके पक्षमे भी स्ताथकी गन्ध नहीं है । सेवक- 
जीवका एकमात्रे काम्य है श्रीकृष्णका प्रीति-विधान, ओर भरोभगवानुका भी एकमात्र काम्य ह 
भक्ताकौ वाज्छापूति-- (पद्मपुराण) - 


मद्भक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधाः क्रिया ) । 
{| भीमन्महाप्रभृने कहा दै भृत्य-वाज्छापुत्ति विनु नाहि अन्य कृत्य । श्रीचे० चरि० 
< २।१५।१६६॥ श्रौ भगवानुको अपने दासौकौ वाज्छा-युत्तिको छोडकर भौर कोई भी काम नहीं है । 
उनमे एेसा भक्तवात्सल्य है कि आत्मपर्यन्त वदान्यता" अप नेको भक्तोके हाथ बेच देते हैँ । 
१०६ 
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जीवके पक्षम कृष्णसुखंक-तात्पयंमयी सेवाके लिये एक मात्र प्रयोजन दै उस प्रकारकी 
सेवा-वासना, वयोकि सेवा-वासनाक विना सेवाकी कोई सार्थकता नहीं रहती । वासना-हीन 
सेवा तो यान्त्रिकी-सेवा हुआ करती है । इस वासनाका उद्भव होता दै तव, जव जीवमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें प्रियत्व-बुद्धि जाग्रत होती दै । कृष्णपुखेक-तात्पर्यसयी सेवा-वासनाका नाम दै- 
श्रेम' 1 --कृष्णेन्दरियप्रो ति-इच्छा धरे प्रेस नास' इस प्रकारके प्रेमको प्रयोजनः तत्त्व" कहकर 
श्रीगो रांगप्रभुने उपदेश दिया है । 


2 


प्रेमको प्राप्त करके ही क्रष्णमखेकतात्पयंमयी सेवा प्राप्त कौीजा सकती है। प्रिय- 
रूपम श्रीकरपष्णको उपासना करने परहौी प्रेमकौ प्राप्ति हाती हे । एेसी उपासनाका स्वरूप 
ध्रक्रष्णने स्वयं कहा है अजृनके प्रति- 
मन्मना भव सदूभक्तो महयाजी मां नमस्कुर । 
मातेवेष्यसि सव्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
श्रीगीता, १८।६५ 
ठे अजन ! मेरेमे मनको लगा, मेरा भक्त दहो, मेरी पूजाकर, मक्त नमस्कार कर 
ठेसा करनेसे तू मुञ्चे ही प्राप्त करेगा, मे सत्य कटता हू, प्रतिज्ञा करके कहता हु, क्योकि तू मेरा 
अत्यन्त-प्रिय है । -अजु नको उपलक्ष्य करके जगत्‌-जीवको श्रीकृष्णका यह्‌ उपदेण ह । अजु नने 
श्रीकरष्णको प्रियरूपमें प्राप्त किया था । इसलिये अजु नको श्रीभगवानुने बार-बार ्रिय' कहा 
हे । अतः अजु नने जिस प्रकारसे ्रियरूपमें श्रीङृष्णको प्राप्त किया था, उसक प्रति दिये उपदेश 
का अनुसरण करनेसे जगतुके जीव श्रीकरृष्णको उसी भावसे प्राप्त करगे--उनक्रौ सत्यप्रतिज्ञा 
ठे । इन वाक्योको श्रीभगवानूने सवंगुह्यतम' ओर "परमवाक्य' भो कहा हं - 
सर्वगुह्यतमं श्यः श्ण मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि से हदढभिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
श्रीगीता, १८।६४ 
अजुन ! समस्त गृह्योसे भी गुह्यतम मेरे इस परमवाक्यको तू सुन । तु मेरा अतिशय 
प्रिय है, इसलिये तुम्हारे हितको वात कहता हुं । -जीवके परमा्थंको प्राप्त कराने वाला 
होनेसे इस वाक्यको 'परम-वाक्य' कहा गया हं । 
श्रीमन्महाप्रभूने अपने इन श्रीगीताके वचनोकी विकृत्तिमे दिया हं 
साधन-भक्तिका उपदेश । वह साधन-भक्ति है मुख्य अभिधेय-तत्तव । उन्होने 
श्रीपादसनातनके प्रति कहा-- 
एवे कहि शुन अभिधैयेर लक्षण । 
याहा हैते पाई कृष्ण, कृष्णप्रेमधन ॥ 
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कृष्णभक्त अभिधेय सवंशास््रे कय । 
अतएव मुनिगण करियाचछ्ि निश्चय ॥ 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 
करष्णप्रेम कृष्ण दिति धरे महाशक्ति ॥ 


श्रीचं° च० २।२२।३-४ एवं ३।४।६५ 


--श्रवण-कीतंनादि साधन-भक्ति अभिधेय-तत्त्व' है, इसके दारा 
श्रीकृष्ण तथा कृष्णप्रेम-धनकौ प्राप्ति होती है । यही सिद्धान्त समस्त मुनियो- 
ते निर्धारण किया है । समस्त प्रकारके भजन-साधनमें श्रवण-कीर्तनादि 
नवविधा-भक्ति श्रेष्ठ है ओर इसमें कृष्णप्रेम तथा श्री कृष्णक प्रदान करनेकी 
महाशक्ति ₹। 


नवविधा भक्तिमें भी निरपराध श्रीनामसंकीत्त॑न श्रेष्ठतम सवंशक्तिशाली टै, क्योकि 
श्नोनामसंकीत्तंनसे प्रेमधनकी प्राप्ति होती है ओर उससे नवविधा-भक्ति परिपूणंता लाभ करती 
ठ ~ 
तार मध्ये स्वश्रष्ठ नामसंकीत्तंन। 
निरपराध नाम हैते हय प्रेमधन॥ 
एक कृष्णनाम करे सवंपाप क्षय । 
नवविधा भक्ति पुणं नाम हैते हय॥ 


श्रोमन्महाप्रभूने यह भी कहा-श्रवण-की्तंनादि यदि रागानुभक्तिके साधन.अद्ध 
रूपमे अंगीकृत हों तो उनके फलसे ब्रजप्रेमकी प्राप्ति होती है, जो असमोध्वं महिमाशाली है 
भ्रीकृष्णको वशीभुत करनेकी असीम शक्ति धारण करती है । 


भ्रीमन्महाप्रभ जव तक इस ब्रह्माण्डमें प्रकट रह, उस समय तक उन्होने विना किसी 
पात्र-जपातव्र विचारके, विना किसी साधन-भजनकी अपेक्षा रवे, आपामर साधारणको कृष्णप्रेम 
दान किया । उनके अन्तर्धान पीठे जीव जिस प्रकार उस प्रेमको प्राप्त कर सक, उसी उह श्यसे 
श्रीमहाप्रभने श्रीपादरूप-सनातन गोस्वामिवृन्दको साधन-भक्तिका विस्तृत उपदेश दिया एवं 
उसके रिक्षा दी, फिर उनमें अपनी शक्तिका सञ्चार किया । उनके दारा भक्तिग्रन्थोका 
प्रणयन कराया--यह सव श्रीमन्महाप्रभुका मुख्य पारमाथिक अवदान है, जिसके लिए जीव- 
जगत्‌ उनका चिर ऋणी हे । 
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+ महा प्रभ्र-श्रीगेौरांग प्रवर्तित 
रागालुगामार्गाय ~ उपासना 


श्र 
साधन-भक्ति- 
श्रोमन्महाप्रभरने सम्वन्ध-तत्व परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं जीवके वीच | 
सेवक-सम्बन्धकरा ही प्रतिपादन करिया दै, जंसा किं अनेक श्रुति-स्मभरृतियो आर पच्चम वेद-स्वरूप 
श्रोमद्‌भागवतमे निरूपण किया गया हि । सेवकका परम कर्तव्यटै स्वामीकौ सेवा । सेवाका 
राण हे प्रेम, अर्थात्‌ स्वामौको सवंतोभावेन अनुकूलता या प्रेममयी तीव्र वासनासे सेवा सम्पादन 
करनाटही जीवमाव्रका परम कर्तव्य है । उप सेवाकरे मूलाधार प्रेमकरो प्राप्त करानेकौो योग्यताके 
लिये शास्त्रादेगानुसार श्रीमहाप्रभुने साधन-भक्तिपर जोर दिया हे । कृष्ण्रेमं नित्य-सिद्ध तत्त्व 
किसी साधनद्रारा उपे प्राप्त नहींकियाजा सकता, न कोद साधन उसे प्राप्त हौ कय 
सकता दहै, न वह्‌ प्रेम किसौ साधनकौ अपेक्षा ही रखता है, (श्रोचं०° च० २।२२।५७)- 
नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम ' साध्य' के नय । 
श्रवणा दि-शुद्धचित्त करये उदय ॥ 
श्रवण-कीत्तनादि स्वरूप-सिद्धा भक्तिके अनुष्ठान हारा जव साधकका चित्त शुद्ध हो 
जाता है, अर्थात्‌ श्रौकृष्ण तथा कृष्ण-सुख कामनाको छोड़कर जव कोई भी कामना चित्तम नहीं 
रहती, उस शुद्ध चित्ते वह ॒नित्य-सिद्ध स्वयं प्रकाश प्रेमतत्व अपने-आप उदित हौ उठता ह । 
ट्स प्रकारकी योग्यता मात्रको प्राप्त करनेके लिये श्रीमहाप्रभुने एवं गोडोय वष्णवाचायंबरन्दने 
साधन-भक्तिकी अनिवार्यता वणन कौ टै, क्योकि साधन-भक्तिमे ही वहु योग्यता प्राप्त होनेका 
+ सम्भावना ह । अतः कहा गया है - 


एवे साधन-भक्ति शुन सनातनं । 
याहा हैते पाइ कृष्णप्रेम महाधन ॥ 
श्रीचं० च० २।२२।५५ 


साधन-भक्तिका लक्षण इस प्रकार कहा गया है- 





कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधः। 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकटय हदि साध्यता ॥ 
| श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुः, १।२।२ 
अन्याभिलाष-णून्य, ज्ञान-कमंयोगादिके मिश्रण-रहित श्रीकृष्णकी 
अनुक्रुलतामय जो चेष्टाए जिह्वा-कानादि इन्द्ियोके दारा साधित या 
अनुष्ठित हों, ओर यदि उनका लक्ष्य कृष्णप्रेम हो, तो उवे साघधन-भक्ति 
कहते हँ । नित्यसिद्ध प्रेमफ़े हृदयमे आविभूत हनेको ही साध्यता कहते हैँ 
अर्थात्‌ इन्द्रियो द्वारा अनुष्ठित उन चेष्टाओंसे यदि प्रेम हूदयमे प्रकट हो 
आता ह, तभी उन चेष्टाओको साधन-भक्ति' कहा जाता टै । उसीमें साधन- 
| सफलता या साथंकता है । 





इन्द्रियों दारा श्रवण-कीत्तंन, स्मरणादि जो नवविधा भक्तिका अनुष्ठान रै, यदि वह्‌ 
श्रीकृष्णको लक्ष्य करक हुदयमे प्रेमको प्रकटित करता है, तो वह्‌ साधन-धक्ति है । यदि श्रवण- 
कीत्तनादि अनुष्ठानोका लक्ष्य है धन-मान-प्रतिष्ठा कमाना, यदि उनके पीठे जुडी टै सांसारिक 
कामनाअआकां लड़ी, तो वे श्रवण-कौत्तंन भी साधन-भक्ति नहीं है । पाप-निवृत्तिका कारण हो 
सकता हं, किन्तु उससे कृष्णग्रेम विशेषतः व्रजप्रेमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
वधि-भक्ति- 
साधन-भक्ि दो प्रकारकी ठै-वेधि-क्ति तथा रागानुगा-भक्ति। संसार-भयकी 
निरति लिये, शस्त्रके शासन-भवसे जिस भक्तिमे प्रवृत्त हा जाता ठै, उसे वधि-भक्ति' 
कहते ह । विधिमारगके भजनमे शरोकृष्णके प्रति प्रेमकी प्रधानता नहीं रहती, श्रीभगवान्‌ रेश्व् 
जानकी प्रधानता रहती ह, जिसमे चार प्रकारकी मुक्तिक प्राप्ति होकर वैकण्ठ प्राप्त होतः 
हं । वधिमागके भजनसे व्रजभाव तथा ब्रजविहारी श्रीक्ृष्णकी प्राप्ति नही होती- 
एेश्वयज्ञाने विधि-भजन करिया । 
वकरुण्ठे जाय चतुद्रिध सुक्ति पाड्या ॥ 
श्रीचे च० १-३-१५ 
विधि-मागं न पाईये ब्रज कृष्णचन्द । 
श्रीचं० चऽ २-८-१८२ 
रागात्मिका-भक्ति- । 
गानुगा-साधन-भक्तिको ते लिये करे ठ 
रागानुगा-साधन-भाक्तका समञ्लनके लिये राग-भक्तिको समन्नना आवश्यक है ! 


(रागः नाम है श्रीक्रष्णमें स्वाभाविकी एक प्रेममयी वृष्णाका, उसते श्रीकृष्णमे एक परम- 
आविष्टता उत्पन्न होती ह । अतः उस रागमयी भक्तिको रागा त्मिका-भक्ति कहा जाता हे- 
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इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तस्सयी या भवेद्भक्ति : साऽत्र रागात्सिकोदिता ॥ 


श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुः, १।२।२७२ 


वह॒ रागात्मिका-भक्ति एकमात्र श्रीक्रृप्णके नित्यसिद्ध परिकरोमे विद्यमान | । 
< श्रकृष्णकीौ स्वरूप-शक्तिक मूत्त विग्रहरूप अनादि-सिद्ध परिकर ह श्रीनन्द-यशोदादि, श्रीराधा- 

| ललितादि, सुबल-मधरुमङ्कलादि तथा रक्तक्र-पत्रकादि।ये चारों परिकर क्रमशः वात्सल्य, 
सधुर, सख्य तथः दास्य भावक्रे परिकर है| इन सवकी सेवा परस स्वतन्त्र तथा अन्यनिरपेक्च है । 
दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मध्रुर--इन चारो भावोके परिकरोका श्रीकृण्णसे एक॒ अनादि-सिद्ध 
सम्बन्ध ह या अपने-अपने एक सस्वन्धका अभिमान है । 





सम्बन्धरूया रागात्मिका-भक्ति- 


दास्य,सख्य एवं वात्सल्य वावक्रे परिकर अपने-अपने दास, सखा, माता-पिताके 
सम्बन्धके अनुकल ही कृष्णसेवा सम्पादन करते हैँ । सम्बन्ध-मर्यादाका उल्लंघनकर वे सवा 
नहीं कर सकते, एसी सेवा-वासना भो उनके मने कभी उदित नहीं होती । इसलिये इन तीनों 
परिकरोकीौ कृष्ण-सेवाकी प्रवत्तकृ रागात्मिका-भक्तिको सम्बन्ध-रूपा' कहा जाता हं । 


कामरूप-रागात्मिका-भक्ति-- 
किन्तु मधरुर-भावके परिकर श्रौ राधादि व्रज-सृन्दरि्योकौ रागात्मिका-भक्ति सम्बन्ध- 
की अपेक्षा नहीं रखती । हर प्रकारे, हर भावसे श्रीकरष्णकौ प्रीति-विधान करना ही उनको 
रागातिमिका-भक्तिका काम्य है| श्रीकरष्णकी प्रीति-विधान ही उनकी एकमात्र कामना हं । इस- 
लिये उनकी रागात्मिका-भक्तिको कासरूपा' कहा जाता है । सवा द्वारा श्रीकृष्णकी प्रीति- 
विधान करनेभें व्रजसुन्दरिन्रन्द वेदधर्म, कुलधर्मं, स्वजन-आयंपथका भी त्याग कर देती हं । 
इस विषयमे एक हष्टान्तका उल्लेख करते ह-- 
एक समय द्रारकामें श्रीक्रप्णने पेर-दर्दका वहाना बनाया ओर बेचन हो उठे । अनेक्त 
चिकित्सा-उपचारोके करने पर भी यवान्‌ स्वस्थन हए । श्रीना रदजी वहां आ पहुचे । 
भगवानुसे उन्होने पृषछठा- प्रभो ! आप ही अपनी दवा वतादो न ? -श्रीछकष्णने कहा, यदि 
कोई प्रेयसी अपना चरण.जल मुञ्ञे पिलादे,तो मै अभी स्वस्थ हौ सकी 
3 हं । श्रीकृष्णकी सोलह हजार एक सौ आठ पटरानियां वहां उपस्थित थां । 
श्रोनारदजी प्रत्येकके पास गये, किन्तु किसने भी अपने चरणौका धोवन 
नहीं दिया । स्वामीको कंसे अपने चरणःका धोवन दिया जाये ? -पत्नीधमं 
नष्ट होता है ¦ श्रीनारदजी व्रजमें पहुचे ओर ब्रजसुन्दरियोके आगे श्रीकृष्णकी 
अस्वस्थताकी वात ओर उसका उपाय भी रखा । व्रजकी प्रत्येक सुन्दरी श्रीकरष्ण- 
के लिये अपना चरण-जल देनेके लिये विना किसी संकोचक तयार हो गई । 












वे चाहती है केवल छकृष्ण-सुख । पाप तथा पत्नी-धमका नाश तथा उसके 
फलकी वे कुछ भी परवाह नहीं करतीं , नारदजी ले आये चरण-जल, टीक 
हो गये श्रीभगवान्‌ । यह है कामरूपा-रागात्मि ता भक्तिको एक अपूव॑ता तथा 
विशिष्टता । 


रागानुगा-भक्ति- 





रागात्मिका-भक्िकरे अनुगत दै जो भक्ति, उसे ^रागानुगा-भक्तिः 
कहते टै-- 


रागात्मिकामनुसुत्य या सा रागानुगोच्यते ॥! 
भ० र्‌० सि० १।२।२७० 


रागात्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासिजने। 
तार अनुगत भक्ति ^रागानुगा' नामे ॥ 


श्रीचं० च० २।२२।८५ 


रागात्मिका-भक्ति की अनुगता-भक्तिका तात्पयं यह है कि रागात्मिकाको जो समस्तं 
| अनुकुलता एवं सहायता करना । ब्रजमें रागात्मिकाके आश्रय ह श्रीनन्द-यशोदादि, 
सुबल-मधूमंगल आदि तथा श्री- 
राधा-ललिता आदि । इन सबके 
अनुगत होकर सेवा करना; अर्थात्‌ 
वे जिस समस्त सेवाद्वारा श्री- 
कृष्णक सुखी करते है, उस समस्त 
सेवाका आयोजन आदि करके 
अनुक्रुलता या उनको सहायता 
करना ही गगात्मिकाका “आनु- 
गत्य' कहुल।ता है । 
ह = स गात्मिकाके नित्यसिद्ध परिकर हँ 
मे आयोजन एवं सहायता करने वाले भी निय सिद क 1 0 8 
विग्रह दै । वे साधन-सिद्ध जीव नहीं ह, नित्य-मृक्तजीव भी नहीं = ॥ लल सत र ६ क ८ र 
नित्य-सिद्ध रागानुगा-भक्तिके परिकर विद्यमान है, जी सजा त छ ध ^ 
न 1 ट, जा सजातीय नित्य-सिद्ध रागात्मिकाके 
परिकरोके अनुगत होकर उनकी सेवामें सहायता करते र 
भक्तिकं नित्य-सिद्ध परिकर है - श्रीरूपमञ्जरी, श्रीरतिमञ्जरी, श्रोअनंगमञ्जरी, श्रीरसमञ्जरी 
आदि ¦ स्वरूप-शक्तिके मूत्त विग्रह्‌ ठोनेसे उनका रागात्मिका-सेवामें स्वरूपगत अधिकार तो ड 
किन्तु वे रागात्मिका-सेवा न करके केवल रागानुगा-सेवामें ही रहते हे । ध 


शास्त्रयुक्ति न मानना ही रागसागं- 
का भजन नहीं हे । शास्त्र-युक्तिको छोडकर भक्ति- 
रसशास्त्रके अनुकूल आचरण किए बिना, हवाई 
उड़ानें भरनेसे या मनगद्न्त कपोल-कल्पित भजन- 
साधनसे कभी कृष्णसेवाको प्राप्ति नहीं हो 
सकती । 








हते हे । मधुर-भावके रागानुगा- 
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श्री मन्महाप्रभूने स्पष्ट कहा कि जीवकी सेवा आनुगत्यमयी है । रागानुगा-सेवाके 
जो नित्य-सिद्ध परिकर है, परम्परागतं उनके आनुगत्यमे रहकर ही श्वीक्रष्णकी सेवाका अधि- 
कार है जीवको । जीव जीव-णक्ति टै ओर श्रीकृष्णकरा नित्यदास है । अतः श्रीकरष्णकी स्वरूप- 
गक्तिकरे जो मूत्तविग्रह॒ नन्द-यशोदादि तथा राधा-ललितादि टै, उन जसी रागात्मिक्रा सेवामे 
जीवका कभी अधिकार नहीं है। यहां तक कि नित्य-मूक्त तथा साधन-सिद्ध जीवोका भी 
स्वतन्त्र-रागात्मिका-सेवामे अधिक्रार नहीं है । अतः रागानुगा-भक्तिके नित्य-सिद्ध परिकर 
श्री रूप-अनंगमञ्जरी आदिक्रकी कृपासे उनके अनुगत रहकर मञ्जरीरूपसे सेवाका अधिकार हं 
जीव को। 
आधुनिक समयमे ेसी भी वूछ एक सम्प्रदायोका प्रचलन दीखता हू कि उस सम्प्रदाय- 
के कुछ साधक पुरुष होकर भी अपनेको वस्व्र-अलंकारादिसे सजाकर स्वरी-वेप बनाये रहते हं 
ओर मनमे विचार करते किवेश्रीराधाजीको सखी हैँ । वे सखी-भावसे साधना-करनेकीं 
वातं करते है । अपने नाम भी 'ललिता-विशाखा' आदि रखकर अपनेको कृष्ण-कान्ता समञ्चते 
है । किन्तु गौडीय वैष्णव सम्प्रदाये ठेसा आचरण शास्त्र-विरुद्ध एवं निषिद्ध हं । यथावस्थित 
लरीरसे साधकके लिये एकमात्र श्रवण-कीत्तंन आदिको छोडकर एेसे सांग रचानेकौ वात किसी 
शास्त्रे नहीं है । अपनेको ललिता-विशाखादि नित्य-भगवत्‌-परिकर मानना या बताना अप- 
राध-जनक है । वस्तुतः एेसी सम्प्रदार्योका कई शास्त्र भो तो नहीं है, रस-परिपाटीमे, सेवा- 
अधिक्रारादि तथा जीव-स्वरूपादि विषयमे वे नितान्त अनभिज्ञ हैँ । कपोल-कल्पित साधनाओंसे 
जगतुकी क्या अपनी ही वे वञ्चना मात्र करते हं 
रागात्मिका भक्तिमें प्रवृत्तिका एकमात्र कारण जसे लोभ कहा गया हं, रागानुगा- 
सक्ति भी प्रयेशका एकमात्र कारण है लोभ । रागात्मिकाके व्रजपरिकरोके जो भाव टे, उनको 
नाप्त करनेका लोभ जिनके चित्तम जागृत होता है, वही रागानुगाके अधिकारी है । श्रीचेतन्य- 
चरितामृत (२।२२।९७-६८) का कहना दै-- 
रागमयो भक्तिर हय रागात्सिकाः नाम । 
ताहा शुनि लुब्ध है कोन भाग्यवातुं 
लोभे व्रजवासी भावे करे अनुगति। 
शास्त्र युक्ति नाहि माने रागानुमार प्रेति ॥ 





|. रागात्मिका-भक्तिके जो त्रज-परिकर नित्य अप्रकट-लीलामे सेवा- 
सुख-सौभाग्य प्राप्त करते है, वे कसे, किंस भावक अपनी-अपनी सेवाए 
सम्पादन करते है, यह बात प्राकृत जगतुके साधक-जीवोके कंसे गोचर हौ 
सकती है ? अतः लीला ग्रन्थोमे अथवा अनुरागी भक्तोके मुखसे रागात्मिका- 
क्तिकी अपूर्वं माधुयं-कथाको सुनकर उसी प्रकारक सेवा प्राप्त करनेके लिये 
कोई भाग्यवान ही लुब्ध होते है तथा उसको पानेकै लिये उन परिक्र।का 
आनुगत्य स्वीकार करते ह, वही आनुगत्य-मूलक भजन ह रागानुगा-भक्ति है । 
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भाग्यवानूका तात्पयं है उन साधकोंसे, जो कृष्ण-कृपा ओर कृष्ण- 
भक्तकृपा प्राप्तिके सौभाग्यको प्राप्त करते हे । श्रीकृष्ण तथा भक्तङरृपाके निना 
किसी प्रकार भी रागानुगा-भक्तिका लोभ पदा नहीं हो सकता । वह्‌ कृपा. 
प्राप्ति पूवंजन्मकी भी हौ सकती है अथवा इस जन्मकौ भी | 
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“शास्त्रयुक्ति नाहि माने रागानुगार प्रकृति --रागानुगाका स्वभावं 
है कि वह्‌ शास्तरयुक्तिकी परवाह नहीं करती । इस नातके रहुस्यको ध्याने 
समञ्लनेकी आवश्यकता टै ! अनेक साधक अन्ञानवश अथवा आलस्यवश्च 
शास्त्र-वचनोंकी उपेक्षा करते दीखते ह, जवर उनसे इस विषयमे पूषा जाये 
तोवे कहते्रै कि हुम रागानुगा-भक्तिकि साधक हे, वधीभक्तिके नहीं" । वे 
| वचनकी आडमे शास्त्र-विहित साधन-पथका त्यागकर अधःपतित होते ह, रागानुगा-भक्ति- 
की प्राप्ति तो उन्हे स्वप्नमे भी नहीं हो सकती । 


श्री विए्वनाथचक्रवर्तीपादने उक्त पयारांशकी टीकामे लिखा है-रगानुगाभक्िः 
शासत्र्युक्त न मन्यते, तज्जनने शास्त्रयुक्त्यपेक्षा नास्तीत्यथंः, तत्तद्‌भावादि-माधुयं-श्रवणेन 
जातत्वात्‌ । ^रागवत्मं चन्द्रिकामे उन्होने कहा ह लोभोत्पत्तिकाले शास्त्रयुक्त्यपेक्षा न स्यात्‌; 
सत्यञ्च तस्यां लाभत्वस्येव असिद्धेः ॥ 


तात्पयं यह है कि रागानुगा शास्व्रयुक्तिकी अपेक्षा नहीं रखती, किन्तु कव ?-सेवाकी 
लोभ-उत्पत्तिक समय । ब्रजवासौ-परिकरोंकी सेवा-माधुरीको सुनकर ही उसे पानके लिये उन्हें 
लोभ पदा होता हे । लोभको उत्पत्तिके लिये शास्त्र-प्रमाण या किसी युक्तिक कोई प्रयोजन 
नहीं हआ करता । वास्तवे जहां शास्त्र या युक्तिका प्रयोजन रहता है वहां लोभ ही सम्भव 
नही; वहा फिर क्त्य ओर अकत्तंव्यके जानकी सम्भावना हआ करती हे । लोभको प्रत्याशामें 
कोई कभो भौ शास्त्रालोचना नहीं किया करता ओर लोभनीय वस्तुको पानके लिये कोई अपने 
मनमे* अपनी योग्यता या अयोग्यताका विचार भी नहीं किया करता । लोभनीय तस्तुको देखते 
या उसकी बात सुनते ही अपने-आप लोभ पदा हुआ करता ट्‌ । रसगुल्लाको देखते ही म मे 
पानी भर आता है --"यह बात लोग कहते हैँ ओर ग्रन्थो भी लिखी टै" -इस प्रकारके विचारक 
फलस्वरूप रसगूल्लेको देवकर मु ठमं पानी भर आता हो, एेसो वात नहीं है । अचारका लोभ 
आति ही रोगं फिर अपने स्वास्थ्य-अस्वास्थ्यकी बात नहीं सोचता, किसी शास्त्रयुक्तिको उसके 
लोभमे अपेक्षा नहीं दै । उसकौ इच्छाको प्रधानता रहती है । संसारी जीवोके पशमे पराकरत- 
शरीरसे रागसहित श्रीकृष्णकी साक्षात्‌ सेवा असम्भव है"--यह्‌ बात शास्त्र कहते > यत्ति भी 

है, किन्तु फिर भी जिन कृष्ण त ता 1 
कहती ६, किन्तु फिर्‌ भौ जिन्हं कृष्ण-कृपा या भक्तकृपा प्राप्त हो गई है, उनके मनम श्रीष्ण- 
सेवाका लोभ पेदा होता है । वेधी तथा रागानुगा-भक्तिका पाथंक्य दी यही हे कि शास्त्र-शासन- 

द 2) धर > < ट स 
का भय ही वधीका प्रवत्तक हद; ओर्‌ कृष्णेवाका लोभ है रागानुगा-भक्तिका प्रवत्तं । 


ध्यान देनेकौ बात दै कि लोभके पदा होनेके समय शस्त्रयु 


क्तिकी प ह्‌ श 
सत्य है, किन्तु लोभनीय-वस्तुको प्राप्त करनेके लिये शास्त्रयुक्तिकी न चात 2, यह्‌ 


अपेक्षा रखनी ही पडती हे । 
११४ 


श्री क्रष्णचेतन्य महाग्रखुं आविर्भाव षञ्चरातान्दि स्मारिका च 




































रसगुल्ला खानेका लोभ पदा होनेपर रसगुल्ला प्राप्त नहीं हो जाता । किन्तु उसे प्राप्त ¦ 
।लय -रसगुट्ला कहां मिलता है ? कंपने वहां जाना होगा, वहां कंसे वह प्राप्त होगा-ये सब 
वात, जिसने रसगुल्ला पाया-वायां ठ्‌, उससे पृषनी-जाननी होंगी, उसके उपदेानुसार चलना 
टोगा; अथवा रसगुल्ला कंसे तैयार होता है, क्या-वया सामान चाहिये-ये सव बाते रस- 
गल्ला वनाने वालेके उपदेणकी अपेक्षा रखती ह । 


४ इसी प्रकार रागमागमे कृष्णसेवाका जिन्हँ लोभ पैदा हृभा है, अपनेको उस सेवाके 
योग्य वनानके लिये क्या उपाय है, क्या साधन है, उन्ह शास्तरको देखना होगा, उपयुक्त भक्तो- 
र निकट तदनुकृल उपदेणादि ग्रहण करना होगा- इसको छोडकर अन्य कोई उपाय नहीं है । 
गास्त्र-गुरु एवं वेष्णव उपदेशक विना कोई भी इस पथमे अग्रसर नही हो सकता । अतः शास्त्र- 
युक्ति नं सानना हौ रागमागगंका भजन नही ट । शास्व-युक्तिको छोडकर भक्ति-रस शास्वके 
अनुक्तुल आचरण किये विना हवाई उड़ाने भरनेसे या मनगढन्त कपोल-कत्पित भजन-साधनसे 
कभा कृष्णस वाको प्राप्ति नहीं हो सकती । इसीलिये नित्य-सिद्ध रागानुगा-मागके आचायं-प्रवर 
त्रापादरूप गास्वामीका उद्घोष है कि- 
स्मरति-श्रुति-पुराणादि-पञ्चरात्र्विधि दिना। 
आत्यन्तिको हरिभक्तिरुत्पातायेव कल्पते ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धुः, १।२।१०१ 
स्मृति-श्रुति, पुराण तथा पञ्चरात्रको विधिका उल्लंघन कर जो आत्यन्तिकी हरि- 
सक्ति है, वह॒ भी उत्पातु ही पैदा करती है। 
यही वात स्वयं भगवानूने भी (श्रीगीता, १६९।२३) कही दै- 
यः शास्त्रविधिपुत्य॒ज्य वतते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति शास्त्र-विधिका उल्लंघन करके अपनी इच्छासे आचरण करता ह, वहन 
तो सिद्धि ओर सुखको प्राप्त करता है, ओर न परागतिको; ष्णसेवा-ग्राप्तिको वात तो बहुत 


दूर रही ¢ 
अतः भजन-अनुष्ठानमे जसे विधिमागंमे विधि-निषेधका शास्वोने 
ध वर्णन किया है, रागानुगामा्गके भजनम भी विधिनिषेध शास्त्रों 
वणित है । (6 


रागानुगाके साधनके विषयमे श्रीपाद सनातन गोस्वामीको । 
श्रीमन्महाप्रभने कहा-- | | 


'बाह्य' “जन्तर' इहार इइ त साधन्‌ । 
बाह्य साधकदेहै करे श्रवभ-कौर्तन ॥ 
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मने, निज सिद्ध देह कशया भावन । 
रात्रिदिने करे व्रजे कृष्णेर सेवन ।। 
श्रीचं० चरि० २।२२।८९-६० 


रागानुगा-भक्तिके दो प्रकारके साधन ह--बाह्य तथा अन्तरः । 
बाह्य यह है कि साधक यथावस्थित ङारीरसे श्रवण-कौत्तनादि नवविधा 
भक्ति- साधन-भक्तिका अनुष्ठान करे । 'अन्तर' यह्‌ है कि मनमें अपने सिद्ध- 
देहकी भावना करते हुए रात्त-दिन निरन्तर ब्रजमें अपने भावानुङ्गल श्रीकृष्ण- 
की मानसी-सेवा करे । 





यह्‌ आवश्यक है कि शरीरके द्वारा अनुष्ठित साधनोमे भी सवतो- 
भावसे मनका संयोग रखना होगा । मनका संयोग न रहने से केवल वाहुरसे यन्त्रकी भांति 
अनुष्ठानादि करनेसे वास्तव रागानुगामार्मका भजन नहीं होगा । बाहरी क्रियाओके साथ केसे 
मनका संयोग रखा जाये, उसके दिग्दशंन रूपमे एक उदाहरण देखिये । स्नानके समय पानीका 
लोटा भरकर सिरपर डालनेसे या पानीमें गोता लगानेसे रागानुगा-मागके भक्तका स्नान नहीं 
होता । स्नानके समय भगवच्वाम-स्मरण करनेसे तथा द्वादश अंगोपर-- केशवाय नमः, नाराय- 
णाय नमः" आदि मन्त्रों सहित द्वादश तिलक करनेसे साधकका स्नान होता है । उससे उसका 
अन्तरदेह्‌ पवित्र होता है 1 


'अन्तर-साधन' होता है मानसी चिन्तन हारा । साधकको अपने अन्तस्चिन्तित सिद्ध- 
देहकी भावना करते हृए उसी देहमे ब्रजमें अपने भावानुक्रल लीला-विलासी श्चीकृष्णकी सेवा 
करनी चाहिये । इस देह द्वारा व्रजसे वाहर रहते हृए भी ब्रजकी धारणा की जाती टै। इस 
प्रकारके सिद्ध-देहका परिचय रशिष्यको श्रीगुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है । उसमें वणं-वयस-वेश- 
भूषा-सेवा आदि का स्वरूप श्रीगुरु निदिष्ट कर देते हँ । भगवत्‌-कृपासे साधक सिद्धि लाभकर 
उस शरीरमे कृष्णसेवा सम्पादन करता है । इस देह द्वारा ही अष्टकालीन सेवा सम्पादन की 
जाती है । इस अन्तर-साधनको 'लीला-स्मरण' भी कहा जाता है । इस साधनम यथावस्थित 
णरीरको गोपी-गोप या सखी-सखा या माता-पिता नन्द-यशोदादिकी वे शभूषामे सजानेका कहीं 
भो आदेश नहीं है । केवल मन-ही-मन सिद्ध देहकी भावानुकल वेश-भुषादि चिन्ता करके लीला- 
स्मरणका आदेश दिया है श्रीमन्महाघ्रभने । अतः अन्तर-साधन केवल भावनामय है । प्राकृत 
शरीरके पतनके वाद उसी देह की प्राप्ति पूवक ब्रजमें कृष्ण-सेवाका सौभाग्य मिलता है । 


| इस प्रकार कान्ता-भावमयी मञ्जरीरूपमे कृष्णसेवाका विधान है गौडीय वैष्णव 

| सम्प्रदायमे, जिसका श्रौमन्महाप्रभने समय-समय पर शिक्षा-उपदेश द्वारा तथा अपने आचरणं 

| द्वारा आदं स्थापनं किया दै। यह रागानुगा-मारगीय भजन-साधन एकमा श्रोमहाप्रभुका 
तथा उनके चरणाश्रित गौडीय गोस्वामिशरन्दका अनुपम अवदान है साधक-समाजके प्रति ४ 
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नवद्रीयलोलामे रागानुगा- 


गौडीय वेष्णव-साधकोके लिये श्रीश्रौगौरसुन्दर तथा ॥ 
स्वल्प ही भजनीय हँ । अतः नवद्रीप-लीला तथा वृन्दावनीय-लीला- दोनोका चिन्तन अपरिहार्य 
हं । श्रीमन्महाप्रभुने व्रजरसका पान कराकर भजनका आदशं स्थापन कर जीव-जगतुक्रो कृताथं 
कियाद, केवल कृतज्ञता जापनके लिधे वे गौडीय वैष्णवोके उपास्य है-यह वात नहीं है । 
उनका भजन केवल साधन-माव्र नहीं, वकि वह्‌ साघ्यभी टै, 


| शरीत्रजन्द्रनन्दन स्वरूपम्‌ उन्होने जिस लीला-स्रोतको प्रवाहित किया, वही ही प्रबल 
वेग धारण कर श्रीनवद्रीपमेे आकर उपस्थित हुआ । अतः ब्रजलीलाकौ परिणति या पूणता 


नवद्रीप-लीलामे हे । श्रोक्रष्णकी प्रेमवश्थताका विकाश ब्रजलीलासे नवद्वीपलीलामें उत्कषमय 


ठं । व्रजे रासलीलामें न पारयेश्ह्‌ं -(भा० १०। २।२२) इन शब्दोसे केवल मु हजुबानी श्रीकृष्ण- 
ने त्रजसुन्दरियोके सामने अपनेको छणी स्वीकार किया था । नवद्वीप-लीलामें तो श्रीराधाके 
मादनाख्य-महाभावको अंमीकार कर क्रियात्मक रूपसे उनका ऋण चुकाया हे । 


नवद्रीप-लोलाकौ सेवामे नियुक्तसाधक नवद्रीप-परिक रोके ब्रजभावमे आविष्ट होने- 
पर्‌ उनको भावतरगमे उनको कपास अपनेको कृतां करते टै । उनके साथ वे ब्रजलीलामें 
उपस्थित होकर उन्हें मञज्जरी-देहकी अपने-आप स्पत होती है ओर अपनी गुरुरूपा मञ्जरीके 
करपादेशतसे श्रीश्रीयुगलकरिशोरकी सेवाका लाभ करते ह । इसी प्रकार नवद्रीप-लीलाकी सेवाके 
भी उपयोगी सिद्ध-देहकी भावनासे श्रीगुरुदेवके आनुगत्यमे रागानुगा-सेवाका लाभ क्रिया 
जाता हे 
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कुष्णलोलाभ्रत सार, तार शत-श्त धारः 
दशदिगे बहे याहा हैते । 

से चेतन्यलीला हय, सरोवर अक्षय, 
मन हंसं चराह॒ताहाते \! 

एई अग्रत अनृक्षण सधु महान्त मेघगण, 
विश्वोद्याने करे वरिषण । 

तति फले प्रेम फल, भक्त खाय निरन्तर, 
तार शेषे जीये जगजन ॥ 

चतन्यलीलाम्रतपुर, कृष्णलीला सुकपु र, 









दोहे मिलि हय सुमाधुयं । ६.7 | 
साधुगुरुप्रसादे, ताहा जइ आस्वादे, # = 


से-इ जाने माधुय-प्राचुयं ॥ 
नीचे. च. २।२५।२२३-२९ 
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महाप्र्र श्रीगोयंग एवं राय रामानन्द्‌ 
--डा० नित्यानन्दो 
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श्रीपुरीसे श्रीमन्महाप्रभु दक्षिण-यात्राके लिये तयार हए । समस्त 
पुरीवासी भक्त प्रभुके भावी विच्छेदसे अति व्याकुल हो उठे । किन्तु श्रप्रभुको तो दक्षिणदेशमें 
परम-भक्ति, श्रीनामकी वन्या प्रवाहित करनी ही थी । सवके विनय करने परभी प्रभुर्के 
नहीं । किसीको भी साथ न लेकर केवल एक सेवक कृष्णदासको साथ लेकर जव चलने लगे तो 
सावभौम भट्राचायने विन्न निवेदन किया, कि प्रभो ! गोदावरी तौर-स्थित विद्यानगरमं 
राय रामानन्दको आप अवश्य मिलकर आदएगा, वह है तो राज-प्रतिनिधि, किन्तु है परमरसिक, 
प्रवर पण्डित तथा श्रेष्ठ भक्ति सिद्धान्तन्न । श्रीमहाप्रभूने हामी भर ली 


यात्रा करते-करते श्री महाप्रभु विद्यानगर पधारे ओर गोदावरीको देखते ही आपको 
यमुनाको स्मृति जाग आई । आपने प्रेमविभोर होकर कु देर वहां नृत्य-गान किया! फिर 
गोदावरीके पार आकर उन्होने स्नान किया ओर घाटसे कुछ दुर बैठकर महाप्रभु कृष्णनाम 
संकीतन करने लगे । 


इसी समय राय रामानन्द भी पालकी पर चढ़कर वहां स्नान करने आये । अनेक 
वदिक ब्राह्मण भी उनके साथ आये विधिपूवंक स्नान-तर्पणादि करानेके लिये । श्रीमहाप्रभ 
जान गये-- राय रामानन्द यही हँ । इधर रायने भी आज एक अपूवं संन्यासीको बैठे देखा, जो 
शत-सूर्योकी तरह कान्ति एवं तेजपुञ्जको विकीणंकर रहा था । सुगठित विशाल देह, कमलके 
से विशाल नेत्र, प्रेमविभोर होकर कृष्ण-कृष्ण.उच्चारण कर रहा था । 


रामानन्द अपनेको स्थिरन रख सके! स्नान करके श्री महाप्रभुके पास अयि) 
चमत्कृत होकर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया । प्रभूने जानते हए भी उनका परिचय पूषा । 
उठाकर उन्हं आलिगन किया । दोनोके शरीरमें अश्नू-पुलक-कम्प-स्वेद आदि सात्विक विकार 
उदित हो उठे, गद्गद कण्ठते कृष्ण-ङृष्ण उच्चारणकर रहै थे दोनों । दोनों स्वस्थ होकर वहीं 
रेतीमे बंठ गये । 

श्रीमहाप्रभूने श्रीसावेभोमका परिचय देकर उनसे मिलनैकी अपनी उत्कण्ठा जताई । 


रामानन्दने कहा- आप तो साक्षातु नारायणँ भे जघम-विपथी जीव हं । भाष 
मेरे निस्तारके लिये ही यहां पधारे हं । द 
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क श्रोमहाप्रभुने कहा--राय } आप परमभागवत हैँ । आपका दशेनकर भँ | 
न्याप अपने हृदयको शोधन करने आया हू । 

इस प्रकार कुछ देर परस्पर प्रेमपूवंक कथनोपकथन करके श्रीमहाप्रभुने कहा- रै 
आपके मुखसे कृष्णकथा सुनना चाहता हूं । 

रायने कहा-प्रभो ! आप उल्टी वात कह रहै है, भै संध्या समय उस ब्राह्मणके 
धर आक्र आपक्रे दशन करू गा, जहां आपं निवास कर रहे है अर आपके श्रीमूखसे कृष्ण- 
कथामृत पानकरे अपने दुष्टमनको निर्मल करू गा । 


6 सन्ध्याको वेलाम राय रामानन्द श्रीमहाप्रभुके पास पहुचे । उन्होने दण्डवत्‌ प्रणामं 
कया, श्रीमहाप्रभूने आलिगन कर उनका सत्कार फिया। दोनों एकान्तमे वेठकर कृष्णकथा- 
रस पान करने लगे! 
सवंप्रथम श्रोमहाधभूने कहा--राय ! आप परम साध्यका निरूपण कोजिये, किन्तु 
जो भी जप कहे, उसका शास्त्रीय प्रमाण साथ दीजिये । 
साध्यसे श्रीमहाप्रभु जीवक अभीष्ट-वस्तुको प्रकाशित करना चाहते है । अनेक 
वस्तुए जीवको अभीष्ट होते हृए भी एकमात्र सुखप्राप्ति ही समस्त जीवोकौ साध्यवस्तु है । 
धमं, अथं, काम--इन तीनों पुरुषार्थोक्रा पयंवसान शरीर एवं इन्दरियोके सुखमें है, जो क्षणभंगुर 
एवं नाशवान है । न तो इनमे नित्य सुखकर प्राप्ति होती है न दुखकी आत्यन्तिकी निवृति । 
चतुथं पुरुषाथं टै मोक्ष, उसकी प्राप्तिसे दूखकौ आत्यन्तिको निवृति होकर मोक्ष 
पराप्त होता दै, किन्तु मोक्ष भी परम-साध्य वस्तु नहींदै। कारण कि मोक्ष-प्रप्त या ब्रह्मभूत 
आत्माराम मुनिगण भी एक अनिवेचनीय सुखकी प्राप्तिके लिये भगवतु-भजनमें प्रवृत्त होते 
ह+ । भगवत्‌-भजन को प्राप्ति होती टै केवल प्रेमसे | प्रेमके द्वारा स्वसुख-गन्धलेश-शून्य 
भगवद्‌-युखकरतात्पयंमयी सेवाकी प्राप्ति होती है, ओर उसके द्वारा परात्पर रसस्वरूप अस- 
मोध्वं माधुर्यमुत्ति श्रीभगवानूके सवं चित्ताकपंक माधुर्यका अनुभवकर अनिर्वचनीय नित्य सुख- 
की प्राप्ति होती है। उससे जीवकी चिरन्तनी सुखवासनाकी चरम तृप्ति सम्भव हं। इसलिये 
जीवके पक्षमे भगवतुप्रेम ही एक मात्र साध्यवस्तु है, ओर वही जीवक्रा एकमात्र स्वरूपगत 
| साध्य है । इस कृष्णप्रेमको हौ लक्ष्यकर श्रौमहाप्रभूने राय रामानन्दसे साध्य- 
५ निणंयका प्रश्न किया । क्रमणः सव साध्योको रायके मूखसे कहलवा कर फिर 
उनका तुलतात्मक विवेचन करते हुए सवेक्करष्ट कृष्णप्रेमके साध्य राधा- 
प्रमका स्थापन किया । 
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१-आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवंन्त्यैतुकीं भक्तिमित्थम्भुतगुणो हरिः ॥ 
श्रो भागवत, १।७।१० 









¢ । ५ ४) 
नषि 


कर्मः ‹ शनी क्रष्णाच॑तन्य महाप्रख्छु आविर्माव नञ्चरताष्दि स्मास्कि चन 















रायने कहा--अपने-अपने वर्णाश्रम-धमं पालन करनेसे विष्ण 


भक्ति या कृष्णप्रमकरी प्राप्ति होती है । इसके प्रमाणम रायने विष्णु पूरण 
(३-८-€) का एक श्लोक भो पठा-- 


वणश्रिमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम्‌ ।! 


श्री महाप्रभूने कहा- राय ! तुमने ठीक कहा दै, किन्तु वर्णाश्रम- 
धर्म॑के आचरणसे जो विष्णुभक्ति प्रप्त हती टे, वह जीवको साध्य-वस्तु नहीं 
है । व्णश्िमधमं-आचरणसे इहु-लोक अथवा परलोकके सुख-सम्पदा प्रदानं 
करने वाली भक्ति ही प्राप्त होती हे, किन्तु उनके द्वारा प्रेममयी कृष्णसेवाकरी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये वर्णाश्रमधमं आचरण द्वारा प्राप्त वस्तु बाहरी है । इससे आगे 
कहो 
तब रायने कहा-श्रीकृष्णमे कर्मोका--कमोकिं फलका अर्पण कर देनेसे जो भक्ति 
प्राप्त होती है, वही साध्य है) 


यतु करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरूष्वर मदपंणस्‌ }} [श्रीगी ° €।२७| 
श्रीमहाप्रभुने कहा--राय | श्रीकृष्णे कर्मापंण करनेसे वर्णाध्रम-घर्माचरणसे होने 
वाले बन्धनसे जीव अवश्य छुटकारा पा लेता है ) ओर जो लोग भजनीय तत्त्वका निर्णय नहीं 
कर सकते, उन्हे जसे शास्तरमे विराट्‌-स्वरूपकी उपासना वताई गई है, उसी प्रकार जो अनन्य- 
भजनको रीति नहीं जानते, उनके लिये ही कृष्ण-कमपिंणका विधान है । जो करो, जो खाओो, 
जो होम-दान इत्यादि करो, उसे मेरे अपंण करो-एेसा श्रीभगवानूने भी गीता (६।२७) सें कहा 
है । किन्तु इस कर्मापेणमे स्वसुख-वासना है, कम॑वन्धनसे ुटकारा षानेका लक्ष्य है, उससे 
कृष्णसेवाका कोई सम्बन्ध नहीं हे । अतः इसे अनन्यभक्ति नहीं कहा जा सकता ! भले ही इसे 
कम॑ मिश्वा-मक्तिका नाम कोई-कोई देते है, क्योकि क्मपिण करते समय कृष्ण-स्मृति मात्र 
हृदयमे उदित होती हं । किन्तु इसे जीवका परम साध्य नहीं कहा जा सकता । यह वाहरकौ 
वस्तु है । राय ! इससे कुछ ओर श्रेष्ठ वस्तु कटिये । 
रायने महाप्रभुकी बातको गहराईको समन्ञा ओर फिर वोले- स्वधर्म त्यागसते जिस 
वस्तुक प्राप्ति होती दै, वही साध्य है । सर्व-धर्॑त्यागके विषयमे रायन श्रीकृष्णम्‌ख-कथित 
गीता (१८।६६) का श्लोक भी पढा- ट 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रन । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि चा शुचः ॥ 
भ्रीमहाप्रभूने कहा--सवधमं-त्यागकी जो वात आपने कही है, ठीक दै; किन्तु तीन 
प्रकारके लोग हँ जो वेद-विहित नित्य-नमित्तिक कर्मों या वर्णाश्रम-धर्मोका त्याग करते ह । 
एक तो वे मूखं लोग ह जिनका धर्म-अधम॑का कु ज्ञान ही नहीं होता, वे स्वधर्माचिरण छोड 


१२० 








रहते ह । दूसरे वे लोग टुं जो नास्तिक ह, जिन्हं वेदविदहित धर्मोपर विश्वास ही नहीं, जानकर 
भौ वे स्वधर्माचरण छोड रहते हैँ । तीसरे वे हँ जो कमोकिं गुण दोषोको जानकर, उनका सुक्ष्म 
विचारकर्‌ कर्मोका त्याग कर देते ह| वे जानते है कि कंसे भी कमं क्योन हों, वे शद्ध भक्तिर 
ञं नहा ठ, उत कमास कृष्णसवाको प्राप्ति कभी सम्भव नही; अतः वे उन कर्मोकिो त्याग 
देते हं । पहले दो प्रकारके लोगे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु राय ! टीसरे प्रकारके 
¢ लोगोके स्वधम-त्यागके पौषठे अपने समस्त पापोसे मुक्तिकी धारणा रहती हं । पाप से मुक्त 
हानका लक्ष्य लकर्‌ उनका शरणागति होती है ¡ उनके सवंधमं-त्यागका लक्ष्य कृष्ण-सेवा नहीं । 
शुद्ध भक्ति उनके सर्वधमे-त्यागका कारण नहीं है । अतः स्वधर्म-त्यागसे प्राप्त होने वाली पाप 

मुक्तिक्रो भित्तिपर खड़ी वस्तु साध्य नहीं है । इससे ओर कोई श्रेष्ठ साध्य कहो \ 
राय रामानन्दने वहत विचारकर कहा-प्रभो ! ज्ञानमिश्रा-भक्ति साध्यसार दै। 


नि 


ब्रह्मभूत टोनेपर भगवानूको पराभक्तिकी प्राप्तिकौी वात श्रीगीता ( १८।५४ ) मे भी कही 
गह ठे- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः स्वषु भूतेषु मदूर्भाक्त लभते पराम्‌ ॥। 


श्रीमहाप्रभूने कहा- राय ! यह भी बाहरी वस्तु हे, कु आगे कहो । क्योकि जीव 
ओर ब्रह्मके एेक्यजानकी सिद्धि या सायुज्य मुक्तके लिये ज्ञान साधनमे भक्तिका मिश्रण किया 
जाता है; परन्तु जीव-ब्रह्यं क्यज्ञान तो भक्तिक्रा विरोधी ह, कारण कि जीवका ब्रह्यकै साथ जो 
सेव्य-सेवकत्वका स्वरूपगत सम्बन्ध है इसमे वह्‌ विलुप्त हौ जाता टै। ज्ञानमागके साध्य 
सायुज्यक्रो प्राप्त करानेमें वहां भक्ति केवल सहायकरूपसे रहती हे । एेसी निभंद ब्रह्मानुसन्धा- 
नात्मक भक्ति कभी पराभक्तिमें भी परिणत नहीं होती, करष्णसेवा भो प्राप्त नहीं कराती । 


राय रामानन्दते आगे कहा-ज्ञानशून्या-भक्ति ही साध्यसार है । इसकी पुष्टिके लिये 
उन्होने श्रीभागवत (१०।१४।३) का यह एलोक पद़ा-- 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङमनोभियं प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तस्त्रिलोक्यामर ॥ 


^ श्रीमहाप्रभ वोले--राय । यह्‌ ठीक है कि श्रीभगवानूकै स्वरूप 
रेश्वर्यादिके ज्ञानको छोडकर जो केवल श्रीभगवानु एवं उनके भक्तीको रूप- 
गण-लीलामयी कथाओंका श्रवण करते है, श्रीभगवानू उनके वशीभूत हो जाते 
हँ । अतः यह साध्य हो सकती है । इसमें कृष्णसेवा-वासनाके विकाशकणे सम्भा- 
वना भी है; किन्तु आप यह्‌ देखे कि भगवत्‌-भागवतोकी कथाओके श्रोताओ- 
के वशीभूत भगवान्‌ नहीं होते । वे उनके वशौभरत होते हं जिनके हूदयमे भगवत्‌- 
भागवतोंकी कथा-श्रवणसे कृष्ण सेवा-वासना या प्रेमका उदय हौ उठता है । 
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। तव वे बोलते - 





केवल श्रवण मात्र भगवत्‌-वशभरुतताका कारण नहीं है । इसलिये ल्ञान- 
भु ही मेरे हृदयमे 





त \। ॥ ८. 


। ^ ४ ~ 
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भक्तिके आगेकी साध्यवस्तु बताइये । 
रायने प्रभुको गहराईको भांपा ओर देखा कि प्र 
मेठकर इस प्रकार उत्तरोत्तर साध्यकी स्पति करा रहै ह 
हृदयं सुखन्निद््‌ तं स्यात्‌ । 
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नानोपचारकृतपुजनमातंबन्धोः प्रेम्णेव भक्त 
यावत क्षुदस्ति जठरे जरढा पिपासा तावतु सुखाय भवतो नतु भक्ष्यपेये \! 
पद्यावली-१३ 
भु बोले-प्रमभक्तिही साध्य है किन्तु प्रेम-भक्ति कट्ने- 
। भक्तवण्यताकी 


४॥ 

~~~ ˆ> 
कर वि 

~ > 

॥ 


हे क 4 


प्रभो | प्रेम-भक्ति ही साध्य है- 


श्री महाप्रः 
से भगवानूकी भक्तवर्यताकी विशेषताका विवरण स्पष्ट नहो होपा रहादहै 
दे, जितना प्रेमभक्तिका विकाश अधिक होता 
। भक्तोके मनके भावोंकी प्रधानताके अनुसार 





विशेषता प्रेमभक्तिकी विशेषतापर निभंर करती 
हे, उतना भक्तवश्यताका भी विकाश बढता है 
प्रेमभक्तिको अनेक वैचित्री है । इसलिये राय ! इससे भी आगे कं हा । 
राय रामानन्दने विचार किया कि भक्तकी सेवा-वासनाके विकाशके तारतम्यानुसार 
परमभक्तिको अनेक वैचित्री है । उसीसे श्रीकृष्णकी भक्तवश्यताके विकाशमे भी अनेक तारतम्यं 
ट । तव वे बोले -"दास्यप्रेम सवंसाध्य है (श्रोभागवत, ९-५-१६)-- 
यन्नामश्नुतिमा्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः । तस्य तोथंपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ 
भरोमहा प्रभुने कटा रामानन्द | दास-भक्त चाहे मधुरा-द्वारकाके हों, अथवा व्रजके, 
उनके चित्तमे श्रीकृष्णके सम्बन्धमे एक सम्भ्रमया गं रव्बृद्ध बनी रहती है, वयोकि वे श्रीङरष्ण- 
का अपन। स्वामी या प्रभ जानते हं । श्रीकृष्ण जिस सेवाका आदेश करत है, वे उसीको सम्पादन 
करते ह । किन्तु यदि किसी ओर सेवाको वे अपनां अभीष्ट मानकर कृरना चाहं तो वे नहीं कर 
होगा किन, इस सम्भ्रमे रह जाते है । अतः वे अपनी इच्छा- 
होनेपर भी वे उसे कार्यान्वित न हीं कर 


सकते, प्रभुको वह्‌ सेवा स्वीकार 
नुसार सेवा नहीं कर पाते । सेवा-वासनाके विकसित 
वाले प्रभो ! सख्यपरेम सर्वसाथ्य ठै $ 


सकते । इसलिये राय । इससे भी कुछ आगे कहो ) 

राय रामानन्दकै दिलमें लगी यह्‌ वात, तव वै 

सखा गोरव-सम्भ्रम रहित सेवा करते टै- 
इत्थसतां ्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन } 
मायाधितानां नरदारकेण साकं विजह्ध : कृतपुण्यपुञ्जाः ।# 

0 भा०१०१२।११ 
ामहाभर बोने राय ! घुन्दर दैः दास्यसे, सख्यपेमकी विशेषता है ही, क्योकि 
नरजके माधुर्यात्मिक सखाओमे; जेसा कि 


सथ्यमे सम्भ्रम या गौरव वुद्धि नहीं रहती, विशेषतः व्र 


श्री क्रष्णचेतन्य महाप्रखु पञ्चशाताष्दि सूमारिवाा- क 
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अ महाप्रम प्रीगौराङ्खः 


आपने प्रमाण-उक्तिमे व्रजके सखाओंकी बात कही है । राय ! सख्यादि भाव ब्रजपरिकरों | 
निः यसिद्ध परिकरोको ही सम्पत्ति है, साधक-जीवोके यथावस्थित शरीरमे दास्यभाव ही रहता 
ट, इससं आगे नही । सख्यभाव नित्य परिकररोपे हे, जीवक अधिकारसे यह वाहरकी भावना हे । 


राय ¦ देखिये, सख्यम गौ रवनवृद्धि या सकोच तो नहीं है, निःसंकोच है, श्रीक्रष्ण- 
निष्ठा भी है, किन्तु श्रीक्रष्णयें उनको जो ममता दै, वह साधारण स्तरपर विकसित होती है । 
ममताका चरमतम विकाश नहीं है, इसलिये इससे भी आगे कहो । 


तब रायने कहा- वात्सल्य प्रेम साध्यस्रार है, क्योकि इसमें गरववृद्धि नही, संकोच- 
विश्वम्भ भौ नही, अपितु ममताको इतनी अधिकता भी है कि श्रोकृष्णके माता-पिता उनकी 
ताडना-भत्सना भी करते रहते हैँ 
तेम विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्कसंश्रया । प्रसादं ठेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
भा० १०।६।१० 
श्रो महाप्रभुने कहा-वात्सत्यप्रेम उत्तम है । इसमे लालन-पालनकी विशेषता है । 
वे अपनेको श्रीकृष्णका लालक-पालक मानते हें ओर श्रीकृष्ण भी अपनेको उनको सन्तान 
मानते हं एवं उनकी छोटी-ते-छोटी सेवा भी करनेको तयार रहते हैँ । किन्तु राय । दास्य, 
सद्य को भांति वात्सल्यमे भी एक सम्परन्धकी अपेक्षा है । श्रीकरष्णसेवा उनके सम्बन्धक पौष- 
पोछे चलती है । जिस सेवासे सम्बन्धको मर्यादाका उल्लंघन हो--ये तीनो एेसी कोई सेवा 
नहीं कर सकते । अतः वात्सल्यप्रेम भी सम्बन्ध-मर्यादाकी सीमामें वंधा हुआ है । इसमे आगे 
कहो । 
राय रामानन्दने विचारकर कटा--कान्ताप्रेम सवं साध्यसार है-- 
नायं भियोऽङ्घः उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धर्चां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्थ भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां य उद्गाद ब्रजसुन्दरीणाप्‌ ॥ 


तव श्रीमहाप्रभ्‌ बोले-राय ! यही कान्ताप्रेम साध्यकौो अवधि है, क्योंकि इसमे 
दास्य, सख्य, वात्सल्यके सव गण हे । विशेषतः निजा ङ्ग-सेवा ह आर ब्रजक कृष्णकान्ताओमें 
सम्बन्ध मर्यादाकी कोई अपेक्षा नहीं है । जिस प्रकारभी हो ब्रजगोपीगण श्रीकृभ्णको सेवा द्वारा 
सूखी करना चाहती हैँ । उसके लिये वे वेद धम, कुलधमं, लोकधमं यहां 





+ तक कि स्वजनोंका भी त्याग करनेमे नहीं हिचकिचाती । उनको सेवा- 
वासनाके विकाश-पथमें कोई भी प्रतिवन्ध नहीं है। अर्तः उनक्री कृष्ण-वश्यता स ९, 
1 2 


भी सर्वातिशायी हे । & ट | 
इतनेपर भी कौतुकी श्रीमन्महाप्रभुकी जिज्ञासा समाप्त न इई । ) ॥ १ ड, ॐ 
उन्होने जब ओर भी आगे कु कहनेको कहा तो राय रामानन्द अवाकूसे रह ४ 1 | 

गये । फिर श्रीमन्महाप्रभुने उनके मुखे राधा प्रेमको महिमाको प्रकाशित ॥ ५५ र 
कराया । राधातत्त्व, कृष्णतत्व तथा प्रेमतत्त्वको प्रकट कराया । इस प्रकार त्‌ 2 | | 
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साध्यकौ परमावधि प्रकाशित करानेके पश्चातु सुखकी प्राप्तिके साधनं प्र 
भी प्रकाश डाला । -उन्होने कहा राधाप्रेमरूपी साध्यको प्राप्त कृरनेमें जीव 
असमथं है । जीवकी क्या चली, महिषी-ल ््मी गण भी नहीं, अन्यान्य ब्रज 
गोपी वृन्द भी राधाप्रेमको प्राप्त नहीं कर सकतीं | 


जीव नित्य-कृष्णदास है । दासको सेवा सदा आनुगत्यमयी है । अतः 
साधकजीव केवल राघाप्रेमकौ आनुगत्यमयी सेवा ही प्राप्त कर सक्ता है | 
राधा्रेमकी आनुगत्यमयी सेवाका अवकाश राधा-कृष्ण-कुञ्जलीलामें ही 
पराप्त हो सकता दहै, राधाक्रष्ण-कुञ्जलीलामे एक मात्र राधा-दासीरूपसे 
अर्थातु मञ्जरीरूपसे (सिद्धदेह्‌ दवारा) प्रवेश प्राप्त हो सकता है । [ विस्तृत 
। ष साध्य-साधन निणयःप्रसंग श्रीचतन्यचरितामृत मध्यलीला अष्टम परिच्छेदे 
द्रष्टव्य है 
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पदश्टजम सतकोटि प्रणाम 

पूणं त्यागमय सवंसम्पंणकौ जिनके अनन्य अभिलाष । 
निज-सुख-वाञ्छा-लेश-गन्धका त्याग, सहृनमन परमोल्लास \, 
प्रियतम-सुख हौ एकमात्र है जिनके जीवनका आनन्द ! 
¶ृण आनन्द ममत्व नित्य प्रियतम-पद-पंकजमें स्वच्छन्द । 
प्रियतम मनसे जिनका मन है, प्रियतम प्राणो हँ प्राण ! 
प्रियतम सेवारत नित श्रवणेल्द्रिय त्वग्‌-हण-रसना-घ्राण ।॥) 
नित्य टृष्ण-सेवा-रसरूपा सवंसद्गुणोको जो खान) 
सवं सुोके दाताको भो देती जहं-रहित सुख-दान ॥ 
एेसौ प्रियतम-सुव-स्वरूपिणी कृष्ण-गतात्मा निरहकार । 
गोपोजन, है भरा हदय शुचि प्रेम-सुधारस पारावार ॥ 
जिनके पावन प्रेमामृत-रस आस्वादन हित भगवान । 
शरद-निशाओमे मधु मनकर निमित रचते रस विधान 

पुण्यमयी उन गोपीजनके पदरजमे सतकोटि प्रणाम । 
जिसे चाहते उद्धव बनकर लता-गुल्म ओषधि अभिराम । । 

- श्रीहनुमान प्रसादजी पोटार (पदर 
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शनी कृष्णचेतन्य महाप्रखु आविर्मावि पञ्चतान्दि स्मारिता च 


भ गह द्रम श्रीगोराङ्घः 










शहा प्रभ्र-श्रीगोयंग एवं श्ीप्रनोधानन्द्‌ सरस्वती 


ड ° शकुन्तला | 
एम. ए. पी-एच डी. 
1 


सालहवां शतोन्दाम कालो सेन्यासियोका केन्द्र था। जगदुगुर्‌ शंकराचायेका अद्रेत- 
भाद जनमानसमे गहरा प्रविष्ट हो चुका था । ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या" की चर्चा तथा उपनिषद- 


जानकी पांडित्यपुणं विचार-विवेचनामें ही विद्रान्‌ उलज्ञ गये थे । भक्तों ओर भक्ति-मागियोकी 
उपासना पद्धतिका न केवल उपहास होत। था अपितु उनका पर्याप्त अनादर भी । 


काणीमे स्वामी श्रीप्रकाशानन्द (श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीका महाप्रभु श्रीचैतन्यसे 
भटके पूवका नाम) कौ अति प्रतिष्ठा थी । वे अपनी प्रखर प्रतिभा ओर स्वाध्यायके बलपर 
किशी रावस्थायें ही अनेक शास्त्रौके पारगत होकर प्रखर विद्वान्‌ हो गये थे । एेसा प्रतीत होता 
टै कि उन्होने गरहस्थाश्रममे प्रवेश कियाही था कि उन्हे ब्रह्मसत्यं जमन्मिथ्या-का परिज्ञान 
हो गया ओर उन्होने प्रखर ज्ञानवेगमे संन्यास ग्रहण कर लिया । अपने अनुपम पाण्डित्यके कारण 
चे अद्रेत-वेदान्तके प्रधान व्याख्याताके रूपमे प्रतिष्ठित हौ मये । श्रीविन्दुमाधव' मन्दिरके 
निकट एक मठमे सहस्राधिक विद्याथियोको अद्ंतवादके प्रतिष्ठापक भाष्योका उपदेश देते, 
अद्रेत-वेदान्तका प्रसार करते । 


शरीचेतन्य महाप्रभु काशीमे पधारे \ इनको भक्ति-भावना, नामाविष्टतासे असंख्य 
भक्तं प्रभावित हो उठे। किन्तु वे इनके इस आचरणको देखकर इनको निन्दा-आलोचपा 
करने लगे । 
संन्यासीके लिये रागनिष्ठ-भक्ति ओर पूजा-कौत्तंन निषिद्ध माना जात्ता था । इसीलिए 
ध्री प्रकाशानन्द भी महाप्रभु श्रीचेतन्यके कृप्णप्रेम ओर इनके भ क्त-पद्धतिकी पर्याप्त आलोचना 
करते थेः - (श्रीचं० चण २।३७।११६) - 
(संन्यासी नाम सात्र महा दइन्द्रजाली १ 


काशीपुरे ना बिकाये तार भावकाली ।\' २५ 
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कहा करते संघ्रके सा्मने--चंतन्य तो नाम-माव्रका संन्यासी है 
महा इन्द्रजाली है, सवपर एेसा जादू फरता ह कि सव उसके साथ नाचने- 
क्रेदने लगते है; किन्तु इस काशी नगरीमे उसको यह भावरूपी कालिमा 
(स्याही) विकने कौ नहीं । 








ह 






` ^ 
महाप्रभु श्रीचतन्यने सवंप्रथम श्रीट्रष्णानन्द आगम-वागीशको अपने 
प्रभाव क्षेत्रे लिया । फिर जगन्नाथपुरीमें वेदान्ती ओर समाहत विदा 
वासुदेव सावभ।म॒भदटराचार्यंको अपना अनुगत किया । श्रीकृष्णानन्द आगमः 
वागीश तन्व्रशास्त्रके अध्येता ओर रचयिता थे । सावंभोम भदटाचायं वेदान्त- 
चूडामणि थे । वे वादमें महाप्रभुजीसे प्रभावित हुए । उन्हे श्री मन्महापरभुने 
षड्भुजरूपमे दशन दिये । वे आत्मसमपंणकर श्रीमन्महाप्ररके परम कृपापात्रं 
बन गये, उनकी स्वयं-भगवत्ता-विषयक अनेक रचनायें लिखीं । 
भीप्रकाशानन्द सरस्वतीको यह्‌ जानकर वहत दुख हुमा ! वह्‌ 
सोचने लगे यह कता संन्यासी ? यह अवश्य ही कोई इन्द्रजाली हे जिसने 
अपनी रूपमोहिनीसे सावभौम भटाचायं तक को मोहित कर लिया। परन्तु मे तो ज्ञानक 
प्रकाश ह, मेरे ऊपर उस संन्यासीके सौन्दयंका कोई प्रभाव नहीं पड सकता । उनको यह्‌ भी 
सात हुआ कि उनके भाई वंकटभदु, त्रिमल्लभदटु ओर भतीजे गोपालभटुने भी श्रीकृष्णचैतन्यके 
चरणोमे आत्मसमपंण कर दिया है । यह वात सुनकर सरस्वतीपाद अपने-आपको अपमानित 
समङ्ा महाप्रभुजीको निन्दा करने लगे । वे भक्तिको भावुकोंका धमं बतलाते ओर कहते कि 


` पुरुष होकर नाचने-गानेसे मर जाना अधिक श्रेष्ठ है । अज्ञानी व्यक्तियोने भगवानूको कल्पना 
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कर लौ है । जीव तो स्वयं ब्रहम है । सवं जगत्‌ ब्रह्म है । परिदश्यमान्‌ जगत्‌ सव मिथ्या है । 
उसका कोड अस्तित्व ही नहं है । जीव भौर ब्रह्मकी एकताका ज्ञान ही जीवका साध्य है । 


दूसरी ओरं श्रीमहाप्रभुजीकी महामहिम प्रेमधक्ति, स्त्रीपुरुष, बालक-वृद्ध, ब्राह्मण- 
चाण्डाल, स्थावर-जगम--सम्पुण जगतुको अपनी रसधारासे सिचनकर शार्वत शांत्ि-आनन्द 
विभोर कर रही थी । 


एेसी किम्वदन्ती है कि सरस्वतीपादने अपनी भावनाओंको एक पत्रके रूपमे लिखकर 
श्री महाघ्रभुजी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये उनके पास भेज दिया । उन्होने लिखा 
कि जहापिर मन्दाकिनी एवं मणिर्काणिका है, स्वयं श्रीमह्‌।देव जहां मोक्ष प्रदान करते है, फिर 
भी पशुञओंके समान मूखं व्यक्ति उस स्थानको त्यागकर अन्यत्र भागते त 


यत्रास्ते मणिकणिका मलहरा स्वदीधिका दीधिका 
रत्नन्तारक मोक्षदं तनुभृते शम्भुः स्वयं यच्छति । 
एतदतत्वतद्‌च्ूतधामतः सुरपुरो निर्वाणभागस्थितं 
मूढोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत्‌ प्रत्याशया धावति 


श्रीमहाप्रभुजीने उस पत्रको बहुत आदरपुवंक लिया, किन्त 
उन्होने उत्तर लिखा कि मणिकणिका भगवानुका स्वेदजलं है ओर श्वीगंगा उनके चरणोका 
जल या चरणामृत है । काशीपति श्रीविश्वनाथ स्वयं गंगाजलको मस्तकपर धारण कर्‌ भगवाच- 
का भजन करते ह, इसलिए ह्‌ सखे ! भगवानूके चरणकमलोका ही भजन ५ चु 


 पट़्कर्‌ प्रसन्न नहीं हुए । 
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पन्य-महानरशधनप्रविर्भत पञ्चशताष्दि स्मारिका क = 





महाप्रभु भ्रीगोराङ्खः 


धर्माम्भो-मणिर्काणका भगवतः पादाम्बुभागोरथी 

काशीनां पति वद्धंमेव भजते श्रीविश्वनाथ स्वयं । 

एतस्यबहि नाम शम्भुनगेर विस्तारकं तारकं 

तसात्‌ कृष्णपद म्बरं भज सचे श्रीपाद { निर्वाणदस्‌ ॥ 

। श्रीसरस्वतीरे श्चकरा कुछ उत्तर नहीं वना, किन्तु निरन्तर श्रीमहाप्रभुकी | 

आलोचना करप रह्‌ । 

भरीमहाप्रभुजी ्ारिखण्डके मार्गसे वृन्दावन होते इए काशी पचे । श्रीतपनमिश्र 

३ श्रोचन््रैडर्‌ उस समथ काशीमें ही थे। इन दोन आग्रहुवर महाप्रभुजौने काशीमें कुछ 

रन वासं किया। वहींपए्र एक महाराष्टीय ब्राह्मण रहता था । उसको सरस्वतीपादकै प्रति 

बहते श्रद्धा थो, किन्तु पहाप्रभुकै दश्॑न कर वंह इनका ही भक्त हो गया था । उसने सरस्वती- 

पादक सम्मुख महाप्रभुजीकी अलौकिक रूपमाधरुरी तथा नामसंकीरत्तन-निष्ठाका वर्णन किया । 
सरस्वतीपादने महाप्रभजीका उपहास करते हुए इनको हीन-सम्प्रदायका संन्यासी बतलाया । 
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मदे प्र जोक निभ्दा सुनकर उस भक्तका हृदय बहुत दुखी हुआ । उसने महाप्रभुजीके 
सम्मुखे सव वृत्तान्त क मूनाया । महाप्रभुजीने कहा करि जो मायावादी होते हँ वह श्रीक्रष्णके 
प्रति अपराधी होते दँ । ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य दी उच्चारण करते है । उनके परुलसे कृष्णनाम 
उच्चारित नही हता, महप्रुजीने श्वीकरृष्मस्वरू्प तथा श्रीकरष्णनामको अभिन्न बतलाया ॥ 
वह्‌ नाम ओर नामीके अभिन्चत्वकी शिक्षा देकर वृन्दावन आ गये । प्रकाशानन्दजीसे इस बार 
भट नहीं हृदं । सरस्वतीपाद महाप्रभजौका काशे गमन सुनकर बहुत हित हृए । स्वयंको 
सवथा सम्पन्न समञ्चकर कुनै लगे कि मेरे भयसे ही वह्‌ चैतन्य मेरे पास नहीं आया । 


वृन्दावनसे लौटकर महेप्रभुजी पनः काशी आये । भक्त-समाज महाप्रभुजीकी निन्दासे 
वहुत व्याक्रूल धां । महाराष्ट्री विप्रनै महाप्रभृ चैतन्यं ओर प्रकाशानन्दजीका परस्पर मिलनं 
करानेके लिये अपने घरपर सन्तसवाका आयोजन किया । श्रीसरस्वती सहित अनेक सन्यासियो- 
को, श्रीमहाप्रनुको ओर उनके धक्तौको भी अमंत्रितं किया । श्रीमहप्रभु चैतन्ये जेते ही 
सथामे प्रवेश किया, श्रौत्रकाशानन्द सरस्वती उनक्रं तेज भौर व्यक्तित्वसे हठात्‌ अभिभूत हो 
गये । उनके हदयक्रा घरगाभाव दर्थनमात्रस हौ क्षण भरमे विलीन हो मया । प्रकाशानन्द उनकी 
विनस्रता देखकर अति लज्जित हए । श्रीमहाप्रभुजौ ठेस स्थान पर जाकर वे थे, जहाँ सभी 
ञ्य क्तयोने पैर धौ थे । पए्रकाशानन्दजीने उनसे उस स्थानमे उठकर अपने 
निकट उच्चासन पर आकर बवंठनेका आग्रह किम्रा ॥ भरीमहाभ्रभृने स्वयंको सद. 
ही न-सम्प्रदायका संन्यासी कर्कर, उच्च संम्प्रदायके संन्यासीके समक्ष 
वेठनेमे अपनी असमथंता व्यक्तं को । इसमे प्रभावित होकर श्रीप्रकाश्ानन्दने 
स्वयं उनको अपना आसन देकर सम्मा नत किया ओर पृदा आप संन्या- 
सियोके समान आचरण क्यो नहीं करते । वेदपाठके स्थानपर नुत्य-गीतादिमे 
क्यो व्यस्त रहते हँ 2 महाप्रभुने संशेपमे उत्तर देते हुए समज्ञाया कि संन्यास 
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ग्रहण करते समय मेरे श्रीगुरुदेवने कहा- तुम मूखं हो, तुम्हारा वेदान्तमें 
अधिकार नहीं है । तू कृष्णमन्त्रको सदा जपा कर, यही वेदान्तका सारहै। 
इसीसे तेरा संसार-मोचन हो जायेगा ओर कृष्णनामसे ही कृष्णचरणोंकी 
प्राप्ति हो जायेगी । श्रीगररुदेवने मतै एक शलोक भी सुन.या धथा-- 


हरेर्नाम हरेनमि हरेनमिव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥। 








सरस्वतीपाद । उस आक्ञाको पाकरम सदा श्रीकरष्णनाम हर 

क्षण निरन्तर ग्रहण करता हूं । उसीके प्रभावसे मेराधयंष्टूट जाताटै,नत 

जाने मेँ क्यो नाचने-गाने, हंसने ओर कभी रोने लगता ह्‌ । मुषे कृष्णनाममें 

एेसे आनन्द-सिन्धुका आस्वादन मिलता है कि उसके अगे ब्रह्मानन्द मुज्ञ अति तुच्छं गोष्पदके 
सदश लगता है । 


कंसा मिठास था प्रभुके वचनोमें ? सरस्वतीपादका चित्त पलट गया । उन्होने कटा- 
च॑तन्यदेव ! जो तुम कह रहे हो, सब सत्य दै, कृष्णप्रेमा जो तुममे उदित हई है, किसी भाग्य- 
वानूमें ही उसका आविभावि होता है । किन्तु, यह्‌ बताइये, आप वेदान्त क्यों नहीं सुनते, 
उसमे क्या दोष हे 7 वेदान्त-श्रवण तो संन्यासीका मूख्यधमं है । 


भौमहाप्रभुने कहा -यदि अप बुरान मानतो निवेदन करू ?प्रभुकी यह्‌ बात 
सुनकर सव सन्यासी-समाज ही एक स्वरमे बोल उठा-कटहिये, कहिये, आप तो हमे साक्षात्‌ 
श्रीनारायण दोखते है । आपके वचन एवं रूपमाधुरीसे हमारे नेत्र एक अद्भुत शोतलताका 
अनुभव कर रहे हैँ । 


श शरीमहाप्रभुने कहा-वेदान्त-सूत्र स्वयं ईश्वरके वाक्य है, श्रीनारायणे ही श्रीव्यासके 
पमं उन्हं अभिव्य क्त क्या हे । उपनिषत्‌ सहित सूत्र जिस तत्त्वका निरूपण करते ॐ मूख्य- 
वृत्तिसे उनके अथं करनेमे ही महत्व है, किन्तु श्रीपाद शंकराचायंने उन सूत्रोका गोण-वृत्तिमे 
अथकर भाष्य रचा, जो भ भगवामुके दाद्‌ के विपरीत टे । उसके सुननेसे जीवका सव॑ना 
होता है । प्रभुने आगे कटा क्षमा क जय, न्नापाद शंकराचायंजीका भी इसमे कोई दोष नहीं 
है वे स्वयं महादेव शिव ह, परम वेष्णवाग्रगण्य है, उन्हे एेसा करनेकी आज्ञा स्वयं-भगवानुने 
ही की थो-- 

स्वागमः कल्पितस्त्वञ्च जनान मद्बिमुखान्‌ कुर । 

। माञ्च गोपय येन स्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा ॥ 

। पद्मपुराण उत्तर खण्ड, ६२।३१ 

श्री भगवानूने कहा था-है शंकर ! तुम अपने कल्पित आगम-शास्त्रके द्वारा लोगोको 


| मेरे विमुख करो, ओर मुञ्चको भी गोपन करो, अर्थात्‌ मेरे सविशेष परम माधुयंमय स्वरूपका 
¦ परिचय लोगोको मत दौ । इससे इस मूष्टिकौ उत्पत्ति उत्तरोत्तर बढती रहम 1 
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इसा बातको श्रीशिवजीने फिर श्रीपाव॑तीजीसे भी कहा है- 


मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते । 
मयव विहितं देवि ! कलौ ब्राह्यण-मूतिना ॥ 


पद्मपुराण, उ० खण्ड, २५।७ 
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है देवि । कलिकालमें भने ब्राहाण-मूत्ति श्रीशंकराचाय॑का रूप धारणक्रर मायावादं 
असततु-रास्तका रचनाका हे, जो वास्तवमें प्रच्छन्न वौद्धमत ही है। 


| शरीमहाप्रभुके ये शास्त्रीय-वचन सुनकर सव संन्यासियों सहित श्रीसरस्वतीपाद चौक 
उठे, अर बाल, कृष्णचतन्य | आप येक्या कह रहे दँ? हम अ।पसे वेदान्त-सूव्रोके मुख्य- 
वृत्तिके अर्थक सुनना चाहे, यदि आप्‌ कृपा करे । 

 _ भ्नीतहाप्रभुने कहा सुनिये, अति संमेपसे कटहंगा- त्रह्म-शब्दका मुख्य अथं ह 
चिदएलयंपुणं सच्चिदानन्दधन सविशेष स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण । किन्तु आचार्यपादने ब्रह्मको 
निविशेष, निराकार, निःशक्तिकर स्थापन किया है । इससे बढ़कर भगवानूके प्रति ओर अपराध 
क्या हो सकता है ? जीव भगवानु श्रीकृष्णकी तटस्था-णक्ति अर्थातु जीव-शक्तिका अंश है। 
नित्य कृष्णदास है । स्वरूपतः जीव अल्पन्ञ, अणु चैतन्य माया-वशीभ्रूत तथा दुखाकर हे । उस 
जीवको आपके यहां ब्रह्म कहकर जीव एवं ब्रह्मकी एकता निरूपण कर दी गई हे । केवल 
चिदशमे एेक्य हे, न स्वरूपमें, न शक्ति ओर न परिमाण में। 


श्रीग्यासदेवने वेदान्तसुत्रमे जगतुको ब्रह्मकी परिणति कहकर परिणामवाद स्थापन 
किया दहै, किन्तु ब्रह्मके विकारी होनेके भयसे भ्रान्त होकर श्रीआचार्यने विवर्तवादको स्थापन 
करनेको व्यथं चेष्टा कौ ह । श्रीभगवान्‌ तो अपनी अचिन्त्य शक्तिपे, इच्छामे अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डोकी सृष्टि करते टै, वे सदा अविकारी रहते है । प्राकृत चिन्तामणिसे अनन्त अभीष्ट 
वस्तुए प्रकट होती है, किन्तु वह्‌ स्वयं अविक्रारी रहती है, फिर सवंशक्तिमानूमें सृष्टिक कारण 
विकारकी क्या धारणा 


श्रीसहाप्रभुने आगे कहा- श्रीआचार्यपादने तत्वमसि ' को महावाक्य कहा है । किन्तु 
वह॒ महावाक्य केप हो सकता है ? वह्‌ तो सामवेदके अनेक उपनिषदोमें से एक-छान्दोग्य 


५ उपनिषदके वाक्यका भी एक अंश मावर हे। वेदोका निदान, सवं विश्वधाम | 
एकमात्र प्रणव" ही महावाक्य है । --दइस प्रकार श्रीशंकराचायंपादने वेदान्त- ९ 


सू्ोके अभिधाधृतिक्रे अथं भगवान्‌ श्रीक्रष्णको सर्वत्र आच्छादितकर गौणी 
वृत्तिकरो अपनाया है । 
यह सुनकर समस्त संन्यासी-समुदाय चमत्कृत हो उठा ओर 
| श्रीमहाप्रभुके मुखसे वेदान्तसूव्रकी व्याख्याका श्रवण किया | भीमहाप्रभुने 
| एकमात्र स्वयं-भगवान्‌ श्रीक्रुष्णको (सम्बनधतच्व', तथा भक्तिको अभिधेयतत्त्व 















तथा प्रेमपूवेक श्रीकृष्ण-सेवा-प्राप्तिको श्रयोजन तत्त्वे" कहकर निरूपणं 
किया । इस प्रकारके वेदान्तसार को सुनकर श्रीसरस्वतीपाद तथा समस्त 
सन्यासी-समूदायने कहा- 


वेदमय मूत्ति तुमि साक्षात्‌ नारायण । 
क्षम अपराध पूर्वजे केनु निन्दन॥ 


श्रीचं० च० १।७।१४१ 


हे भगवन्‌ ! आप तो वेदमय मूत्ति साक्षावु श्रीनारायण है, हमने 
जौ आपको पहले अनेक निन्दा की, उस अपराधको आप क्षमा कीजिये । 


श्री मन्महाप्रभने सवके अपराधोंको क्षमाकर उन्हें श्रीकृष्णनामका उपदेश दिया | 
| शरीप्रभूकरे चरणे प्रणाम किया एवं उन्हूं गुरुरूपमे वरण कर लिया | श्रोमहाप्रभुकी 
वन्दना करते हुए श्रीसरस्वतीपादने कहा-हे चेतन्यचन्द्र । संसारके शोक-समूद्रमे पड हृए मुज्ञ 
निराध्ित व्यक्तिको अपने चरणोंका आश्रय दीजिए- 


संसार-दुख.जलधो पतितस्य काम- 
क्रोधादिनक्रमकरंः कवलीकृतस्य । 
दुर्बासनानिगडितस्य निराश्रयस्य 
चेतन्यचन्द्र ! मम देहि पदावलम्बम्‌ ॥। 


अपनी भावदशाका चित्र॒ अंकित करते हुए उन्होने कहा कि स्वयंको ब्रह्म समञ्चन 
वाले, उत्तम तपस्या करने वाले, जितेन्दरियको भी धिक्कार है, वयोकि एकमात्र श्रीमहाप्रभरुकं 
चरणकमलोके मधुका स्पशं पाकर ही व्यक्ति धन्य हो सकता है- 


धिगस्तु ब्रह्माहं वदनपरिफुल्लात जडमतीन 
क्रियासक्तानं धिश्धिभ्विकर तपसो-धिक्च यमिनः । 


इस रसात्मक-भक्तिक्रा प्रवोध होते ही उनका नामं महाप्रभुजीने प्रवोधानन्द रख 
दिया । प्रकाशानन्दसे प्रबोधानन्द बनाकर श्रीवृन्दावनकी परम पुनीत रसमयी लीलाभुमिकी ओर 
उन्हं जानेको आज्ञा दौ । सने श्रोमहप्रभुको वीचौ-बीच बैठाकर प्रसाद ग्रहण किया । काशी- 
निवासी समस्त भक्तोका चिरताप शान्त हो गया । 


महाप्रभुजीसे दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उनके ज्ञानरूपी मरुस्थलमे भक्तिरसका 
सागर हिलोरं भरने लगा । इस भेटसे श्रौप्रवोधानन्द इतने भाव-विगलित नव 
श्रीमन्महाप्रभुको अवतारः-मःहमासे प्रेरित होकर, भीचैतन्यचन््रामृतम्‌ जैसे = 
आत्मनिवेदनात्मक मामिक ग्रन्थक संसृष्टि को । श्रीमहाम्रभुजीके भमपुमर्थोका सिद्धान्त उनके 
जीवन-दशंनका अभिन्न अग वन गया। उन्होने स्वयंको दलित-दराक्षा की भाति निचोडकर 
रख दियाः-- 


१ 
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श्रीकृष्णचैतन्य महाग्नु आविर्माव पञ्चरातान्दि स्मारिकाः क्य 





ईशं भजन्तु पुरुषाथं-चतुष्टयःशा 
दास्ता भवन्तु च विधाय हरेरपासाः । 
किरचिद्रहस्यपद - लोभितधीरहं तु- 
चेतन्यचन्द्रचरणं शरणं करोमि । 

65 शरीृन्दावनमे आकर उन्हाने धामनिष्ठाके अप्रतिम श्रीग्रन्थ श्रीवृन्दावन-महिमामृतम्‌ 
ता स। शतक्रामे रचना कौ । श्री राधाकंकयं-निष्ठाके अनिर्वचनीय शश्रीराधारससुधानिधि म्न्थका 
प्रणयन किया । श्रौ राधा-कृष्ण-ध्रुर विहा रात्मक अद्भत ग्रन्थ श्रीसंगीतमाधव' का गान किया । 
जाश्चय रास-प्रवन्ध, श्रुति-स्मृति व्याख्या, कामवीज-काम गायतव्री-व्याख्यान, , गीतगोविन्द 
व्याख्यान तथा श्रौगोरसुधाकर चित्राष्टक आदि अनेक म्रन्थरत्नोका सृजन कर रसिक समूदाय- 
को द्रजरसमे सरावोर कर दिया श्रीसरस्वतीपादने । 


~+. 
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राधादटसप्मुधालिधिः 


निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीपप्रसुनच्छबि 
प्रोद्धकरत्य भुजदयं हरि ह रीप्युच्चबेदन्तं सुहु: । 
3 नृत्यन्तं द्र तमभ्नू-निज्लेरचयः सिञ्चन्तसुर्वातलं 
गायन्तं निजपाषंदः परिव्रेतं श्रीगौरचन््र नुमः॥ 
स॒ जयति गोरपयोधिर्मायावादाकंतापसन्तप्तस्‌ । 
हृच्भ उदशीतलयद्‌ यो राधारसयुधालिधिना ॥ 
--श्री प्रवोधानन्दसरस्वतिपाद 





जो पुलकावली युक्त श्रीअंग-शोभासे विकसित कदम्ब- 
कुसुभकी शोभाको निरस्त करते है, विशाल भरुजाओको ऊ चा 
उञाकर जो वार-वार "हरि-हरि' वोल रहं है, नव्य करते-करते 
अजस्-अश्नुधाराओंसे जो प्रृथिवीका सिञ्चनकर रहे हं, निज- | 
पाषंदोसे परिवृत कीत्तंनरस-विनोदी उन श्रीगोरचनदरको मं | | 

"कहै, प्रणाम कृरता हू ॥ 

जिन्टोने श्री राधारससुधानिधि' को उदित करक 
मायावाद सूयं से सन्तप्त मेरे हृदयाकाश्को सुशीतल किया ह, 
उन श्रीगौर-पयोधिकी जय हो ॥ 
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भक्तिरस-सिद्धान्त 
आचायं ° श्ुकरत्न उपाध्याय 
एम. ए, पौ. एच-डी., साहित्याचायं, रिक्षा-शास्त्री, तीथंदय, रत्नद्रय 
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 काध्य-जीवनके सौन्दयंमय शाए्वत सत्यकी संवेदनात्मक सरस अभिव्यञ्जना है 
काव्य-संस्कृति, जो भाव-वस्तु ओर भाषा-चर्या दोनोमें ही प्रकट होती है, अपने रसामृतसही 
प्राणवती ओर प्रभावशालिनी बनती है । भाव-संवेदन शक्तिको ज्यादा-ते-ज्यादा गहरा, पृष्ट, 
प्रखर, तलस्पशा ओर व्यापक करते जाना ही काग्य-सत्य है । अभिव्यजञ्जना-कौशलके समर्थक 
सम्प्रदाय भौ काव्यकी मूल आत्मा रसकी स्वीकृतिसे मुकर न सके थे । वक्रोक्तिको काव्यका 
जीवनतत्व मानने वाला कुन्तक भी रसको वक्रोक्तिका प्राणरस मानकर हौ अपने सिद्धान्तका 
उद्घोष कर सका था । अलङ्का र-सम्प्रदायके अनेक आचायोनि अलङ्कारके महत्वको रसके साथ 
ही स्वोकार कियाहै। 
मदुष्यक्रा यह्‌ सहज स्वभाव हे कि वह्‌ जीवनकी विकरृतियोसे पिड घुडाकर कु 
समयक लिए से लोकम जाना चाहता है जहां उसे अपनापन मिले, अपना जीवन मिले, ओर 
4 © स्वच्छ, शक्ल, सरस, सत्य, सुन्दर ओर पवित्र मिले, वह्‌ ओदात्यकी उच्च एवं दिव्य 
भूमिकाके भावलोकमें ही आत्मरमण करना चाहता ह । वह्‌ काव्यको जीवनके उदात्त आन॑न्द- 
की प्राप्तिके लिये ही पदता है, बुद्धि-व्यायामके लिए नहीं । सामान्य-भाषा ओर काव्य-भाषामें 
मौलिक अन्तर हौ यह ह कि सामान्य भाषा तो केवल बोध कराती है, किन्तु काव्य-भाषा 
वण्यकी रसात्मक-अनुभति कराती है। काव्यात्मक-सृष्टिके मूलमें वरल सत्य, शाश्वत 
स।न्दय तथा जीवनका संवेदनशील ओदात्य निवास करता £ । फलतः सम्पूणं काव्य रास्त्र 
ध रसके चिन्तनमे उसी प्रकार लगा हआ है, जैसे वेदान्त-शास्त् नन) खोजमें 
रत है । 


संस्कृत-काव्य-शास्त्रके लगभग दो हजार वषोकि इतिहासमे नाटचाचा्यं भरतसे 
लेकर पण्डित राज जगन्नाथ तकं किसीने भी स्पष्टतः भक्तिको रसरूपमे मान्यता प्रदान नहीं को । 
यद्यपि विभिन्न आचार्यो ओौर प्रथक्‌ पृथक्‌ मतो अनुसार रसके भेद एक, आठ, नौ 
बारह अथवा असंख्य है, किन्तु भारतीय-कान्य-शास्तरके इतिहासमें भरतकी व व सम्मान ५ 
करने वाले अनेक परवर्ती दिग्गज आचाययोनि नौके आस-पास हौ रसकी संख्या र ८ 
करिया हे तथा अन्य सम्भावित रसौका अन्तरभि या तो उन्होने नवरसोभे ही 8 प 
करिया है अथवा उनको भावकोटिमें ही रखकर सन्तोष कर लिया है । ४ 
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रना -भक्ति-रसकौ स्वाकृपतिक्रे सम्बन्धे काव्य-शास्व्रके आचार्योकी आपत्तियोको | 
प्रकार वगत किया जा सकता दै- 


= भरतने भक्ति-रसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए नाटच-शास्वरकी 
नवदाक्ता व्यानम्‌ रदत हृए, उनके द्वारा स्थापित परम्पराको भद्ध करनेसे, सारा काव्य-जगत्‌ 
ही उलट-पलट हो उरेगा । 


सनन प्राणी जिन संवेदनाओसे जन्मसे ही व्याप्त होता है ओर जिन चित्तवृत्तियोसे 
चट शून्य ही हौ नहीं सकता, बे चित्तवरृत्तियां स्थायी-भाव कहलाती है, जो रसाभिव्यक्तिमें मुख्य 
टतु हं । भगवद्‌ रति इस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं है । वह्‌ प्रत्येक सहूदयके चित्तम वासनारूपसे 
विद्यमान नहीं रहती । । 


३-- समस्त वासनाओंका प्रशमन या तृष्णाक्षय ही शान्त रस है, जिसमें विषय- 
तेराग्यकरे साथ भगवदुन्मुखता भी एक तत्त्व है । अतः भक्तिका अन्तर्भाव शान्तरस" मेही 
कियाजा सकता दटे। 

४- स्नेह, भक्ति वात्सल्य-रसके ही विशेष रूप हैँ । तुल्य लोगोकौ परस्पर रति 
‹स्तेह', श्रेष्ठमें साधारणकौी रति "भक्ति", छोटोंमे वडको रति 'वात्सल्य' कहलाती है, अतः 
रति विशेषकरा ही वर्णन होनेकरे कारण भक्तिको श्रृङ्गारे ही अन्तर्भक्त किया जा सकता है । 


+ * ५- रत्यादि भावोंका जहां उन्मीलनमात्र होता है, वहां भावना तकं ही वह्‌ व्याप्त 
रहता है, रस कोटि तक नहीं पहुंच पाता । भावना-पथको अतिक्रान्त न कर ॒सकनेसे, रसदा 
तक पर्हैचनेमे असमथं रहनेके कारण ही वह “भाव कहलाता ठे । स्थायी भावोंकी अपेक्षा 
स्थिरताका कसम होना भी इसका एक कारण हे । पुरुषार्थोपयोगिता ओर रञ्जनाधिक्य भी 
भक्ति-रसमे उतना नहीं होता । 

अव यहाँ देखना यह्‌ दै किं वया उक्त वाधाओंके रहते हृए भी भक्ति-रसको मान्यता 
प्रदान की जा सकती है ? इन प्रण्नोका उत्तर विस्तारसे पृथक्‌-पृथक्‌ लेखोमे देना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । हाँ, यहां इतना वता देना अनुचित नहीं दै कि अन्तर्भावकौ प्रवृत्ति ओर 
परम्परा-सम्मान अपने आपमें अपूर्णं ओर असम्यक्‌ हष्टियां हं । इन दीवारों ओर बन्धनोके 
रहते हृए भी 'वात्सल्य-रस'-को प्रायः स्वीकृति मिल चुकी है । 


परम्पराकरे सम्बन्धे भी यहाँ कुछ विस्तारसे वता देना असद्धत 
नहीं होगा । भारतीय-वद्धि आवग्यकतासे अधिके परम्पराका सम्मान करती 
दे । वह समयानुसा र उसका मूल्या ङ्खत भी नहीं करना चाहती । पण्डितराज 
जगन्नाथ जैसे दुधंषं सनीषीने सम्पूणं तकं-वलसे भक्तिरस का समथन्‌ करके 
भी केवल परम्पराके संरक्षणके लिए अपने समथंनक्रो लोटा लिया । वस्तुतः 
सास्करतिक-विकासकरे साथ भावनाभंका विकास भी संलग्न रहता है । साहित्य 
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या कन्यका मूलाधार मानवीय मनोभावनाए ही है, अतः नित्य-विकसनील 
जीवन, जगत्‌ ओौर अनुभतिके क्ेत्रमें केवल परम्परा-पालनका वहाना लेकर 
भक्तिरसको स्वीकृति न देना उचित नहीं कहा जा सकता । यह्‌ मान्यता 
सचेतन, सहृदय ओर जाग्रत्‌-वृद्धि मनुष्यके सदेव वर्धमान, नित्यनवायमान 
अनुभव ओर्‌ बुद्धिके अनुरूप नहीं है, क्योंकि सजीव ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी 
विचार-सरणिके आगे कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं खीची जा सकती । ' भावः 
जीवन ओर जगतुको प्रतिक्रियामे उत्पन्न होते है, वे सामाजिकः सास्करेतिक 
प्रभावोसे, समकालीन चेतनासे शक्ति प्राप्तकर अधिक सधन ओर प्रभावशाली 
होते हे । प्रत्येक जातिके जीवनकी पृथक्‌ सांस्कृतिक-परम्परा होती है युगानु- 
ल परिवतित सांस्कृतिक तत्त्व नये स्थायी भावोको जन्म देते हं । मानव-जीवनको विविधता 
ओर स्वभावकी अनुङ्कलताको देखते हए, मनुष्यके भावोकी कोई सीमा निश्चित नहीं हो 
सकती । फलतः स्थायी-भावोकी नियत संख्याका शारवतिक निष्चय नहीं किया जा सकता । 
युक्तियुक्त परीक्षाके द्वारा ही तथ्यका निणंय किया जाना चाहिए । 
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परम्परा -के अन्धमक्त वन जानेपर तो काव्य-सम्प्रदायके अनेक आचार्योकी प्रज्ज्वल 
परम्पराने भरत मूनिकी सीमाओंको तोडकर, जो काव्यकौ अनेक विधाओ ओर सूक्ष्मताओंका 
विश्लेषण किया है, वहु निर्थंक हो जायगा ओर संसार-भरके ज्ञान तथा अनुभवोके आगेभी 
प्रषन-चिह्व लगाना पड़गा । भरत मनिने तो केवल चारही अलङ्कारोकी चर्चाकीदै,१ किन्तु 
ऊवलयानन्द तकं आते-आते उनकी संख्या १०५ हो गयी । इसी प्रकार ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति 
अर ओचित्य आदिके क्ेत्रमे जो चकित कर देने वाला विवेचन हुआ दै, वह नहीं होता । 
दाश्निक-धामिक-चेतना भी युगानुरूप विकसित होती रहती है ओर यह स्वाभाविक हीह कि 
इसके विकासके अनुरूप ही अन्य सम्बद्ध विषयोमे भी विकास हो । भरत, दण्डी, वामन, आनन्द- 
वद्धन आदि आचायोनि अनुभूतिको जो प्रक्रियाये वताई ह, उनके अतिरिक्त भी प्रक्रियाये हो 
सकती हे, क्योकि अनुभ्रुति एक जीवित तत्त्व दे । कलाकृतियोके रूप-विधानें परिवतंन इतना 
शोध्र होता है कि सौन्दयंका आंकलन करने वाने मानोको भी उसकी विक्रासशीलताका सम्मान 
करना चाहिए ! 

रसोका मानना कोई भरधुसम्मत, अनुल्लङ्खनीय वेदाज्ञा नही हैः करि जो कुदभी 
लिखा है, उसीको स्वीकृति प्रदान कौ जाय ! रस तौ अनुभवसिद्ध वस्तु है, अनुभव द्वारा समधथित 
हीनेषर, उसे मान्यता देना एक सहृदयका नैतिक कर्तव्य ठे । निष्कर्षतः परम्परा-पोषित 
सिद्धान्तोको ही शाश्वत ओर सार्वभौम सिद्ध करना उकान्त सत्य नहीं है । यद्यपि एक 
सुनिश्चित ओर सुसंयत व्यवस्था रखनेके लिए आप्तवाकय' तथा 'परम्परा-पालन' का भी 
| ` कृ सीमा तक महत्व है, किन्तु उसे एक सावंकालिक ओौर सावभौम सिद्धान्तके रूपमे मान्यता 
, नहीं दी जा सकती । 


1 तथा । 


अलङ्कारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्चयाः ॥ ( 


ध्र तः अ. 0 ४ म == 


नाट्यशास्त्र, १७४३ ) 
1 
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_ यह्‌ तो हुई काव्य-शास्वके आचारयोकी हष्टिकी संक्षिप्त चर्चा, अव यदि हम | 
सादित्यके इतिहासकी समीक्षा करे, तो सहजे ही इस निष्कर्षं पर पर्हूचेगे कि वस्तुतः धामिक- 
साहित्य हौ क्रमशः भक्तिको सर्वोच्च शिखरपर ले जाकर, उ “रस” रूपमे प्रतिष्ठित करके 
परति नितान्त सजग दै । वैदिकस्तुतियोम भक्त-सिद्धान्तके बोज प्राप्त हो सकते ह । कठोप- 
निषद्‌? तथा गीता मं समस्त वेदोके तात्पर्य परमात्म-तत्त्वका प्रतिपादन बताया है । भक्ति 
राग्दका उल्लस सनप्रथम अथववेद * ओर ९एवेताश्वत रोपनिषद्‌'* मे मिलता है । मुख्यतः पुराण, 
पाचरात-साहित्य तथा वंखानस सूवरंमिं भक्ति सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तोका प्रतिपादन मिलता 
टे । सिद्धान्ततः भक्तिर स्थापना भगवदगीता, श्रीमद्‌भागवत, शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र एवं ना रद- 
भक्ति-सूव्र ्न्थ।मं विशेष रूप॒से दिखायी पडती है । श्रीमदभागवत" तो भक्ति-रस-सिद्धान्तका 
जकर ग्रन्था ट्‌ । भागवतके एक पद्यः में भगवद्-विषयक रतिको ^रसरूप' ओर भागवतोको 
(रसिक' नामसे स्मरण किया गया हे । 


इस प्रकार वंदिक-साहित्यमे वणित श्रद्धा तथा स्तुतियोमे ही भगवद्रतिके विकासका 
अमरवोज छिपा हआ है । उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पराण, पाच्चरात्र-साहित्यने विशेष 
रूपते गुप्तकाल तकर आकर वेदिक-स्रोतमें प्रवल वेग पेदा किया । तत्कालीन परिस्थितियोके 
अनुसार यह्‌ कभी तुफानी वेग आर कभी अन्तर्लीनि सरस्वतीके समान अपने देशके लोक-जीवनमें 
अविच्छिन्न रूपसे बहुता रहा । 


<“ 


रामानुजके वाद व्यापक भाव भूमियों पर भक्तिकरा प्रवेश चिन्तन ओर साधनाके 
तरम होता गया । भक्तिको एेकान्तिक सवंभुक्‌ ओर तरल बनानेकै प्रयत्न होते रहे । रामानुज, 
मध्व ओर निस्वार्कने अद्टेतवादके ब्रह्म-जीव-समीकरणको विरिष्टाद्रंत, द्रं तवाद एवं द्रंता- 
द्र तके रूपमे तीन नयी भूमिक्रायं दीं । आगे चलकर वल्लभाचा्यने जीवात्मामें आनन्द-तिरो- 
भावको स्वीकारकर, उस ङी प्राप्ति ओर आनन्दकी साधनाके लिए भक्तिको पूर्णं गौरवसे मण्डित 
क रनेका प्रयत्न किया । शताब्दियों तक महान्‌ आचार्योका आविर्भाव र उनकी मानवमात्र- 
सुलभ अनुरागवहल भक्ति-स्रोतस्विनी दक्षिणमें एकके वाद एक टत रही । इसमे श्रीकृष्ण- 
परमके महाप्रवाहने मिलकर अद्‌भुत आप्लावन उत्पन्न कर दिया । श्रीमहाप्रभ्ु चतन्यके मोहक 
व्यक्तित्व द्वारा विह्वलकारी प्रेमकौ प्रबलधारा वंगालसे समस्त उत्तरी भारतकौो ओर बहुन 
लगो । 
4 

१-- सवं वेदा यत्पदमामनन्ति, कठो° २।२।२५, = 

२- वेदैश्च सवरहमेव वेद्यः, गीता, १५।१५ 

२- तस्य ते भक्तिवांसः स्याम, अथवं० ६।७६।३ 

४ यस्य देवे पराभक्तिः, श्वेता०, ६।२३ 
५--महुरहो रसिका भुवि भावुकाः, भाग०, १।१।३ 
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काव्य-शास्त्रके आचार्या द्वारा परम्परा-सम्मान अथवा अन्तर्भाव- 

की प्रवृत्तिसे की गई उपेक्षाकी चिन्तान कर, जीवनकी कृतकृत्यता तकं 
परह चनेके लिए भक्त-धमेके शतशः शास्व्रकर्ता कृवि, साधक ओर मनो पियोनि 
अपनी अगणित रचनाओं द्वारा रस-सम्राटके पदपर ही भक्ति-रसका महा- 
भिषेक कर दिया । भक्ति-चेतना, राष्टीय-चेतना वन गई, उसने सम्पूणं 
जीवन ओर संस्करृतिको आक्रान्त कर लिया । काव्य, साहित्य-शास्तरः संगीत, 
चित्र, मूत्ति, नृत्य, नाटय, धमं, दशन, सामाजिक-व्यवस्था, सामाजिक-जीवन 
भक्ति-धमसे प्रेरित, प्रभावित एवं नियन्त्रित किए गए 1१. वीं गतान्दीे 
आकर अनेक वेदिक एवं आगमिक दशरंनके उपक्रुलोमे वहनेवाली काव्य-रस- 
| धाराने प्रेम-पिच्छिल भक्तिरस-तरद्भधिणीका रूप धारण कर लिया | 


श्ीनिम्बाकचिायने ज्ञेय पदा्थोमिं भक्ति-रसको भी एक प्रमुख ज्ञेय पदाथं मानाहै।१ 
१३ वीं शतान्दीमे बोपदेवने कदाचित पटले-पहल, भागवतके आधारपर भक्ति-रसका अधिक 
विषद्‌ विवेचन किया, इन्होने 'क्ताफल' मे नव रसोका भक्तिमे ही अन्तर्भाव किया टै ओर 
यह भो सिद्ध किया है कि पूवं स्वीकृत भावोमेसे, एसा कोई भी भावं नहीं टै, जिसमें भक््िका 
अन्तर्भाव किया जा सके । 


वस्तुतः श्रीमदभागवत ही भ क्तग्रन्थोका उपजीग्य ग्रन्थ है । इसीमें इतस्ततः विखरे 
हए, वचनो, विवेचनो तथा उदाहुरणोके आधार पर, वैष्णवाचायोनि भक्तिका विविध रूपोमे 
व्याख्यान किया है । श्रीधर स्वामीने भागवतके एक पद्यमें तत्तद्‌ भावानुरूप दशको के चित्तम 
दशरसोकी अनुभ्रुतिका सद्धं त किया दै । वल्लभाचायं भी उक्त पद्यमे दश रसोक स्थिति स्वीकार 
करते हं । किन्तु इन पूर्वोक्त आचार््ोनि काव्यशास्त्रीय प्रक्रियाक्त अनुसार, भक्ति-रसका विवेचन 
नहीं किया, साधनाकी हष्टिसे भक्तिका स्मरणमाच्र किया ठ, अपनी सीमाओमे रहकर भक्ति 
अद्धोपाङ्गोकी विस्तारसे चर्चा तथा व्याख्यान भी किया टे, किन्तु इससे भक्ति-रसकी सम्पूणं 
स्थिति जार पूणं गौरवकरा उदघाटन नहीं होता, सम्बन्धित अनेकं पर्न भी अनुत्तरित रह्‌ 
जाते हं । | 

भक्ति-रसका सर्वाङ्ग पणं विवेचन मिलता है, शरौ महाप्रभु चेतन्यके अनुयायी ओर 
उनके सम्प्रदायके शास्त्रकर्ता षड्गोस्वामियोंकी रचनाओतें । भीरूपगोस्वामीका “भक्ति-रसामृत- 
सिन्धुः४, तो भक्ति-रसका प्रस्थान-ग्रन्थ ही है । इसमें 'भक्ति-रससे सम्बन्धित उन सभी प्रश्नोपर 
विचार किया गयादहे जिनसे वह्‌ साहित्य शास्त्रीय परणालोके अनुसार, निर्बाध रूपमे (रस' क 
स्थानपर प्रतिष्ठति हो सके । भक्तिरसकीो मूख्यता एवं उसके भेद-प्रभेदोका विवेचन नितान्त 
मौलिक तथा वेष्णव-जगतुके लिए एक नवीन घटना है । "^ 


१- वेदान्त 1 ~ य क श्लोक ३। २-मूक्ताफल, पृ० ८३-९३। ३- भ 
१७, पर शोधरी व्याव्या । ४ - भक्तरसागृतसिसु तीन दीका सित भात, १०।४६। 
वुन्दावनसे उपलब्ध ह्‌ । ट्रिनाम प्रेस, 
१२६ 
श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रखु आविर्मावि पञ्चशाता्दि समासि क 


यवक 
---- य त्‌] तो): 


॥ इन ग'ड़ोय गोस्वामियोन प्रत्यक्ष अपनी आंखो महाप्रभु श्रीचेतन्यके जीवनमें भक्ति 
क उत्कट आस्वाद्यताका अनुभव किया ओर उनके साथ अगणित नर-नारि्योको करष्ण-विरहमें 
भाव-विभोर होते, नाचते ओर आंसू बरसाते देखा । स्वयं उनका जीवन दौ इसका मूतिमान्‌ 
उदाह्रण धा, फिर वे भक्तिरसकी चरम आस्वा्यताका स्वयं भी सात त कृर सकते थे 
जिससे उनका अङ्ख भग चुका था। | | 


^ उन्हे प्रभावित होकर प्रसिद्ध अद्रत वेदान्ती मधुसूदन सरस्वतीने भी भक्ति-रसा- 
यत्‌ भक्तिको रसरूपतापर विस्तारसे विचार किया है । यद्यपि मधूसूदन सरस्वतीका रस- 
विवेचन अरं त-वेदान्तसे प्रभावित ह, इस हष्टिसे गौडीय गोस्वामियों ओर उनका अनेक स्थानो- 
पर मतभेद हं ! शाण्डिल्य भक्ति-सूत्रकी भक्ति-चन्दरिका' नामक व्याख्यामे नारायण तीर्थने भी 
भक्ति-रसका व्यापक विवेचन किया है । श्रीच॑तन्य-सम्प्रदायके ही कवि श्रीकणंपुर गोस्वामोने 
अलङ्कार-कास्तुभ मे आर श्रीनारायण भटुने भक्तिरस-तरङद्किणी' मे भक्ति-रसकी व्याख्याका 
प्रयत्न किया हे] 


हां यह्‌ प्रश्न किया जा सकता टै, कि क्या काव्यशास्व्रियोके द्वारा निर्धारित 
प्रक्रियासे भक्ति-रसका अनुभव नहीं हो सकता था । उस प्रक्रियासे अनुभवे क्या-क्या कटि 
नादयां हँ । गौडीय गोस्वामियोको परथक्‌-परथक्‌ वड-वड़ ग्रन्थ रचनेकी क्या आवश्यकता आ 
पडी ? जवकि उन्होने भौ कान्य-णास्त्रके संकड़ो शब्दो ओर सिद्धान्तोंको अपने प्रन्थोमे विवे- 
चनके लिए ग्रहण किया हे] 


हम यहां सं्नेपतः इन प्रषनोंपर विचार करगे । भारतीय-दशेन अ।र॒वेष्णव-साधना- 
की यह्‌ प्रमुख मान्यता है कि जीवका, परमात्माके साथ अनादिसिद्ध सम्बन्ध, सांसारिक 
्र्द्रोसे ठक जानेपर भी नित्य-सिद्धभाव है । (डाविनका सिद्धान्त भारतीय-दशनको मान्य 
नहीं) यद्यपि उसकी अभिव्यक्तिकि लिए, अधिकांश व्यक्तियोको साधना करनी पड़ती है, वह्‌ 
अन्य भावोके समान सर्वत्र स्वतः प्रकट नहीं होता । 


इस विश्वमे जीवात्मा मौलिक रूपसे परमात्मासे सम्बद्ध है उक्तीकी इष्छासे यह्‌ 
उससे अलग होकर, दस दुनियामें आया है । सम्पूणं चिन्तनका उह श्य है--जीवात्माको पर- 
मात्माके साथ अपने स्वाभाविक सम्बन्धक विषयमे जागरूक रखना ओर इस जागरूकतासे 
साधना द्वारा परमात्माके साथ पनः वाञ्छित सम्बन्ध स्थापित करना, 
तभी वहु सांसारिकं बन्धनोसे मक्त हो सकेता है । निष्कषंतः भक्ति जंसे 
मावोकी समष्टि भावित जीवनःधाराको केवल नौ रसोकी मेड वाधकर ही 
स्वाभीष्ट पथमे नहीं वहाया जा सकता । मानवीय-संस्कृतिकै विकासमें 
संस्कार पोषित ईश्वर-भक्ति एक प्रवल भावना स । करोड़ व्यक्ति भक्ति- 
भावनामे रस-मग्न होते दिखाई देते हं । कुष्ट नीरस आर कलुषितान्तः कृरण- 
जनोमे उसका अभाव होनेसे भक्तिकी रसात्मकताका तत्याख्यान नह्‌! किया 
जा सकता । यदि हम भक्तिकरे इतिहासपर दृष्टिपात करः तो एेसे असंख्य 
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लोगोकौ परम्परा मिलेगी, जिनके जीवनका अधिकांश भाग परमात्म-पराप्ति- 
म रोते-बिलखते हौ वौता है । 






आस्वाढयिताकी हष्टिसे भी, जब अन्य रसोके आस्वादने सहृदयो 
को प्रमाण स्वीकार कियाजा सकताहं, तो भक्ति-रसके आस्वादने भी 
भक्तोको, जो भक्ति रसास्वादनके वास्तविक अधिकारी है, प्रमाण माना जानां 
चाहिए । 


पूर्वाचायोनि देवादि-विषयक रतिको जो ^भाव' कहा है, उसका 

एक सुन्दर समाधान प्रस्तुत किया है-श्रीमधुसूदन सरस्वतीने । देवादि- 

विषयक रतिको भाव कहना अन्य सामान्य देवौकौ रतिके लिए ही उपयुक्त 

हो सकता है किन्तु जहां सानात्‌ परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ मनरूप उपाधिमें 

होकर, स्थायिभावताको प्राप्तकर, रसखरूपमें परिणत होते है, वहां परमानन्द 

स्वरूप भक्तिका रसत्व ॒निविवाद सिद्ध है । यह्‌ मान्यता इसलिए उचित है क्योकि व्यक्ति, 

जीवनमें अनेक अवसरोपर विभिन्न देवोको उपासनामें प्रवृत्त होता दै, किन्तु एेसे अवसरोपर 

सवत्र रस-सिद्धि नहीं मानी जा सकती, उसको भाव" कहना ही अनुभवसिद्ध तथा स्वाभाविक 

हे । यह नियम अविलविश्व-सौन्दयं-निधि, परमानन्द-सिन्धु भगवान्‌ पर लाग्‌ नहीं होती, 

क्योकि समस्त विश्वके अधिपति होनेसे, वे प्राणिमात्रकी भावनाके केन्द्र है । उनके अत्यद्‌भुत, 

सवाकषक रूप, लीला ओर ्रेममाधुरीका उपभोग करनेके लिए मनुष्य मात्र कभौ भी सहृदय 

बनकर आत्म-विभोर हो सकता है ओर यह आत्मःविभोरता एवं तन्मयता ही रसोद्रोककी 
परमा वस्था हे। 


श्रीरूपगोस्वामीके मतानुसार- भक्तिको भावमात्र सिद्ध करना भक्ति-साहित्यको 
महती परम्पराको उपेक्षा हे", क्योकि पुराणों तथा भक्ति सम्बन्धी विविध ग्रन्थोसे भक्तिका 


रसत्व स्वीकार किया गया है ओर रस-परीक्षणकी प्रत्येक कसोटीपर उसे परखा जा 
सकता हैः । 


शानारायण तीर्थका कहना है लोकिक रस ङ्गा आदिमे विषयावच्छिन्न ही चिदा- 

नन्दका स्फुरण होनेसे आनन्दांशकौ न्युनता रहती दे, किन्तु भगवदाकाराकारित चेतोवृत्तिरूप 

र र~ == _ _ __-- 
१ - देवान्तरेषु जीवत्वात्‌ परमानन्द-प्रका शनात्‌ । 


तद्याज्य परमानन्दरूपे न परमात्मनि ॥ भक्ति-रसायन, २।७५ 


र-केचिदस्यारतेः कृष्णभव्त्यादिवहिमु'खाः , 
भावत्वमेव निश्चित्य न रसावस्थतां जगुः । 
इति तावदसाधीयो यत्पुराणेषु केषुचित्‌ , 


श्रीमद्भागवते चेव प्रकटो दश्यते रसः ॥ भक्तिरसामृतसिन्धु, ३।२।१ ३९-४० 


१३२८ | 


श्नीकृष्णच्ैतन्य महान्न आविर्मां पञ्चातान्दि स्मारिका ज 





अ महाप्रर प्रीगोराङ्खः 





भक्त-रसमे अनवच्छिन्न चिदानन्दघन भगवानुका स्फुरण हौनेसे आनन्द अपनी चरम सीमापर 
पट्च जाता ट्‌ । 
 . श्रीमधुसुदन स रस्वतीके अनुसार लाक्षा जव तक पिघली हुई नही होती है, तब तक 
उसम कार रख व्यापक आर स्थिर नहीं होता, किन्तु तापक्र अग्तिके संयोगसे, गङ्खाजलकर 
समान निर्मल अ।र द्रत उस लाक्षामें रद्ध छोडनेपर, वह लाक्षाके अणु-जणुमे व्यक्त ओर 
स्थिरहो जाता हं। उस स्थितिमे यदि लाक्षा चाहे कि मै अपनेसे इस रङ्को पृथक्‌ करद्‌ 
यारङ्खही चाहकिम पृथक्‌ हो जाऊ, तो भी दोनों ही प्रथक्‌ होनेमें असमथ है, ठीक इसी 
प्रकार भगवदु-विषयक रागे द्रवीभत चित्तम परमानन्दपूणं भगवानुकत प्रकट हो जाने पर, 
सर्वाशमें व्यापक ओौर स्थिर रूपमे भगवानुकी स्थिति हो जातौ है । भावनाके प्रभावसे इधका 
अपरिच्छिन्न आन्तर विस्तार अन्तःकरण, प्राण तथा रोम-रोममें फैल ज ता हैः । उसको पाकर 
सांसारिक कषुद्र-रस भौ स्वतः टट जाते हैँ -.रसवजं रसोऽप्यस्य परं टृष्ट्वा निवर्तंते" 
( गीता, २।५६ ) 
इस अमृत-सागरमे इवते-उतराते हए ही भागवतकार, जयदेव, आलवार, रूपगोस्वामी, 
सूर, तुलसी ओर मीरा जंसे भक्त कविर्योने, अपने सरस हृदयके उन्मृक्त भाववपंण द्वारा, योग, 
लान, वे राग्यकौी कठोर प्रस्तर शिलाओंको तोडते हए, एक अनन्त रस-सागर वहाकर, सारे 
देशका ही आप्लावित कर दिया था, यह्‌ दस सकीहो महिमा हे, जिसका आस्वादनकर 
पुण्यवान मनुष्य जीवनके महान्‌ प्रेरक चार पुरुषार्थोको भी तृणकरी तरह व्याग देते है 
मनागेव प्ररूढ़ायां हृदये भगवद्रती । 
पुरुषार्थास्तु चत्वारस्त्रणायन्ते समन्ततः ॥ 
भक्तिरसामृतसिन्धुः, १।१।३३ 
यह्‌ कहा जा चूका है कि अन्य स्थायी-भावोके समान भगवद्रति भी जीवात्माका 
अनादि सिद्ध नित्य भाव है, उसकी उपस्थिति प्राक्तन-संस्कार तथा काव्यानुशीलनसे सवत्र 
स्वीकार करने योग्य है, किन्तु भक्ति काव्योके प्रगाढ्‌ अनुशीलन तथा भागवत-भावोके निरन्तर 
चिन्तनसे भगवद्रति" के संस्कासोंकी तीव्रता भक्ते विशेष रूपसे द्रष्टव्य तथा अनुभवनीय हं 
यद्यपि उच्चकोटिके भक्त भक्तिरसका साक्षात्‌ अनुभव करते है, किन्तु सामान्य सहृदय आर 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि नाटकोके रूपमे भगवत्‌ लीला-चरित्रोका दशंन करते समय तथा भाग- 
वतादि भक्ति अरन्थोका श्रवण करते समय, हजारों व्यक्तियोके हृदय, चारो ओरसे उमडते हृए 
भक्ति-रसामृत-सिन्धुक स्वणं तटोपर द्रवीभरुत होकर भगवदाकारताम परिणत 
7 = 
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१- इत्थं च लौकिक-रसे श्य द्धा रादिविषयावच्छिन्नस्यंव चिदानन्दा 
-शस्य स्फुरणा-दानन्दांशस्य न्यूनत्वम्‌, भगवदाकारोक्तचेतोवृत्तिलक्षणे भक्त 
रसे त्वनवच्छिच्रचिदानन्दघनस्य भगवतः स्फरणादत्यन्ताधिक्यमानन्दस्य । 
भक्ति-चन्द्रिका, पृष्ठ ८॥ 





() |} भे 


२-भक्ति-रसायन, १।४-१० ॥ 






दिखाई पडते है । धलकित रोम रोम गद्गद मुख वानी कति नं अक 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निरे ताः --कौ स्थितिपर पर्हैचकर आंसुभके बहाने 
अपने ममं विगलित पिघले हए हूदयोको वहाते देवकर किसको "पुर इवं 
परिस्फुरन्‌ हदयमित प्रविशन्‌ सवाङ्खोणमिवालि ङ्खम्‌ अन्यत्सर्वं मिव तिरोदधत्‌ 
ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ - रस मूर्तिमान्‌ दिखाई नहीं देगा ? फिर उन] 
क्या कहना जो श्युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । शून्यायितं जगत्सर्व 
गोविन्द-विरहेण मे; असन जल सीचि-सीचि प्रेम वेलि वोई' कहकर 
आंश्चयपणं अनुभा्वोको प्रदशित करते हए, लाखों नर-नारियोक्रो महा. 
नतंनमे प्रवृत्त कर देते थे । | 


श्रद्धा, प्रणति, विस्मय, जिज्ञासा, प्रेम, भोति आदि अनेक चित्त-वृत्तियोका सयोग 
| भगवद्रतिकी चवंणोयता अपनी पराकाष्ठापर प्च जाती है । एेसा इसलिये भी हाता 
ट-जव विभ, नित्य, पूर्ण, ज्ञान ओर सुखस्वरूप भगवानूका आकार द्रवीभूत वचित्तमे 
प्रविष्ट हो जाता है, तो अनादिकालमे चित्तमे प्रविष्ट हुए, असंख्य विषयोके सारे स्वरूपोको 
निगलकर केवल उसी भगवत्स्वरूपका अनुभव कराता है, जिसे पाकर सानव करतक्रत्य 
हो उठता है" । श्रीरूपगोस्वामीने ओर विलक्षणतासे इस अनुभवका वणन किया है, क्योकि 
उनके अनुसार तो यह भक्ति-सुख जिस भाग्यवानूको मिल जाय, वह्‌ हजारो मुक्तियोको भी 
इसपर न्योछावर कर देता है । उन्होने पराद्धगुणीकृत ब्रह्मानन्दको भी भक्ति-सुख-समद्रके 
परमाणुके वराव्रर भी नहीं माता, फिर काव्यशास्त्रीय ब्रह्मानन्द-सहोद र-मात्र रस तो कल्पनासे 
भो इसको तुलनामें नहीं आ सकता । 


लतः भगवद्रतिमे रसकोटि तक परदुननेके लिए सभी आवश्यक गुण विद्यमान है । 
भक्ति-भावनासे उच्च नैतिक चेतनाका भी जागरण होता है । जीवनके आनन्द, सुख, समृद्धि, 
भेष्ठ संस्कार, महाय्‌ पुरषारथोकी साधिका होनेसे तथा राष्टीय चरित्र आदिकी दष्टे भक्ति 
अन्य भावोकौ अपेक्षा बलवत्तर है ¦ अखण्डता, अलौकिकता एवे ब्रह्मानन्द-सहोदरता आदिमे 
भो यह्‌ सभी रसोसे उक्कृष्टतर है । भावनाकी व्यापकेताको हष्टिसे भी भक्ति-रस अन्य रसोकी 
अपेक्षा कुछ कम नहीं है । संस्कृत, हिन्दी, मराठी, बंगला आदि समस्त भारतीय भाषाभोमें 
भक्ति-रससे भीगा हा अति विपुल उच्चकोरिका साहित्य मिलता है जिसने मानो रससम्राटके 
न 
१ भगवन्तं विभु नित्यं पूर्ण बोधसुखात्मकम्‌ । 


यद्‌ गृह्णाति द्र त्तं चितं किमन्यदवशिष्यते॥ भत्ति. रसायन, १।३० 
२ ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धंगुणीकृतः। 


नेति भक्तिसुखाम्भोधेः परामाणुतुलामपि ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धुः, १।१।३८ 


१४९ 








र महाम्र । 
= ` क ना पीठो 


पदपर्‌ स्वभावतः ह भक्ति-रसका महाभिषेक कर दिया है, वस्तुतः जिस देशमें इतनी | 
मात्रामे क रचना हुई हो, वहां उसको रसरूपमे स्पष्ट एवं सावभौम मान्यता न 
देना उचित प्रतीत नहीं होता | 


इतना हानेपर भी, यदि कोई सर्वाद्ध-परिपृष्ट एवं सवंहेतु-सिद्ध भक्तिके रसत्वका 
प्रत्याख्यान करतादैतोया तो उसकरे हुदयके अनुराग-निञ्ल॑र सूख चक्रे है अथवा स्व्री-पुरुष 
विषयक प्रणय-व्यापारमें ही विलीन हो गए हैँ । उसमे लोकोत्तर, असमोध्वं माधुय-मेदुर 
भगवदू-रसक्रे अनुभवकौ योग्यता हो नहीं रही अथवा वह उन हृदयहीन, भक्ति-रसास्वाद- 


पराडः मुख- जरन्मीमांसकोकी पंक्तिमे जाकर बैठ जाता है, श्रीरूपगोस्वामीने उनके लिए भक्ति- 
रसका अनुभव सवथा दुरूट्‌ कहा ह्‌" । 


न 
4 
सादे प्यः 
रसहीसों तरु ठडे, रसही सों पात हरे, 
रस ही सोंफूल भरे, रख ही लिवायो हे। 
रसही सोंफल भावं, रस ही सोंजल भावे, 
रस ही तों अन्न भावे, रससार गायो है 
रसही सोंूपभ्ले, रस ही सों बोल भले, 
रस हीकी गारी भली, रस ही ुभायो ह, 
रस ही अआनन्दरूप, रसकी मूरति अनुष, 
"रसो वे सः' श्याम-त्रेम वेद स्वयं गायो है 
--श्रीप्रेमकवि 
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८ 
१- सर्वथैव दुरूहोऽयमभक्त भगवद्रसः । भक्ति० रसा० सिन्धुः, २।५।१३१ ह 
तुलनीय-मीमांसकेभ्यः णठताकिकेभ्यो विशेषतो दहेतुरतेभ्य एषः । 


गोप्यः प्रयत्नाद्रसशास्वविद्भ्यो देयः सदा गौरपदाश्रयेभ्यः॥ 
| --गौरगणोह शदीपिका, लोक २१३, श्रीकविकणंपूर गोस्वामी | 
| | „(= 
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भक्तिरसके मूल प्रस्थानाचार्य- 


गोडीय-वेष्णवाचार्यगण 


षि 


श्रुति परब्रह्मको रसस्वरूप कहती है- “रसो वै सः"--वह रसघन है । शरुतियां 
परब्रह्मको आनन्दस्वरूप तथा आनन्दघन भी कहकर वणन करती है । अपवं आस्वादन. 
चमत्कारित्वमय आनन्द ही है ^रस' अतः परब्रह्म अपुवं आस्वादन-चमत्कारित्वमय आनन्द. 
स्वरूप ह । 








गौडीय वेष्णवाचायंसि पूर्ववर्ती समस्त आचायंनि ब्रह्मतत्त्वको अवश्य आलोचन 
की है, किन्तु वह्‌ ब्रह्मके रसस्वरूपत्व पर्यन्त अग्रसर नही हो सकी । प्रायः उन सवने ही ब्रह्मके 
आनन्दस्वरूपत्वको वात भले ही कही है किन्तु उस आनन्दस्वरूपत्वका तात्पर्यं क्या टं, उसे 
वे नहीं कह पाये । श्रीपादनिम्बार्काचार्ंने परब्रह्म श्रीकृष्णको रसस्वरूप कहा है किन्तु उन्होने 
भी रसस्वरूपत्वका रहध्य उद्घाटन नही किया । शरोमन्महाप्रभुको कृपासे एकमात्र गौडीय 
वेष्णवाचायोनि परत्रह्यके रसस्रूपत्वकरे तात्प्थ॑को प्रकाशित करनेकी चेष्टा कर अभ्रूतपुवं श्रेय 
प्राप्त किया है| 


रस-शब्दके दो अथं ह--^रस्यते आस्वाद्यते इति रसः अर्थावु रस आस्वाद्यवस्तु है 
तथा रसयति आस्वादयति इति रसः ॥" जो रस- आस्वादक या रसिक रै, वह्‌ ^रस' है । 
रसस्वरूप होनेसे परब्रह्म- आस्वाद्य एवं आस्वादकं भी टे । वह्‌ ब्रह्म बरह॒त्तम वस्तु है, उसके 
समान कोड नही, उससे अधिक भी कोई नहीं । न तत्समश्चाभ्यधिकश्च कश्चिद्‌ हश्यते ॥ 
श्वेताश्वतर श्रुति ॥ परब्रह्यकी सर्वातिशायितां उसके रसस्वरूपत्वमे भी टै । उसके समान 
आस्वाद्य भी ओर कोई वस्तु नहीं, मौर उसकी भांति र्तादके या रसिक भी भौर कोई नहीं; 
अधातु आस्वाद्यरूपमे तथा अ स्वादकरूपमे वह्‌ असमो्व है । ¦ 


| परनब्रह्मका आस्वाद्य स्वल्प-- 


मधुर वस्तु ही आस्वाद्य होती है। श्रुतियोमे दो माधुय-व्यञ्जक शाब्दो द्वारा ही 
द्याग ञे ~ = 3 क 

परब्रह्म स्वरूपकरा परिनिय (६ 2 ` स्वरूप है, वह्‌ रसस्वरूप ह । परब्रह्म 
हे-अपूव आस्वादन-चमत्कारित्वमय नन्दस्वरूप । इसके द्वारा उसका माधुयं ही सूचित द्योता 
हं । इस माधुयं परब्रह्म असरमोध्वं ह । कोटि बह्मण्डामे, परव्योममे जितने भी भ्ावतुस्वरूप 
| | है, वह सवका मन हरण करने वाला हे । यहां तक किं १ सब्रह्म श्रीकृष्णका माधुयं उनके अपने 


+ कवे छवो ` ० द १ 
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र श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रखु आविर्माव नच्चराताष्दि रूमास्कि न 
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सनको भौ हेरण करते वाला है । मोहित होकर वे अपने.आपको आलिगन करना चाहते | 
जपन माधुयं हरे आपनार मन । आपने आपना चाहे करिते आलिगन ॥ 
श्रीचं० च० २।८।११४ 





उनका नरलीलोपयोगौी अपना रूप उनको चमतकृत- विस्मित कर देता है । 
“विस्मापनं स्वस्य च स्यभगद्धः परं पदं भूषण-भूषणाङ्धुः९ ॥ । 
श्रीभा० २।२।१२ 
| -साभाग्यको पराकाष्ठा श्रोकृष्णका सौन्दयं-माधुयं उन्हे अपनेको भी विस्मित 
करन वाला ट्‌ । भूपणाको भौ वह्‌ अलंकृत करता है । लीलाशुक श्रीविल्वमंगलको तो उनके 
ङ्प-वणन करनके लिये मधुर्‌-शब्दके अतिरिक्त ओर कोई शब्द ही नहीं मिला- 
मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोर्मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
मधुगन्धि मधुस्मितमेतदहौ मधुरं मधुरं मधुरम्‌ मधुरम्‌ ॥ 
अहो ! इस विभु श्रकरष्णका वपु अति मधुर है, उसमें भी इनका मुख ओर भी 
अधिक सुमधुर दै । उसकौ मूदू-सुगधि तथा मन्द मृस्कराहट उससे भी अधिक समुर है । यह्‌ 
मधुर हं, अति मधुरहै, मधुरसे भी सूमधुर दै, सुमधुरसे भी अतिशय सुमधुर है। यह्‌ तो रहा 
रसस्वरूप प्रत्रह्मका असमोध्वं माधुयमय आस्वाद्य-स्वरूप । 
अव देखिये रसस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्णका सर्वातिश्चायी असमोध्वं आस्वादक या 
रसिक-स्वरूपत्व - 


पृ रब्रह्यक्छा जास्वादक्‌ स्वरूप -- 


वरे आस्वादन करते है- स्वहूपानन्द एवं शक्त्यानन्द । स्वरूपानन्दका आस्वादन हे 
उनका आस्वा्य-रसस्वरूपका आस्वादन; मृण्डक श्रुति" वणित स्क्मवणं स्वरूपसे या सुवणं 
वर्णमय श्रीगोरांग स्वरूपे वे अपने रूप-गुण-लीलादिके माधुर्य॑का आस्वादन करते है । ओर 
शक्रत्यानन्दके आस्वादनमे परब्रह्म अपनी ह्वादिनी-प्रधाना स्वरूपशक्तिकी इृ्ति विशेष, जो 
प्रेम या भक्ति है, उस ब्रेमरस निर्यासक्रा या भक्तिरस निर्याक्षका आस्वादन किया करते हे । 
उसीमे उनका रसिकत्व, रसिकरशेखरत्व है । भक्तिरसके आस्वादनमे असमोध्वं 
माधर्य॑मय भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ उस भक्तिरसके विषयालम्बन (्रेमास्पद) ओर 
उनके परिकरवगं हँ आश्रयालम्बन प्रेमी) । 
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प्राक्त रसवेत्ताओंने भक्तिकी रसतापत्तिको स्वीकार नहीं किया । 


उनका कहना है कि देवता विषया रति होती है भावमात्र, चित्तको प्रथम 
५_ “यदा पश्यः पश्यते सकमवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


किया 








शि 


करक शनी कृष्णयेतन्य महाप्रग्ु 
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विक्रिया मात्र, सामभ्रीके अभावके कारण वह्‌ रसरूपमें परिणत नहीं हो 
सकती । उनके इस अभिमतका कारण यह्‌ टै कि उनके मतमे सामाजिकका 
लक्षण है रज-तमोहीन प्राकृत सतत्व-प्रधान-चित्तता; किन्तु रज-तमोहीन 
प्राकृत सत्व प्रधान चित्त भी भक्तिको अनुभव नहीं कर सकता । भक्ति एवं 
भक्तिरसके अन॒भवके लिये चाहिये मायिक-गुणातीत चित्त । प्राकृत-रस- 
वेत्ताओके कथित सामाजिकका चित्त मायागुणातीत न होनेमे भक्तिरसका 
आस्वादन उनके पक्षमें सम्भव नहीं । भक्तिरसका आस्वादन न कर सकनेके 
कारण वे समञ्चते है भक्तिकी रसतापत्ति सम्भव नही हं } भक्तिरसके सम्बन्धमें 
उन्होने आलोचना ही नहीं को । अवश्य अभिनव गप्तादिने रामायण-महा- 
भारतादि भक्िरसमय ग्रन्थोको रसम्रन्थ स्वीकार किया टै, किन्तु यहां भो उनके कथित साधा- 
रणीकरणके द्वारा श्रीरामादि सामने आते हं साधारण मनुष्य रूपमे, उनको रति भो पयंवसित 
होती है नेव्यंष्टिक नायक-नायिकाओंकी रतिमे। अतः रामायण-महाभारतादिका रस भी 
उनके पक्षमे आस्वादनीय होता है-प्राकरत रसरूपमे, भक्तिरस रूपमे नहीं | 


इधर श्रीमन्महाप्रभुके अनुगत गोड़ीय-वष्णवाचा्योनि प्राक्रत रतिकी रसदापत्ति 
स्वीकार ही नहीं को है ! इनका कहना है, रस दै सूखप्राचयंमय वस्तु । प्राकृत वस्तुमे सुख रह्‌ 
ही नहीं सकता; क्योकि प्राकृत वस्तुमात्र ही है अल्प, सीमावद्ध एवं देदराकाल-सीमावद्ध ) 
अल्पवस्तुमे सुख नहीं रह सकता । श्रुति भी कहती है-- “नाल्पे सुखयस्ति' । क्यों ? “भमव 
सुखम्‌- सुख हं भूमा अर्थात्‌ अनल्प एवं असीम वस्तु । प्राकृत वस्तुका जो सुख है, वह ठै 
वस्तुतः सतत्वगुणजात चित्तप्रसाद; वह स्वरूपतः सुख नहीं होता । सत्वगुण प्रधान-चित्त सामा- 
जिकके चित्तस्थित सत्त्वगुणजात चित्त प्रसादको ही प्राकृत रसवत्ता रसास्वाद-जनित सुख 
समञ्जते हं ओर इसलिये वे प्राकृत-रतिकौ रसतापत्ति स्वीकार करते ह; किन्तु गौडीय वेष्णवा- 
चार्यनि वास्तव सुखहीन प्राकृत-रतिको रसतापत्ति स्वीकार नहीं की है । 


भक्तिरस ममज्ञ गौडीय वेष्णवाचायं कहते है- प्राकृत रस-वेत्तागण जो देवता-विषया 
रतिकौ रसतापत्ति स्वीकार नहीं करते, वे देवता हँ जीवतत्त्व प्राकृत देवता । प्राकृत देवता- 
विषया रतिम स्थायीभावके लक्षण नहीं है वह्‌ रति विभावादि सामग्रीके साथ मिलित भी 
नहीं हौ सकती, इसलिये वहं रसरूपमं परिणत हो ही नहीं सकती । 


भक्तिका रसत्व- 


भक्ति किन्तु श्राकृत-देवता-विषया रति नहीं है । यह है भगवद्‌-विषयां त 
ह्वादिनी-प्रधाना स्वरूपशक्तिकी वृत्ति । स्वरूपशक्ति विभ्वी या भूमा म स 
विषया रति भी विभ्वी तथा भरमा है। अतएव यह्‌ सुख-स्वरूपम है मे ( या भग ॥ 
भक्ति स्वयं सुख स्वरूपा होनेसे सुख प्राचुयंमय रसमे परिणत त ध र व = 
रसवेत्ता स्थायी भावके जो समस्त लक्षण स्वीकार करते है, भक्तिमे वे समस्त ७ ध 
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स मह्य प्रग्नु श्रीगौराह्ः 


है । अतः ५ स्थायी भाव-योग्यता है । भक्तिरसकी विभावादि सामग्री भी भक्तिकी | 
प्र क्रत उनकं थ्‌ 6 मलने = हे ~ ४ 

अध्राकृत टः साथ ।मलनक योग्यता स्थायी-भावरूपा भक्ते है एवं भक्तिके साथ मिलने- 

क। याग्यता विभावादि-सामग्रीमे भी दै। इसलिये भक्तिर रसतापत्तिमे भी आपत्तिका कोई 

भी कारण नहीं है। 


प्राचीन आचायंमिं श्रीधरस्वामी, वोपदेव, हेमाद्रि, सुदेव, भगवन्नाम-कौ मदीके रच- 
यिता भ्रालक्ष्मीधर आदिन भक्तिको रसतापत्तिकी चर्चा की है। किन्तु उनमेसे किसीने भीं 
भक्तिरसके सम्बन्धे विस्तृत आलोचना नहीं कौ । श्रीमन्महाप्रभके रिक्षानुसरणमें श्रीपाद 
रूपगास्वामाने अपने भक्तिरसामृतसिन्धुमे तथा उज्ज्वल-नीलमणिग्रन्थोमें तथा श्रीपाद जीव- 
गोस्वामीने उक्त दोनों ्रन्थोकौ टीकाओमे तथा अपने प्रीति-सन्दर्भमे भक्तिरसके सम्बन्धे 
विज्ञान-सम्मत भावसे विस्तृत आलोचना कौ है । अतएव ये ही अ।दि भक्तिरस-प्रस्थानाचायं' 
कहू जाते है । 
रतिको रसतापत्तिके प्रकार सम्बन्धमे भरतमूनिके नाटचशास्वमे कथित “विभावानु- 
भाव व्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" वाक्यका अवलम्बन लेकर विभिन्न रसाचायोनि विभिन्न 
मतवादोका प्रचार किया है, यथा भटुलोल्लटका उत्पत्तिवाद, शंकुकका अनुमितिवाद, भटु- 
नायकका भुक्तिवाद एवं अभिनव गुप्तका अभिव्यक्तिवाद; किन्तु सव मतवादोमे कोई भी 
मतवाद भरतमुनिको उक्तिके म्मानुसार सिद्ध नहीं होता । गौडीय वेष्णवाचायोनि इन चारों 
>, लैः मतवादोमे से किसी मतवादका अनुसरण नहीं किया दहै। भरतमुनिसे इनका अभिमत 
मिलता हे । 


साधारणीकरण- 


५ 


भटुनायकादिको तरह गौडीय वेष्णवाचायंगणने साधारणीक्ररणको स्वीकार किया; 
किन्तु दोनोका साधारणीकरण एक सा नहीं है । भटूनायकके साधारणीकरणमें हष्यकाव्यभे 
राम-सीतादिका वैशिष्ट्य ही लुप्त हो जाता हं। राम-सीता एक पुरुष-नारी प पयवसिंत 
टो जाते हँ । किन्तु गौड़ीयमतमें श्रीकृष्णके अपने वंशिष्टचका लोप नहीं होता, उन्तके परिकर 
गणका भी वैशिष्टय अश्षुण्ण रहता है । गोडीयमतमें करष्ण-रतिको अचिन्त्य शक्तिसे विभाव- 
अनुभावादिका वशिष्ट जन्मता है, ओर एसे विभाव-अनुभावादिकके प्रभावसे रतिका वशिष्ट 
उद्भव होता है । दोनोके वैशिष्टयका मूल कारण है एकमात्र छष्णरतिका 
प्रभाव । मूल एक एवं अभिन्न होनेके कारण रति तथा अनुभाव-विभावादिकके 
वशिष्टचमें कुछ भेद नहीं हे । 
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द. 

रसका अलो किकत्व- स 
रसक्रा अलौकिकत्व प्राक्त तथा अत्रात रसवेत्तागण दोनोनि 

स्वीकार क्रिया ३ । किन्तु स्वीकृत अलौकिकत्वका स्वरूप एथ है । भद्रलोल्लट 
आदि चारों आचायंकरिं मतो की आलोचना करतपर केवल रसतिष्पत्तिकीं 
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एवं रसास्वादनकी प्क्रियाकी अलौकिकता ज्ञात होती है । उनका यह अलौ. 
किकत्व हे लोकिक जगतुमं साधारणतः अहृष्टत्व । भटूनायकको रसनिप्पत्ति- 
की प्रक्रियाका अलौकिकत्व है लोकविशेषगतत्व-हीनता । 


भटुलोल्लटादिने अपने कथित रसके अल।किकत्वके सम्बन्धे 
विशेष आलोचना नहीं कौ, हां, फिर भी उन्होने उसे ब्रह्मास्वादसहोदर्‌ 
ब्रह्यास्वादके तुल्य' कहा हं । तन्मयत्व अंशने तुल्यता, किन्तु स्वरूपम तुल्यता 
नहीं । क्योकि ब्रह्मास्वाद होता ह अप्राकृत चिद्‌वस्तुका आस्वादन । लौकिकी 
रति एवं लौकिक विभावादि भी अप्राकृत चिद्वस्तु नही हँ, वे समस्त प्राङेत 
हं । सव प्राकृत वस्तुभोके संयोगसे उत्पन्न रस भी होगा प्राकृत वस्तु, वह कभी 
| नहीं हो सकता । फिर भी उन्होने जो उसे ब्रह्मास्वादके तुल्य कहकर अलौकिक कं हा 
हे, उसका कारण यह लगता है कि काव्यरसके आस्वादनमें जो आनन्द प्राप्त होता टे, लोकिकं 
जगतुमे वसा आनन्द अन्यत्र अति विरल एवं दुर्लभ हा करता है । रति तथा विभावादिके 
लौकिक रहनेके कारण उनसे उत्पन्न रस भी होता है लौकिक, किन्तु जगतुमे विरल-हष्ट 
वस्तुको भी अलौकिक कहुनेकी रीति प्रचलित हे । 


गोडीय वष्णवाचार्यो द्वारा प्रस्थापित भक्तिरसका अलौकिकत्वका स्वरूप दूसरा है। 
इनका अलोकिकत्व है अप्राकृतत्व एवं मायातीतत्व । कृष्णरति वा भक्ति स्वरूपशक्ति होनेसे 
मायातीत है, विषयालम्बन-विभाव श्रीक्रृष्ण तथा आश्रयालम्बन-विभाव श्रीकरष्ण-परिकरवृन्द 
सव अघ्राकरृत, मायातीत एवं चिद्वस्तु है, अनुभाव-विभावादि भाव भी चितुस्वरूप या चिद्‌- 
रूपता-प्राप्त हें । इन सवके संयोगसे उद्भूत भक्तिरस भी होगा-अप्राकृत, मायातीत एवं चिद्‌ 
वस्तु, अतः अलौकिक । 


परकोया-मधुररस-- 


रस-शास्तरीय मधरुररसमे परोढा नाधिका एवं उपपति निन्दित हँ । गौडीय वैष्णवगण 
इस बाति स्वीकार करते है । किन्तु इनका मत है जीवतत भाकृत नायक नायिका सम्वन्धमे 
यह उक्ति हं । अप्राकृत नायक परब्रह् श्रीकृष्ण एवं अप्राकृत नायिका त्रजसुन्दरीगणके सम्बन्धे 
यह वचन या विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती; क्योकि रसवेचिव्री-विशेषके आस्वादनके लिये 
स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्याण्डमे अवतीर्णं होते है ओर अपनी नित्य-कान्ता 
को अवतरित करते ह । अतः वस्तुतः व्रजसुन्दरीगण श्री 
गोलोकमं उनका स्वकीयात्व है, केवल प्रकट व्रजलीलाये वही स्वक 
परभावसे परकीयारूपमे प्रतीयमान होतो है । प्रकर लीलामें इनका परकीयात्व होनेसे ही श्री- 
ङष्णका अं.पपत्य 2, जो प्रातीतिकं एवं रसनिर्यासास्वादन हेतु है । व्रजदेवीगण स्वरूपतः 
परोढा न होनेसे श्रीकृष्णका भी ओपपत्य स्वरूपतः सिद्ध नहीं है । उनका स्वाभाविक सम्बन्धः 
दाम्पत्यमय होनेसे रसशास्त्र-कथित परोढा-ओपपत्य विषयक विधान श्रीकृष्ण एवं ब्रनसुन्दरियोके 
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न योज्य नहीं हं । ४.८६ 1[कष्णक। हुरभावको लीलाका नित्यत्व है; अतः 
नत्यत्वको भाति परकीया-भावमयी लीलाका भी नित्यत्व है । 


नि इस प्रकार गोड़ीय  वष्णवाचायोकि भक्तिरसके संद्धान्तिक दिग्दशंनके वाद यहां हम 
ति संभनपसे भक्तिरस, उसकी सामग्री, रस-निष्पत्ति आदिका परिचय देते है [ विस्तारपूवंक 
वणन भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्वलनीलमणि तथा गोड़ीय वेष्णवदर्शनमें द्रष्टव्य है| 

भक्तिरस- 


# पहल कह जये हैँ करि भक्ति स्वरूपतः आनन्दरूपा है । इसका आनन्द इतना प्राचुरय- 
मयं कि ब्रह्मानन्द इसक्रे आगे अति तुच्छ है। तथापि भक्ति अपने-आप अपने आस्वाच्यत्वकर 
अनुरूप चमत्कारितामयौ नहीं, कुलं एक सामग्री मिलनेपर अपूर्वं आस्वादन चमत्कारिता धारण 
करती ह्‌, तभा उसे भक्तिरस" कहा जाता है । 
भक्तिरसकी सासग्रो- 


मिश्री, घृत, कालीमिचं एवं कपु रके मिलानेपर दही एक रसाल-नामक रसमें 
परिणत हो जाता है, अतिशय स्वादयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव तथा महाभाव-कृष्णरतिके इन समस्त स्तरोके यथायथ सिलनेपर शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य एवं मधुर-रतिका उद्भव हुआ करता है । यही पञ्चविधा रत्ति ही प्रेम-स्तेहादि- 
 # सामग्रीके मिलनेपर रसमें परिणत हुआ करती है । शान्तादि पांच प्रकारको रति पांच प्रकारके 
रसका 'स्थायी-भाव' कहलाती है । इन स्थायी-भावोके साथ विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा 
व्यभिचारी भावरूप सामग्री मिलनेपर वे रसरूपमे परिणत होते हे । 


भक्तिरस-निष्पत्ति-श्रीपादरूपगोस्वामीने कहा है- 


अथास्याः केशवरतेलेक्षिताया निगद्यते । 
सासग्रीपरिपोदेण परमा रसरूपता ॥ 
विभावेरनुभावेश्च सात्विकंव्यंभि वारिभिः । 
स्वाद्यत्वं हदि भक्तानामानीता भरवणादिभिः । 
एषा कष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धुः २।१।४-५॥ 

विभाव, अनुभावादि साम्रीके हारा कृष्णरतिरूप स्थायी-भाव 

परिपृष्ट होकर रसरूपताको प्राप्त होते दँ । श्रवणादिके प्रभावसे विभावादिके 

दारा भक्तोके हदयमे स्वाद्यत्व प्राप्त्‌ होता दे । स्थायोभाव भक्तिरस हो जाते 

हे । रसनिष्पत्तिकी प्रक्रियाके विषयमे भरतमुनिके नाटचजास्त्रमे तथा भक्ति 

रसामृतसिन्धुका . मतैक्य है । किन्तु गौडीय वेष्णवाचार्योनि लौकिक रतिमें 
रसरूपताको सर्वथा अस्वीकार किया हे । 





त्न 
न 

यहां यह॒ भी उत्लेखनीय हे कि श्रीपाद मधुसूदन सरस्वतीने 

भक्तिके रसत्वको जंसे स्वीकार किया है, उसी तरह लौकिकी रत्िका रसत्व 

भो स्वीकार किया है, इसलिये उन्हँ मध्य-पंथी' कहा जाता है । किन्तु जिस 

प्रणालीसे उन्होने लौकिकी रतिका रसत्व प्रतिपादन करनेकौ चेष्टाकी 

वह्‌ विचारसह नहीं है । गौडीय वेष्णवाचा्यंगण उनके मतकरो ग्रहण नही 

केरते । 





रसतत्त्व सवबृह॒त्तम तत्त्व है--इसके विषयमे एक छोटे लेखे 
क्या ओर कितना कोई उल्लेखकर सकता है । तथ्य यह है कि श्रीपाद रूप- 
| गोस्वामीने भक्ति तथा भक्तिरसके सम्बन्धमें पु खानुपुख भावसे विज्ञान सम्मत 
आलोचना कौ है । उनके आनुगत्यमें श्रीपाद जीवगोस्वामीने उनके ग्रन्थोकी टीकाओमे तथा 
षट॒सन्दभ-ग्रन्थरत्नमे भक्तिरसके सम्बन्धमे अशेष-विशेष रूपसे आलोचना की है । इनसे पर्व 
किसी वष्णवाचायने भक्तिरसके सम्बन्धमे न ही इतना अनुसन्धान किया ओर न ही कोई 
विज्ञान-सम्मत रस-प्रन्थ ही प्रस्तुत किया । 





वस्तुतः रस-रस कहनेसे कोई रसवेत्ता या रसिकाचायं नहीं बनता, अनन्य रसिक 
होना तो बहुत दूर की बात है। रसको ज्ञान-विश्नान सहित समज्लना एवं उसके वास्तव स्वरूपः 
की अनुभ्रुति एकमात्र रसस्वरूप श्रीभगवानूकी कृपाके विना नहीं हो सकती । अन्यथा रसाभास, 
अपसिद्धान्तोसे पणं रसकी चर्चाए' भगवत्‌ लीलाओंकी ओआडमे प्राृतेन्द्रिय रसोत्पत्ति कर साधक- 
का सवंनाश करनेवाली होती है । 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचेतन्यके साक्षात्‌ कृपाप्राप्त गोड़ीय वेष्णवाचार्योकी केवल रस- 
विषयक ही नहीं, उनके समस्त दाशंनिक आलोचनाओंकाः मूल आधार हं रसस्वरूप परतब्रहाश्रीनन्द- 
नन्दन । सबका पयवसान भी उन्हीकी प्राप्तिमे है । हर सिद्धान्तकी मूल भित्ति है प्रस्थानत्रयी । 
उन्होने भक्तिरसको केवल दाशंनिक भित्तिपर ही प्रतिष्ठित नहीं किया, अपित्‌ स्‌ हट ओर 
नीरन्ध्र दानिक प्राची रमे उसके संरक्षणकी भी वै व्यवस्था रध ` 
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परेमादिक स्थायीभाव सामग्रो-मिलने । 
कृष्णभक्तिरस-श्वरूप पाय परिणामे ॥ 
विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी । 
स्थायीभाव "रस" हय एड चारि मिलि ॥ 


भरीचेतन्यचरितामृत, २।२२।२५-२९ 
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गोड म व ठ्‌ क ह ९ ९ 
>“चवष्णव-दशन-- अचिन्त्य भ्रदाभेदवाद्‌ 


‰ 
= सभा प्राणी दुखसे ्ुटकारा चाहते है गौर सभी चाहते ह सुख, किन्तु पेसा | है 
य्या ? दृखके नेपर भी, उसे बहत टालनेके यतन करनेपर श अं 
= 1 “५, उत बहुत टालनेके यत्न करनेपर भी दुख आता है ओर सुख 
„ ९ ` ` उत्तका प्रा।"तकं लाख-लाख साधन चुटानेपर भी सुख प्राप्त नहीं होता । अतः दुख- 
क आत्यन्तिकी निव्र त्त कंस हो मौर वास्तव सूख कंमे मिले ~ इस विषयक निर्णय करके 
लए विभिन्न मनीषियोके चिन्तन करनेपर दशंन-णास्तरोका उदुभव हुआ ओर विभिन्न दाशंनिक- 
मतवाद सामने आये । 


काई तो केवल सांसारिक सुखोको प्राप्त करने तथा उनके जुटानेके उपायोमिं निष्ठा 
ते हे, उनका विचारदहेकिदुखके कारणया दूखको दूर करनेकी क्या चिन्ता ? सुखोको 
टाज), शुखाका बाढम दुख अपने-आप बह जायगे । कोई दोनों वातोमें ध्यान रवे हए है, दुख- 
को निव्रत्तिके साथ-साथ सुख भी चाहते दै, उसका भी सन्धान करते है । अनेकोका मन्तव्य हे 
टुख-सुखका तो जोड़ा हं । दुख-पुख साथ-साथ रहते है, अतः दुखकी आत्यन्तिकी निवृत्ति की 
जाये । वे सुख जुटानेके कमे नहीं हँ । एेसा भी समुदाय है जो केवल शाश्वत सुखकी प्राप्तिके 
उपायोके सन्धानमें रत है । वह कहता है सूयंके उदित होनेपर जसे अन्धकार अपने-आप दूर 
भाग जाता है, वसे शाश्वत सुख प्राप्त होनेपर दुख अपने-आप निवृत्त हो जायेगा । 
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ट्स प्रकारकी विभिन्न चिन्ताओं या धारणाओके फलस्वरूप विभिन्न दार्णनिक-मत- 
वादोका उद्भव हुआ । दूखकरौ निकृति तथा सुखकौ प्राप्तिके उपायोके अनुसन्धान करनेमे भनी- ` 
वियोके सामने ओर भी कई प्र उठ खड हृए- सुख क्या ह ? सुख-दुखका भोक्ता जीव क्या 
टै ? यह जो हम लम्वा-चौडा विस्तार देख रहै है, यह जगतु क्या है ? किसने इसे बनाया ? 
याको भी इसे वनाने वाला नहींहै? मृत्यु क्यावला ह ? मृत्युके बाद जीव कहां जाता है, 
रहता है या इसका बिल्कुल अभाव हो जाता है इस प्रकारके अनेक प्रशच 
मनीषियोके सामने आये ओर उन्हं एसे अनेक तत्त्वोको गहरी गवेषणा, 
आलोचना करनी पडी । विभिन्न दा्शनिकोने अपनी-अपनी सूञ्ञके अनुसार 
अन्तिम निर्णय किया ओर उस सिद्धान्तके आधारपर अपना-अपना मतवादः 
संस्थापन किया, ओर उसका नामकरण भी । 


चार्वाक, बौद्ध, जेन तथा निरीश्वर सांष्य-दशंन इन चाराका 
मतवाद वेद-उपनिषद्‌ मतके विरुद्ध है, ये नास्तिक दशन माने जाते है । योग, 
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वंशेषिक, न्याय, पवंमीमांसा (जेमिनी) दर्णन-ईइनकी कुकु किसी अंशमें 
मान्यता है भी ओर नहींभी, कारण कि उक्त दाशंनिकोंने जो तत्त्व या 
पदाथं स्वीकार क्यिरटे,वे उन्हीके द्वारा ही कल्पित हैँ । अपौरुषेय वेदकी 
भूमिसे उनके पांव अधर हैं। 


सर्वोपरि है वेदान्त-दशंन (उत्तर मीमांसा), अर्थात्‌ वेदके उत्तर- 
काण्डान्तगत जो उपनिषद्‌ हैं तथा उनके अनुगत जो स्मृतिग्रन्थ है, उनकी 
सम्यक्‌ विचारएूवक जो मीमांसाको है श्रीभगवानूने श्रीवेदव्यासके रूपमे, 
उसका नाम हे वदान्त दशंन' या श्रह्मसूत्र' । इस ॒वेदान्त-दशंनमें जो तत्त्व 
 पदाथं स्वीकृति हृए हैँ वे विद्रत्ताके बलपर या कपोल-कल्पित मात्र नहीं हैँ । 
वे अपोरुषेय वेदोपर प्रतिष्ठित है । उनमें श्रम-प्रमादादि दोषचतुष्टयका कोई अवकाश ही 
नही हे । 
वेदान्त-दशंनमे श्रुति-कथित ब्रह्मको ही एकमात्र तत्तव स्वीकार किया गया है । जीव- 
जगत्‌ आदि समस्त पदाथं उसी ब्रह्मके ही अन्तभु क्तं माने गये है । इस वेदान्त-द्थनके भाष्य- 
कारोने भी अपनी-अपनी हष्टि-भंगीके अनुसार विभिन्न मतवाद स्थापन किये ट । सबने वेदको 
अपरुषेय प्रामाण्य स्वीकार किया है, फिर भी वेद-वावयोके व्याख्यान प्रसंगमे युक्ि-तक उठा- 
कर अलग-अलग सिद्धान्त प्रस्तुत कयि हैँ । इस विभित्रताका मूल कारण है वेद-वावयोकि 
विभिन्न दृक्तियोमे अथं । कही मुख्यावृत्तिसे तो कहीं लक्षणा अथवा गौणीवृक्तिसे अथं ग्रहण किथे 
गये हँ । अथोकि व्याख्यानमें युक्ति-तकंकी अपेक्षा रहती है । कु भाष्यकारोने वेद-प्रतिष्ठ्ति 
यक्ति-तकं अपनाई हैँ तो दूसरेने लौकिक या निजस्व युक्तितकंके आधारयर वेद-वाक्योँका अर्थं 
ग्रहण किया है । अतः एक ही ब्रह्मसूत्रमे अनेक मतवाद स्थापित हो गये \ ब्रह्मसूत्रके प्रथम 
भाष्यकार हे श्रीशंकराचा्य, उनके वाद अनेक वैष्णवाचा्योनि भी उसके अपने-अपने भाष्य 
रचे- वे सबही वेदान्त है, केवल शांकर-भाष्य ही वेदान्त नहीं । प्रमुख भाष्यकारोके मतवादो- 
का अति संक्षिप्त परिचय देनेके बाद हम गौडीय वेदान्त-दशंनका किञ्चित्‌ उल्लेख करेगे- 


भ्रीशकराचायने एकमात्र ब्रह्मको परम तत्त्व स्वीकार किया हे, किन्तु ब्रह्मको इन्होने 
निविशेष, निगुण, निःशक्तिक प्रतिपादन किया है । उसे ज्ञानस्वरूप माना है, ज्ञाता नहीं, 
आनन्द स्वरूप माना है, आनन्दमय नहीं । आनन्द या चित्‌ सत्तामात्र माना ठ । जीव एवं 
जगतुको इन्ोने श्रम मानकर इनका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया ! मायाको 
बीचमे रखा हं जिसके योगसे निविशेष ब्रह्म सविशेष होकर “ईश्वर ' नाशको 
भौर वह जगतुको सृष्टि करता दै । जीव-जगतुका अस्तित्व न माननैके कारण ब्रह्मसे 
कै सम्बन्धका इस वादमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इनके मतवादका नाम 
मायावाद' या श्रच्छन्न बौद्धमत' । 


इनके वाद श्री रामानुजाचार्यने एक ही तत्त्व ब्रह्म स्वीकार किया है ओर ड 
< स्वरूपम ने । * गुणोमे ५ सको 
स्वरूपतः सवंत्रहत्तम-स्वरूपमे, शक्तिम एवं गरणोमे असीम प्रतिपादितं किया है । ब्रह्मको 


अवश्य इन्होने 
प्राप्त करता हे 
ते इन दोनो- 
है अट तवाद, 
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ह ^ गह्प्रमनु श्रीगेोराङ्धः 


सतता सव शक्तिमान, मायातीत, जगतुका कत्ता, सवेज्ञ, साकार एवे सविशेष निरूपण | 
ट । इन्त वकरण्ठपति श्रीनारायणको हौ परत्रहम स्थापन किया है । 





६ स्वाचाय, श्ीनिम्वारकाचायं, श्रीवललभाचा्ं तथा शौ चेतन्यमहाप्रभुके चरणा- 
रित श्रीगोड़ीय वैष्णवाचायोनि बरहम स्वरूपकी भराय भरी रामानुजाचायय॑के मतानुसारं प्रतिपादित 
क्रिया है । देसे ही जीव तथा जगनुके स्वरूपको सत्य, किन्तु नाशवान्‌ । कर्ता, भोक्ता ब्रह्मका 
+" अथ, जत्पज्ञ, संख्यामें जनन्त तथा जीवके नित्य पृथक्‌ अस्तित्वको स्वीकार किया है। 
र भरो गंकराचायंको छोड़कर अन्यान्य सव भाष्यक्रारोने जीव-जगवुका अस्तित्व स्वीकार 
कियाहै। 


इन भाष्यकारोके मतम यदि पाथुवय है तो वहं ह ब्रह्मको स्वरूप-वंचित्रीके विषयमे, 
जावत-जगतुके स्वरूप तथा ब्रह्यके साथ्‌ जौव-जगतुके सम्बन्धको लेकर । 


श्रोरामानुजाचा्य॑ने श्रीनारायणको परब्रह्म माना है ओर जीव-जगतुको परब्रह्मका 
शरोर माना है । अतः ब्रह्मके साथ जीव-जगतुका शरीरी-शरीर सम्बन्ध माना है । जी व-जगत्‌, 
दोनोको ब्ह्मका विशेषण कहा है । अतः इनके मतको 'विशिष्टाद्रं त-वाद' कहा गया है । 


भोभास्कराचायंने बरह्मके दो रूप माने ह-कारण रूप ब्रह्मको अद्धितीय तथा कार्यरूप 
्रहमक अनेक माना है ! ब्रह्य दौ शक्तियां इन्होनि स्वीकार कौ है- जीव परिणाम-शक्ति 
तथा अचतन परिणाम-शक्ति । जीव परिणाम-्क्तिसे ब्रह्य अनादि अविद्या तथा कर्मकी उपा- 
धियोसे युक्त होकर जीव रूपभे परिणत होता है ओर अचेतन परिणाम शक्तित उपाहित होकर 
जह्य जगतुरूपमे प्रकारित होता हं । सृष्टिकाले नीच-जगत्‌को इन्होने ब्रह्मसे भिच्च तथा प्रलय- 
मं ब्रह्मसे अभिन्न माना दै । अतः जीव-नगत्‌का ब्रह्मस्त भेदाभेद सम्बन्ध स्वीकार करते है, 
किन्तु अपाधिक । अतः इनके मतको 'ओपाधिक या ओपचारिक भेदाभेदवाद कहा 
जाता ह्‌। 

श्रीमध्वाचायने श्रीविष्णुको परब्रह्म माना ह । जीवको ईश्वरका निरुपाधिकं प्रति- 
विम्वांश ओर परतन्त्र तत्त्व माना है । जगतुको भी परतन्त्र तत्त्व माना है ओर उसका निमित्त 
कारण माना है ईश्वरको ओर उपादान कारण माना है जड प्रकृतिको । जीव-जगतुको परतच्र 
एवं उनका वास्तव प्रथक्‌ अस्तित्व मानकर ब्रह्मसे उनका नित्य-भेद माना है । अतः इनके 

क मतक्रा नाम है - रं तवाद ।. 

श्रनिम्बाकचिायंने श्रीकृष्णको परत्रह्य निरूपण किया है । जीवको दः 4 
ब्रह्मका चिदंश ओर जगतुको ब्रह्मका अचितु-ंश माना ह । ब्रह्यको कारणं ¦ 
तथा जीव-नगतुको ब्रह्मका कायंया अंश ५. | १ जीव-जगतुका 
स्वाभाविक भेदाभेद सम्बन्ध स्वीकार किया है, जंसे अश-अंशीमे 1 
भेद एवं अभेद रहता है । अतः इनके मतको स्वाभाविक भेदाभेद-वाद' कहा 


जाता हे । 
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भीवत्लभाचायने श्रीकृष्णो हौ परत्रह्य माना है । जीव-जगतुको 
सत्य तथा ब्रह्मा कायं स्वीकार कर कारणःब्रह्मसे अभिन्न माना है । इन्होने 
भी श्रीशंकराचायंकी भांति अद्र तवाद स्थापन कियाद । पार्थक्यं यह॒हैकि 
शरी शंकराचायंके अद्वेतवादमें मायाका सम्बन्ध दै, किन्तु इनके अद्रेतवादभें 
मायाका कोई सम्बन्ध नहीं वह्‌ शुद्ध ठ । अतः इनके मतको शुद्धा तवादः 
कहा गया है । 


शरोमन्महाप्रभु शरोकृष्णचतन्य तथा उनके अनुयायी गौडीय वैष्णवा- 

चायनि ब्रह्मसूत्रका पृथक्‌ कोई भाष्य नहीं रचा । ब्रह्मसूत्रके रचयिता श्रीवेद- 

व्यास दवारा ब्रहासूतरके भाष्यरूपतें आविभरुत श्रीमदुभ.गवतको ही ब्रह्यसूत्रका 

प्रकृत-भाष्य घोषित किया है । अवश्य श्रीमाध्वसम्प्रदायसे गौडीयवेष्णव सम्प्रदायका नितान्त 

पृथक्‌ अस्तित्व प्रमाणित करनेको परिस्थितिमे श्रीवलदेव विद्याभूषणने श्रीगोविन्द-भाष्यकी 

रचना को ओर श्रीमन्महाप्रभुके हादं श्रीमद्‌भागवतीय मतका अनुसरण किथा, जिसे श्रीजीव- 

गोस्वामीपादने अपने षट्सन्दर्भात्मक श्रीभागवत-सन्दभ॑में वहत पहले विशद आलोचना पुवक्‌ 
प्रतिष्ठित किया था । 


गोड़ीय वेष्णवाचार्योँ द्वारा त्रह्यसूत्रके पृथक्‌ भाष्य न रचनेक्रा कारण यह्‌ ट कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्र पायनने श्रौभगवदुमुखनिसृत चतुष्यात्मक एक वेदको संक्षिप्तरूपसे ऋग- 
यजु-साम-अथर्व--इन चार भागोमे विभक्त किया । इसलिये उनका नाम वेदव्यास" पड़ा । 
बोध्य वेदोके तात्पयं या प्रतिपाद्य परतत्तवको सुगम बनानेके लिथे उन्होने ब्रह्मसूत्रकी रचना 
के । इन सूत्रोका अथं निर्णय करना भी सवं-सहज न था, अतः उन्होने ब्रह्यसूत्रके अर्थ-निणंयके 
लिए इतिहास-- महाभारत एवं अठारह पुराणोको प्रकटित किया, जिसमें एक पुराण श्रीभाग- 
वत भौ था, किन्तु उसका अति संक्षिप्त रूप था, वर्तमान विस्तृत श्रीमदुभागवतका उन्होने 
समाधिके नाद ही अविभवि किया । श्रीवेदन्यासजीने इतिहास एवं पुराणोके विना वैद एवं 
वेदान्त-सूत्रोकी अपुणंताका अनुभव क्रिया था२। 


ब्रह्मसूत्र, इतिहास एवं पूराणोके प्रकटित करनेपर भौ जञ 
को प्राप्त न हुए, तो वे समाधिस्थित हो गये । उन्हे समाधिमें ब्रह्य 
वतमान श्रीमदूभागवत प्राप्त हई । उसमें समस्त वेदक तात्पर्यं 
तत्त्व श्रीभगवानुका, जीव-जगतुका, माया तथा माया निवृतिके उपा 


शरीवेदव्यासजी मनःसन्तोष- 
शूत्रके अक्रत्रिम भाष्यरूपमें 
या प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्ध- 
यका संक्षिप्त परिचय मिला । 


१- संक्षिप्य चतुरो वेदांश्चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभुः | 


वेदतयाख्यातो वेदव्यास इति स्मतः 
व्यस्त इ मृतः ॥ शिवपुराण वा० संहि० १।३३ 


२-इतिहास-पुराणाम्यां वेदं समूपनब्रे हयेत ॥ महाभारतः, आ० 
पूरणात्‌ पुराणम्‌ ॥ मनुस्मृति ॥ 
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वेदोकर सूत्ररूप गायन्रीके नारपर उस्‌ श्री भागवतकौ प्रवृत्तिको उन्होने अनुभव किया१। श्री मदू्‌- 
नि ब्रह्मसू्त्रोकी तथा गहाभारतकी अथं-निर्णायक है । गायव्रीका भाष्य हं । समस्त दोक 
श दु १ स त | सामवेदक भाति यह्‌ समस्त पुराणोमे श्रेष्ठ एवं प्रधान 
2 । तालात्‌ श्रभिगवानुके द्वारा कृथित होनेके कारण ही इस पुराणका नाम “भागवतः है-- 


अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारता्थ-विनिर्णंयः । 
गायत्री भष्यरूपोऽसौ वेदा्थ-परिव हितः 
पुराणानां सामरूपः साक्षादभगदतोदितः ॥ 
दादशस्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः । 
ग्रन्थोऽष्टादशसाहूसरः शरीमद्‌भागवताभिधः ॥ 
श्रोगरुडपुराण । 
इस प्रकार अनेक अषौरुषेय प्रमाणो दारा सिद्ध ब्रह्मसूवोके अङृतविम-भाष्य श्रीमद्‌- 
भागवतके विद्यमान रहते हृए भी विभिन भाष्यक्रारोते भागवत-सिद्धान्तवादको अवहेलना कर 
अतन-अपन अनुभव-तकयुक्तियोके आधारपर प्राकृत भाष्योका प्रचार-प्रसार क्रया । 


„ स्वय भगवाच्‌ व्रजन्नन्दन श्रीष्ष्ण ब्रजरसनिर्यासि आस्वादनकी शृङ्कलाभे जव 
नवहपिधामन श्राशचीनन्दन श्रीकृष्णचेतन्य-रूपसे अवतीणं हृए, तब उन्होने अनपित-चरीः 
चिरातु अपनी परमोज्ज्वलरसमयी भक्ति-सम्पतिदानके साथ-साथ उक्त विभिन्नवादोकी गत्थीको 
भी सुलक्ञाया । निजकरत वेद-ब्रह्मसू्रोके प्रकृत-भाष्य श्रीमद्‌ भागवतके सिद्धान्तवादको सर्वोपरि 
प्रतिष्ठित किया । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमूने अपने चरणाधित गौडीय गोस्वामिवृन्दके सामने 
दल परम गह्यतम रहुस्यका उद्घाटन किया। गौड़ीय-दशंन-प्रधानाचायं श्रीपाद श्रीजीव- 
गोस्वामीने उसी श्रीभागवतीय सिद्धान्तको “अचिन्त्य-भेदाभेदवाद" की आख्या प्रदान की । 
साथ ही विस्तृतरूपसे पूवं प्रचलित वादोकी आलोचना कर उनमें वेद-शरुति-स्मृत्ति सिद्धान्तोका 
विरोध एवं असंगतिका भी सप्रमाण उल्लेख किया । 


तरह्यको गौडीय वंष्णवाचा्योनि सविशेष, सशक्तिक, सच्चिदानन्द-विग्रहु, अनन्त 
अचिन्त्य शक्तसम्पन्न माना है । सृष्टि-स्थिति-प्रलयकर्ता, अनन्त कल्याण-गुणालय तथा लीला- 
विलासी कहा है । त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हं एवं उनका धाम ह श्रीगोलोक-वृन्दावन । 
परब्रहमको अनन्त शक्तियोमे इन्होने वितु-शक्ि स्वरूपशक्ति, जीवश क्ति 
(तटस्था शक्ते) तथा मायाशक्ति (बहिरंगा शक्ति)-इन तीनोको मख्य एवं 
परब्रहयकी स्वाभाविको शक्यां निरूपण किया है। 


 स्वरूपशञक्तिकी तीन वृत्तियां हैँ-सन्धिनी, सम्वितु एवं ह्भादिनी । 
सन्धिनी है सच्चिदानन्द परब्रह्मकौ 'सतु'-अंशकी शक्ति, जो सत्त्वासम्बन्धिनी 
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१-- यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यंते धम-विस्तरः। 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌भागवतमिष्यते ॥ मत्स्य, ५२।२० 
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क शनी करष्णचेतन्य महाप्रखयु अ 


या आधारशक्ति दै । संवित्‌ शक्ति द "चित्‌~अंशकी शक्ति, जो ज्ञान सम्बन्धिनी 
है, ओर ह्लादिनी है आनन्द' अंशक शक्ति जो आनन्ददायिनी शक्ति है । 
जीवको गौडीय वेष्णवाचा्योनि परब्रह्मको जीवश्क्ति (तटस्था. 

शक्ति) का अंश माना चिद्रूपा होकर भी जीव चित्‌ या स्वरूपशक्ति 
नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, श्रीकृष्णका विभिन्नांश हे । संख्याम अनन्त 
ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञाता, कर्ता कहकर जीवका स्वरूप निरूपण किया गयां 
है । जीवक कत्र त्वरो परमेश्व राधीन तथा स्वरूपतः जीवको नित्य-कृष्णदास 
कहा गया है । 

जगत्‌को परब्रह्म की माया ( बहिर ङ्खा ) शक्तिकी परिणति माना है; जगत्‌ रूपमे 

परिणत होकर भी स्वीय अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे ब्रह्म अविकृत रहता है । 


जीव एवं जगत्‌का ब्रह्यके साथ सम्बन्ध उन्होने रक्तिं ओर शक्तिमानका सम्बन्ध 
प्रतिपादित किया है । जीव्‌-जगतुका हौ नहीं, समस्तका-प्राकृत-अप्राकृत (चिन्मय-धामों) का 
भो ब्रह्मके साथ शक्ति-शक्तिमानका सम्बन्ध वणेन किया है । शक्ति व शक्तिमानका सम्बन्ध 
वास्तवमे भेदाभेद सम्बन्ध हे । कस्तुरीसे गन्धको जब पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, तव रेसा 
ज्ञात होता है कि दोनोमे कोई भेद नहीं है । दोनोके अभेदका सिद्धान्त करते हुए भी एक समस्या 
सामने आती ह । जहाँ कस्तरुरौ कुछ दूर नेत्रोसे परे रहती है, तव॒ वहं भी कस्तूरोको 
गन्धका अनुभव होता है । तव कस्तुरीसे कस्तूरीकी गन्धको एक या अभिन्न भी नहीं कहा जा 
सकता । इन दोनोमें भेद भौ स्वीकार करना पड़ता है । इससे यह सिद्ध होता है कि शक्तिको 
शक्तिमानके स्वरूपसे अभिन्न भो नहीं समज्ञा जा सकता, क्योकि दोनोमे भेद सिद्ध है ओर 
दानोके बोच भेद भी केवल स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि दोनों अभिन्न प्रतीत होते 
ह । अतः श क्तं ओर शक्तिमानके बौच युगपत्‌ भेद एवं अभेद- दोनों हौ स्वीकार करने पड्गे। 


यह्‌ भेदाभेद अचिन्त्य है, यह भी स्वीकार करना होमा | तस्मात्‌ स्वरूपादभिच्लत्वेन 
चिन्तयितुमशक्षयत्वाद्‌ मेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ अभेदश्च प्रतीयत इति शक्छिशक्ति- 
मतो भदाभेदाविवाङ्खोकृतो तो च अचिन्त्यो इति ॥ सव॑सम्बादिनो \\ 


श्रीपादजीवने कहा है- केवल अभेद स्वीकार करने प 
कि-परब्रह्यको श्रुतियोमें जञान-विज्ञाननिधि अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञानपूणं तथा अनन्तगक्ति-विश्िष्ट 
भी कहा गया ह । यदि शक्ति अ।र शक्तिमानका आत्यन्तिक अभेद स्वीकार कृर लिया जा ए 
तो केवलमात्र श्रह्म' शब्दके उल्लेखमें ही शक्ति व शक्तिमानु- इन दोनोंका परिचय मिल 
जता । फिर ब्रह्मको ज्ञान-विज्ञाननिधि एवं स्वंशक्ति कं हकर उत्लेख कृरनेकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रहती । उससे वल्कि पुनरुक्ति दोष ओर उपस्थित होता है । श्ञानविज्ञाननिधि' 
'सर्वंशक्त'- इन शब्दो से शक्तिमान ब्रह्म ओर उसकी शक्तिम भेदका ही सूचना मिलती है । | 

आल्यन्ति फ-भेद स्वीकार करनेसे ब्रह्मका अद्रयत्व नहीं रहता । इस रूपमे ब्रह्य फिर 
नान-विज्ञाननिधि आर सवंशक्ति भी नहीं हो सकता । इन दोनो शब्दस ब्रह्यक्ी शक्तिका 


र यह्‌ दोष उपस्थित होता है 
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स्वाभाविकत्व सूचित होता है । आत्यन्तिक भावसे भिन्न शक्ति कभो भी स्वाभाविकी न ही | 
सकता । जथच शक्ति ब्रह्मकी स्वाभाविकी है यह्‌ बात श्रृति प्रतिपादित हे । 

श्रीपाद जौवगोस्वामीने भेद एवं अभेदक सम्बन्धमे विषद विचार किया है । अन्तमे 
उन्होने यह्‌ सिद्धान्त कियाहै कि णक्ति एवं शक्तिमानके वीच जैसे भेदकौ स्थापना कठिन है, 
उसा प्रकार उनमें अभेदको स्थापन करना भी कठिन है । इसलिए कोई-कोई भेदाभेद साधन 
विचारं असमथं होकर अचिन्त्य सेदाभेद-वाद' को स्वीकार करते है । - अपरे तु तर्का 
प्रातष्ठानात्‌' ( ब्रह्यत्र, २-१-११ ) सेदेऽप्यभेदेऽपि निर्मर्याददोष-सन्ततिदशनेन भिन्नतया 
चिन्तयितुमशक्यत्वादभेदं' साधयन्तुः तद्रदभिन्चत्यापि चिन्तयितुमशक्यत्वाई्‌ भेदमपि साध- 
यन्तोऽचिन्त्य-भेदाभेदवादं स्वीक वं न्ति ।। सवंसस्बादिनी ॥ 


इस रूपमे असमथंतावश्ञ जौ अचिन्त्य-भेदाभेदवादको स्वीकार करते है, यह्‌ वात 
श्रीगोस्वामिपादने अपरे तु", दूसरे लोगोके सम्बन्धे कही है । वे स्वयं क्यों अचिन्त्य भेदाभेद- 
वाद स्वीकार करते हँ उसके सम्बन्धमे वे अपना मत स्पष्ट करते हृए कहते दै स्वमते तु 
अचिन्त्य भेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्ति मयत्वादिति । सवंसम्बादिनी ॥! श्रीजीव कहते है--हमारे 
मतमे या ह्म जो अचिन्त्य भेदाभेद स्वीकार करते ह, वह्‌ केवल भेद-अभेद सम्बन्धके अचिन्त्य 
क्तिमयत्वके कारण ही अचिन्त्य-भेदाभेद' स्वीकार करते है, न कि असमथंतावश । 
अन्यान्य लोग अचिन्त्य भेदाभेद' इसलिए स्वीकार करते टँ कि श्रीविष्णुपुराणमें भी 
उनके मतका समथन किया गया है । वहां श्रीमेत्रेयजीने श्रीपराशरजीसे जिज्ञासा कीटैकिजो 
निगुण दै, जो देशकालादि दवारा अपरिच्छिन्न हं, जो शुद्ध एवं रागद्ेषादिमे रहित है, उस 
बरहा पश्चमे जगतुको सृष्टि-रचना आदि कन्तु त्व किम प्रकार स्वीकार क्रिया जा सकता ह {~ 
इस जिज्ञासाका समाधान करते हृए श्रीपराशरजीने कहा है (विष्णुपुराण, १।३।२२)-- 
शक्त्यः सवंभावानामचिन्त्यज्ञान - गोचराः ॥ 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाय भादशक्त्यः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ 
हे तपस्वि श्रेष्ठ । समस्त भाव पदार्थोकी शक्तियां जसे अचिन्त्य, अगौच र रहै, उसी 
प्रकार ब्रह्मकी जगत्‌ सृष्ट्यादि भाव-शक्ति भौ अचिन्त्य-ज्ञान गोचर हं । अ ग्निको दाहिका 
जक्तिकी भांति उसकी भी वह्‌ शक्ति स्वभाव-सिद्धा ह । 
तात्पयं यह है कि जगतुमें अनेक पदाधक्ति शक्तियोको द्म तक 
या किसी युक्तिसे निणंय नहीं कर पाते, अर्थात्‌ < अचिन्त्य ट, षः अचिन्त्यः 
ज्ञान-गोचर है । जैसे मणिम सपविपका हरनेकी शक्ति, मन्त्रोमे अनेक 
णक्तिर्या- इत्यादि ये सव अचिन्त्य जान-गाचर्‌ ह । 
श्री श्रीधरस्वामिपादने कहा है अचिन्त्या भिच्चाभिलनत्वादि- 
विकल्पैश्चिन्तयितुम्‌ अशक्याः । अर्थात्‌ जी ( एवं अभिन्नतादि विकत्प- 
क द्वारा चिन्ताके अयोग्य ह वहं अचिन्त्य ६ । 
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ब्रहासूतर श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।" मे तथा श्रीमहाभारतके निम्न. 
लिखित श्लोके भी इसी अ्थ॑का समर्थन होता है-- 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ ¦ 
प्रकृतिभ्यः परं यत्त. तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।\ 


जो भाव या शक्तिसमूह अचिन्त्य है, जिनका निर्णय त्वा. युक्तिमे 
नहीं किया जा सकता, जो प्रक़ृतिसे अतीत अर्थात्‌ प्राकृतेन्द्रिय-मन- बुद्धिके 
अगोचर ह, उन अचिन्त्य" कहते है 


इस प्रकार अचिन्त्य --शब्दके शास्त्रसम्मत अर्थक ग्रहण पूर्वक 
अन्यान्य लोगौ द्वारा अचिन्त्य भेदाभेदकी स्वीक्ृतिको भी प्रमाणित एवं शास्व- 
सम्मत माना गया हे, फिर भी श्रीपाद जीवगोस्वामीजीने, अपने मतमे मेदाभेदके साय 
अचिन्त्य --शब्दका एक विशेष हतु अभिव्यक्त किया है, जिसका किसीने भी उल्लेख नहीं 
किया । उन्होने कहा है कि अचिन्त्यशक्तिमयत्व-वशतः हम अचिन्त्य-भेदाभेद स्वीकार करते 
हं । अचिन्त्य शक्तिमयत्व किसका ? ब्रह्मके शक्तिमयत्वसे उनका अभिप्र य नही है, क्योकि षदि 
यही उनका अभिप्रेत होता तो, यहां ब्रह्म णब्दका उल्लेख वे अवश्य करते, अर्थात्‌ श्रह्मणः 
अचिन्त्यशक्तिमयत्वात्‌'--इस प्रकार वे उल्लेख करते । किन्तु उन्होने ेसा नहीं किया । विशे पतः 
विष्णुपुराणके शक्तयः सव॑भावानामचिन्त्य ज्ञानमोचराः -इस वावयमे समस्त 
वस्तुको शक्तिसमहके सम्बन्धमे एसा कहा गया हे ¦ केवल ब्रह्मी शक्तिके सम्बन्धे 
यह्‌ बात नहीं कही गई है । प्राक्त एवं अप्राक्त समस्त॒वस्तुओके साथ उनकी 
शक्तियोका अचिन्त्य भेदाभेद सम्बन्ध ॒है । अतः ब्रहाकी अचिन्त्यशक्ति ही 
अचिन्त्य भेदाभेद सम्बन्धका मूल दै, श्रीजीवगोस्वामिपादका यह्‌ अभिप्राय नहीं है । उन्होने 
णक्तिमयत्वको भेदाभेदका विशेषण माना हे । भेदाभेदका अचिन्त्य-शाक्तमयत्व यां 
अचिन्त्य प्रभावे अथवा अचिन्त्य स्वभाव ही उनका अभिप्रेत हे, अर्थात्‌ शक्ति एवं शक्तिमानुके 
वीच जो सम्बन्ध है, उसका एक एसा स्वभाव या प्रभाव ह कि जिससे भेद तथा अभेद युगपत्‌ 
रह्‌ सकते ह, ओर वही स्वभाव व प्रभाव हो अचिन्त्य है या चिन्तातीत है । 


: हृषटन्त--दो भाग हाइड़ोजनके साथ एक भाग आक्सीजन मिलानेसे जलकी उत्पत्ति 
होती है-एेसा विज्ञान सिद्ध है। किन्तु इसका क्या कारण ? जथपित्ति न्यायसे यही कला जा 
सकता ट कि हारईङोजन एवं आक्सीजनमें ही एसी कोई अवचिन्त्यशक्ति है जो पानीकी उत्प तका 
हेतु है । इन दोनोको मिलाने वाले व्यक्तिकी शक्तिका छ भी कायं नहीं है । इन दो नो गेसोमें 
स्वभावतः रहने वाली कोई एक शक्ति जलकी उत्पत्तिकरा हेतु है । युक्ति तकंके द्वारा ॥ 8 
|  निर्णति नही हो सकती । वह॒ एक अचिन्त्य शक्ति हे । इसो प्रकार शक्ति एवं राक्तिम 0 | 

. एवं अभेद विद्यमान दं । उन्हीकौ ही कोई एकं अचिन्त्य शक्ति उनके युगपत्‌ सयाच 


अस्तित्वका कारण दहै। 






१५६ 


श्नीकरष्णवचेतन्य महाप्रग्ु आविर्मावि स्वडाताग्दिर््नारसिक 


ममम जणा महाप्रभं 


श्रीगोराङ्धः । 





ब्रह्मको अचिन्त्य शक्ति हौ यदि परस्प 
देतु होती तो श्रीजीवगोस्वामिपाद सह॒जमे ही 
प्रभावसे उसमें युगपत्‌ भेद एवं अभेदकी विद्यम 
एव ॒शक्तिमानुके वीच भेदाभिदक्र अचि 
अचिन्त्यो" ॥ सवंसम्वादिनी ॥ 


र विरोधी भेद एवं अभेदक युगपतु अस्तित्वका 
यह कह सकते थे कि ब्रह्मकी प्रचिन्त्य शक्तिके 
नता हं । किन्तु एे्ा न कहकर उन्होने शक्ति 
स्य शक्तिमयत्वकी अपूर्वं कथा कही हेतो च 


टा एक्‌ प्रश्न उठता है -विचित्रशक्तिः पुरषः पुराणो न चान्येषां शक्त्योस्ताहशाः 
स्युः एको वशी सर्वेभूतान्तरात्मा सवानु देवानेक एवानुविष्टः ॥। अर्थात्‌ वह पुराणपुरुष ब्रह्म 
विचि त्र शक्ति सम्पन्न है या अचिन्त्य शक्ति सम्बन्न > वसी शक्ति ओर किसीमे भी नहीं हे- 
वही एक 4 वाकारक ठ, सर्वभूतौका अन्तरात्मा है वह्‌ एक होकर भी समस्तं देवताओं अनु- 
विष्ट ह+ एसा श्ततार्वतर श्रुति कहती है । इस श्रुति वाक्यानुसार जव केवल ब्रह्मम हो 
एसा अचिन्त्य शक्ति है, ओर किसीमें नही, तव भेदाभेद सम्बन्धकी अचिन्त्य शक्ति कसे मानी 
ज सकती हे ? इसे श्रुतिवाक्योके साथ विरोध उत्पस्त होता है । 


इस प्रश्नके उत्तरे शरगोस्वामिपादने कहा है कि- ब्रहमकौ अचिन्य-शक्तिकं एक 
असाधारण वंशिष्टच है । वह अपनी अचिन्त्यशक्तिक प्रभावसे एक होते हृए भी अन्तर-आत्मा- 
रूप सर्वभरुतोमें अनुप्रविष्ट ह । इसी अचिन्त्य-शक्तिक्ा व्यापकत्वं स्वातिशायी है । श्रुतिने जो 
कठा टै--त्रह्मकौ अचिन्त्य शक्तिके समान अचिन्त्य शक्ति ओर किसीमें नहीं है, उसका तात्पयं 
यह ट कि ब्रह्मे सवतिशायी व्यापक अचिन््यशक्तिके समान ओर किसीकी अचिन्त्यशक्ति 
नटीं दं, केवल वह्‌ ब्रह्मते ही है । भेदाभेद सम्बन्धकी अचिन्त्यदाक्ति कंवलमात्र इसी सम्बन्धे 
ठी सीमावद्ध है । इस सम्बन्धके वाहुर इसकी व्याप्ति नही दै । अतः भेदाभेद सम्बन्धका जो 
अचिन्त्य शक्तित्व है, वह्‌ त्रह्मके सर्वातिशायी व्यापकत्वं विशिष्ट अचिन्त्य शक्तित्वसे सर्वथा 
भिन्न दै । एक जातीय होनेपर भी व्यापकत्वे अनेक पार्थक्य ट्‌ । अतः इसमे विरोध कुछ 
भौ नहीं दै । श्रुतिवाक्यसे विरोध न होनैके कारण ही तो सवने यणि-मन्वर-बोषधि आदिक 
अचिन्त्य शक्ति स्वीकार कौ है ओर भाववस्तुमात्रकी ही शक्तिको विष्णुपुराणमें अचिन्त्य शक्ति 
कहकर वणेन किया गया ह । अथपित्ति न्यायसे भेदाभेद सम्बन्धकी उत्पत्िके लिए जिस हैतुकी 
कल्पनाको जा सकती है, वही दहतु ही शक्तिशक्तिमागरके भेदाभेद सम्बन्धका एक अचिन्त्य 
धमं या अचिन्त्य-शक्ति है । 


श्रीजी वगोस्वामिपादने परब्रह्मके साथ उसकी गक्तिके अचिन्त्य 


भेदाभेद सम्बन्धको श्रुतार्थापत्ति ज्ञानगोचर कहा है । जो बात प्रत्यक्ष नहीं < 0 


दोखती, किन्तु जिसका ज्ञान श्रुतिस्मृति आदि शस्व्ौमे प्राप्त होता है एवं 
जो अति प्रसिद्ध हो, अथवा जिसके हेतुके सम्बन्धमें कुछ भी उल्लेख न पाया 
जाए, उसके सम्बन्धमे जिस हैतुको आपत्ति या कल्पना कौ जाती हे, उसे 
श्रुतार्थापत्ति" कहते हे । 

एक दृष्टान्त द्वारा इसे दिखाते है-श्रुतिसे जाना जाता है कि 
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गि ~... ` ¬ 
अग्निष्टोम यज्ञ करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती ह 1 श्रुतिका वचन है अतः इसे 
सब स्वीकार करते है । किन्तु इस बातके हेवुका कुछ भी उल्लेख कहीं नहीं 
किया गया । यदि कहा जाए कि अग्निष्टोम यज्ञको स्वगप्राप्तिका हेतु कहा तो 
गया है- हतका उल्लेख कंसे नहीं ह ? तो इसका उत्तर यहं हं कि हैतुका 
फलके साथ सदा अव्यवहित सम्बन्ध रहता दै। जो फलसे अव्यवहित या 
सम्बन्धरहित है, उसे हेतु नहीं कहा ज सकता-एेसा न्यायशास्त्र कहता दै । 
अग्निष्टोम यज्ञ तो किया जाता है जीवित अवस्थामे ओर यज्ञकर्ताको फलकी 
प्राप्ति या स्वर्गी प्राप्ति होती है मृत्युके बाद । अतः यज्ञ एवं स्वग-प्राप्ति-- 
इन दोनोके बीच समयका, अवस्थाका अनेक व्यवधान है । इनका परस्पर सम्बन्ध टूटा हुभा 
है । इसलिए अग्निष्टोम यज्ञको स्वगप्राप्तिका हेतु नहीं कटा जा सक्ता । किन्तु सव एेसा 
स्वीकार करते है- इसका समाधान यह दै कि अग्निष्टोम यज्ञ करने वालेको एक एसा विशेष 
पुण्य प्राप्त होता दै, जो स्वर्गघ्राप्ति पर्यन्त यज्ञकत्तकिं साथ रहता हं ओर वही पुण्य ही स्वगं- 
प्राप्तिका अव्यवहित हेतु दै । अतः श्रूतिसिद्ध वस्तुकी उपपत्तिके लिये पुण्यरूप हेतुक जो आपत्ति 
या कल्पना कौ जाती है, उसे श्रुतार्थापत्ति कहते हे । 

इसी श्रुतार्थापत्ति न्यायके आश्रित होकर श्रीगोस्वामिपादने अचिन्त्य भेदाभेद सम्वन्ध- 
को स्वीकार किया है । क्योकि परतब्रह्मकी स्वाभाविकी शक्तिकी बात श्रुतिमे वत्त॑मान्‌ है ओर 
इस शक्तिके साथ ब्रह्मके भेदकी वात वणित है तथा इस शक्तिके साथ ब्रह्मके अभेदक बात भी 
शुतिमें कही गई है । अथच, केवल भेद या केवल अभेद स्वीकार करनेसे दोष उत्पन्न होते हं । 
अतः भेद एवं अभेद दोनोके युगपत्‌ अस्तित्वको स्वीकार करना ही पडता है । ओर एसा 
माननेसे दोनों प्रकारके श्रृतिवाक्योका समन्वय हो सकता है । अतः ब्रह्मके साथ जीव जगतुका 
भेद एवं अभेद -इन दोनोका युगपत्‌ अस्तित्व या सम्बन्ध श्रृति-सम्मत दै ओर केवल वहं 
अचिन्त्य है या अचिन्त्यज्ञान-गोचर है अथवा श्नुतार्थापत्तिज्ञान-गोचर है । 








श्रुतार्थापत्ति प्रमाण भी शब्द-प्रमाणके समान प्रामाण्य होता है । अतः इसके आधित 
होकर जो अचिन्त्य-भेदाभेदका सिद्धान्त श्रोजी वगोस्वामिपादने स्वीकार एवं स्थापन किया है, यहं 
सर्वेशास्त्र सम्मत एवं अनुपेक्षणौोय हे । यह सिद्धान्त उनकी केवल कपोल-कल्पना नहीं है । ईस 
सिद्धान्तमे ही र्वश्रुतिवाक्योका एवं सवंवादोका समन्वय होता है । 


सारांश यह है कि जीव-जगत्‌ स्वरूपतः परब्रहमकी शक्तिके अदा या परिणाम टै, ओर 
जीव-जगतुसे अतीत अप्राकृत भगवत्‌ धाम लीला-परिकर एवं श्रोभगवानुके गुण-रूप भी स्वरूपत 
परब्रह्मकी शक्तियोके विलास द । इन सवका सम्बन्ध ब्रह्मसे वही है जो सम्बन्ध शक्तिका 
शक्तिमानसे होता है ओर वह्‌ सम्बन्ध है-अचिन्त्य भेदाभेद-सम्बन्ध । 

अतः श्रीजीवगोस्वामिपादने कहा दे कि व्यतिरेक एवं अव्यतिरेक, इन दोनों भावोमे 
जीव ब्रह्यक साथ सम्बन्धित है भौर इन विरोधी भावोकी ब्रह्म एवं जोवके सर न्धमे अवस्थिति 
अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे ही है ॥ यही है गौडीयवेष्णव-दशंनका सर्वोपरि अ ६ भे ती । 
-जिसका अतिसक्षेपमें यहां परिचय दिया गयाहे। 


| 






तन्म महाप्रभु प्रीगौरङ् 


गेड़ीय-वैष्णवद्र्शनका वैशिष्ठय 
1 


+ अचिन्त्य भेदाभेद वाद, भक्तितत्व, प्रेमतत्व तथां रसतत्त्वं इन समस्त । 
1 नतत शनका अपुवं वशिष्ट है । गौडीय दशंनका अचिन्त्य-भेदाभेद-वाद एक अभिनव 
दानिक ततत्वक्‌। अभिव्यक्ति हे । प्रेमतत्व तथा रसतत्त्वके सम्बन्धे पूेवर्ती वेष्णवाचा्योमिं 
किसी ९.। विशेष जालोचना नहीं की है । श्रीपाद रामानुजादि आचायोनि भक्तिकी महिमा- 
णान का ह, यह्‌ ठोक द, विन्तु भक्तिके सम्बन्धमे, भक्तिके स्वरूपके सम्बन्धे पु खानुपु खरूपसे 
विरलेषणात्मिका आलोचना किसीने भी तहौ की है । 


॥ गौडीय वष्णवाचार्योक एक ओर विशेषत्व यह है कि उन्होने शरु ति-प्रतिष्ठित किसी 
भो प्रामाणिक शास्त्रकौ उपेक्षा प्रदशंन नहीं की है। सम्यक्‌ विचारपूवेक उन्होने समस्त 
शास्त्रोका ही समन्वय स्थापन किया है। 

विभिन्न भगवतु-स्वरूपोकौ शास्तरकथित गुण-महिमाका विचारपूर्वक उन्होने समन्वय 
स्थापन किया दे । किसी भी भगवतु-स्वरूपके प्रति उन्होने उपेक्षा प्रदशित नहीं की, किसी भी 
भगवत्‌ स्वरूपको अवज्ञाको उन्होने अपराधजनक तथा भजन-विष्नकारी कहा है । 


शास्त्रविहित विभिन्न साधनः प्रणाली एवं विभिन्न साधनोके विभिन्न फएलोके सम्बन्धे 
भी गौडीय वेष्णवाचायोनि शास्त्रानुगत्यमें एक अधूवं समन्वय स्थापन किया है । शास््रविहित 
किसी साधना-पथकौ असारता, या उसके फलको असारता दिखानेका उन्होने प्रयास नहीं किया 
है । शास्त्र मयदिके उल्लंघनको उन्होने संहारका ही साधन माना हे । गौडीय वेष्णवाचायेनि 
शरति-पुराण-इतिहास तथा स्मृतिके प्रमाणो पर हौ अपने सिद्धान्तोको प्रतिष्ठितं किया है । 
शरतियोका प्रमाण-डिरोमणित्व उन्होने सवंतोभावसे स्वीकार किया ई । 

किसी भी प्रकारकी साम्प्रदायिक सद्कीणता न होनेसे गोड़ीय 
वंष्णव धर्म॑की उदारताका एक अपूर्वं वशिष्ट हे । 

साम्प्रदायिकता दो प्रकारकी हो सकती दै-समाज-विषयक तथा 
घर्म-विषयक । अनाचरणीयत्ता एवं अस्पृश्यतादि समाज-विषयक साम्प्रदायिकतां 
हे- “मै जिस समाजके अन्तभु क्त हु, वही समाज ही कुलीन एवं <. ट वही 
पवित्र ओर सवस्े ऊ चा है--इस प्रकारकी अलतावसं संकीणंता, समाज 
विषयक साम्प्रदाथिकताका हेतु है । भौर हम जिस धसका अवु्स्ण करते ह, 





९. ।॥ (11८, 
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यि क यक कम 


वही सर्वोत्तम है, वही एकमात्र श्रेष्ठ फलप्रद है । दूसरोकी साधनःप्रणाली 
ध्रांतिप्रणं ओर निरथंक दै--इस प्रकारके जो संकीणंभाव है, वे धमं विषयकं 
सम्प्रदायिकताके मूल कारण हैं । 


गोड़ीय वेष्णवधममे सामाजिक या व्यवहारिक तथा धाक्‌ या 
पारमाथिक-दोना प्रकारकी संकीणंताका अभावहै, 





गौडीय गोस्वामिग्रन्थोमे, गौडीय वष्णवधमं या भजन-साधन 
वंश-जातिविचार मलक जिस व्यवहारका परिचय मिलता, वह्‌ सामाजिक- 
उदारताका आदशं-स्थानीय दहै । श्रीहरिभक्ति विलास (१०।७८) मेँ कहा ठे-- 





ब्राह्मणः क्षत्रियो वंश्यः शद्रा वा यदि वेतरः। 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेयः सर्वोत्तिमोत्तमः ॥ 


ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वेश्य हो या शूद्र, किवा ओर भी किसी जात्तिका वथो न हो, 
जो विष्णु भक्तियुक्त दै, वही सर्वोत्तमोत्तम ठे । इस प्रकार वंश-जाति-कुलकी अपेक्षा जीवके 
स्वरूप (नित्य कृष्ण-दासत्व) कै प्रति गौडीय वेष्णवोँने अधिक गौरव स्थापन किया टे । जीवका 
ङृष्णदासरूपमे जो परिचय दिया गया है, वहो सव जीवोका वास्तविक ओर पारमाधिकं परि. 
चय दै । जव सभी कृष्णदास है तव सभी समान हे, कोई वड़ा नही, कोई छोटा नहीं । फिर 
सवके स्वामी जब एक ही भगवान्‌ श्चोक्ृष्ण ठ, तन सभी सवके प्रिय एवं वन्धु है । इस रूपमेँ 
सवका सवके प्रति प्रीतिमूलक भाव जाग्रत हो सक्ता है- 


प्राणिमात्रे मनो वाक्ये उद्रेगना दिवे॥ श्रीचै च०, २।२२।६६॥ 
किसी भौ प्राणीको शरीर, मन तथा वचन दारा भी उद्रग नहीं देना चाहिये । 
सवोत्तिमि आपनाके हीन कर माने॥ वही, २।२३।१४। 
सवसे सव प्रकार उत्तम होकर भो अपनेको सवसे हीन मानना चाहिये । 
- अमानी मानद कृष्णनाम सदा लवे ।। वहो, २।६।१२३५॥ 


किसीसे भी सम्मानकी प्रत्याशा न रखकर 


7 दूसरोको सुस्मानत देते हए सदा श्री क्रष्ण- 
नाम ग्रहण करना चाहिये ॥ 


जीवे सम्मान दिवे जानि कृष्णेर अधिष्ठान ॥ वहो, ३।२०।२०॥ 


समस्त जीवोके अन्दर परमात्मा श्रीकृष्ण विराजमान है, सभी 
समान ह यह जानकर सव जीवोका सम्मान करना चाहिये । गोस्व 
उपदेक-वचनोका आधार है श्रीमद्‌भागवत एवं वेदिकं भारतीय 
भारतका लक्ष्य देहावेश, देहाभिमान तथा तज्जनित अस्पृश्यतादि तथ 
कों हृदयसे दूरकर परमतत्वकी प्राप्तिमें ही रहा है । 


श्रीक्रृष्णके मन्दिर 
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+~ महामु भागोङ 


कै 


__ . पारमागक धमयाजन विषये गौडीयधर्मकौ उ 
शष सवाम जीवमात्रका स्वरूपगत अधिका त 
् | त अधिकार दिया गया है । स्वरूपगत अधिक्रार होते र | 
भी अनादि बहिर्मुख जीवे शष्से 2 । स्वरूपगत अधिक्रार होते हृए 


करनेके लिये सायन-अज न, विना सुप्त ह रही है, अतः उस सेवा-वासनाको उदु 
गरांगने कटा है. # 


दारता इस प्रकार ह क्रि उसमें 


९, 


(॥ 
ऋ 


कष्णभजने नाहि जाति-कुलादि विचर \॥ श्री च॑० च २।४।६२॥ 
कराया | व 4८.14 ९ न वा पा 
क ~ [नामसकरात्तनका उपदेश देकर श्रीमन्महाप्रभुने 
` व, यवन-ए्वपच सवको कृष्णभजनये प्रविष्ट कराकर अपूव पारमाधिक्र उदारताका 
आदश स्थापन किया है । 
॥ उपासना-विषयक उदारता भो गौडीय वेष्णवधमंका एक अपना वंशिष्टच है- 
शकृष्ण-श्रागौर सेवा-प्राप्ति ही गौडीय वैप्णवोंकी एकान्त काम्य वस्तु होते हृए भी, उनमें 
तरानारायण-श्रीराम-श्रीनृसिह आदि भगवतु स्वरूपोके उपासकोके प्रति भी प्रीतिका अभाव 
2 £। श्रामनुमहाप्रमुके अन्तरङ्ग पाषंदोे भी विभिन्न भगवत्स्वरूपोके उपासक विद्यमान 
4 श्रावासपण्डिति श्रीश्रीलक्ष्मीनारायणके उपासक धै; श्रीमुरारिगप्त श्रीश्रीसीतारामके 
उपासक अ । श्रीनृसिहानन्द ब्रह्मचारी श्रीनृसिहके उपासक ये । इस प्रकार सेव्य-सेवकभाव 
दद्य परपण कस्के गास्त्रीय-मार्गसे जो भी भगवद्‌-भजन करते है, वे किसी भी मायातीत 
सगवतुस्वरूपके उपासक क्यों न हो, उनके साथ गौडीय वैष्णवोंका कभी भी विरोध किसी 
वारण भी नहीं रहा । इसप्रकार गड़ीय वैष्णवधर्मकौ अनेक विशेषताए दृष्टिगोचर होती है । 


"नौ री = ^ ~~ 7-77-7 7 


भजन-याए्यता 


श्रीहूरिदास ठाकरूुरका यवनकुलमे जन्म हुआ धा । वे 
परम भागवत तीन लाख नाम नित्य करते थे । श्रीअद्वताचाय- 
प्रभुने अपने पिता का श्राद्ध उन्हं भोजन कराया । श्रीहरिदासने 
कहा- मै यवन जाति हु, महाकुलीन ब्राह्मण समाज क्या 
कटेगः ? आपका विरोध करेगा । श्रीआचाय॑ने कहा--तुमि 
खाइले हय कोटि ब्राह्मण-भोजन ।' --हरिदास । आपके भोजन 
से कोटि ब्राह्मणोके भोजनका फल होगा । कौ टि-कोटि वेदपाटी- 
्राह्मणोसे एक परम-वैष्णव यवन भी अति श्रेष्ठ टं । वह अपने 
कुलको एवं विश्वको पवित करता है एवं श्रीभगवानूको अतिशय 
प्रिय हे। 


6 6 (0 0 
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महाप्रश्र-श्रीगोरांग निर्धार्ति-उपास्य 


युगल-राधाकृष्णनम 
-पं° श्री श्रीनाथजी शास्त्री, पुराणाचायं 





महाप्रभु श्रीगौरांग अपनी दक्षिण-यात्रामे राय रामानन्दसे मिले । उनमें अपनी 
| सञ्चारकर उनके मुखसे अनेक ॒भक्ति-सिद्धान्तोको प्रकारित किया । उस प्रस ङ्कान्तगत 
श्रीमहाप्रभूने पूषछठा- 


सवं त्यजि जीवेर कत्तं ग्य काहां वास ? 
-त्रजभुमि ब्रन्दावन, जाहां लीलारास ॥ 
श्रवण मध्ये जीवेर कोन श्रेष्ठ श्रवेण ? 
-राधाकृष्ण प्रेमकेलि कणंरसायन ॥ 
उपास्येर मध्ये कोन उपास्य प्रधान ? 
-भ्रष्ठ उपास्य, युगल राधाकृष्ण-नाम ॥ 


शरौ चेतन्यचरितामृत, २।८।२० १० 
रामानन्द । सव कुठ व्यागकर साधक-जीवको कहां वास करना चाहिए ? 


राय रामानन्दने कहा- प्रभो | व्रजभरुमि वृन्दावनमे, जहां रासलीला होती है, वहां 
वाञ्च करना चाहिए | 
फिर श्रीमहाप्रभुने पुछा - श्रवणमें साधक-जीकके लिए सवं 


रायने कहा-- श्रीश्री राधाक्रष्णकी प्रेम 
है, श्रवणमें वही सर्वश्रेष्ठ सुनने योग्य है 


रेष्ठ सुनने योग्य क्या है ? 
-केलि कथा, जो कानके लिये रसायन-अमृततुर््य 


शीमहाप्रभुने आगे पृछा -राय ! उपास्यदेवोमे कौन उपास्य या इष्टदेव प्रधान हि ? 
# > म 
रायने कहा प्रभो ¦ जिनका नाम राधाकृष्ण है, वही 


ही युगल श्रेष्ठ उपास्य हें । 
क्या अनुपम चित्रण हुभा है-साधक की अवस्थि 


ति, उसके साधन 
=^ ~» ~ ~, ५) || घन्‌ था स ६ हः 
पथारोमें ? अतोव गम्भीर अ।शय है इनका ! तथा साध्यका इ 
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श्नीक्रष्णचेतन्य महाग्रगु आविर्भाव पञ्चशताष्दि स्मारिका = 
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४ सवंप्रथम वृत्ति तथा निषृत्तिमूलक समस्त धर्मोका साधक्रको परित्याग कर | 
भगवानुकत शरणापनत्न हाना टं । यहां शरणागति पापो ्ुटकारा पानके लिये लक्षित नहीं है । 
इस लक्षयका लेकर शरणापत्त साधक कहीं भी वास कर सकता है । यहां ब्रजभुमिमें वासकी 
वात कहौ गई टे; व्रजभूमिते वास एकमात्र त्रजवासियोके अनुगत होकर ब्रजेन्द्रनन्दनकी सेवा 
सम्पादनका लक्ष्य करता है । विशुद्ध सेवाका एकमात्र स्थान है त्रज-वृन्दावन या भौमः-वृन्दावन । 
अभ्रकट गालोक-धाम भो यहां अभिप्रेत नहीं है, क्योकि बृन्दावनका यहां एक विशेषण दिया 
दं--जाहां लीलारास' । जहां नित्य रासलीला होती है । राषदीला एकमात्र भौम-वृन्दावनमें 
टी प्रकारित होती हे! यही असाधारण वशिष्ट हे व्रजभूमि-मौम-वृन्दावन का । 


तात्पयं यह्‌ है कि साधक जीवको स्व॑त्यागपूर्वकं शरणापन्न होकर श्रीभगवानूकी 
विशुद्ध प्रेममयी सेवाके लिये व्रजमुमि वृन्दावनमें निश्चल अवरुवान करना चाहिये--सर्व्रथम 
श्रो महाप्रभुजीने इस वातको यहां प्रकाशित किया । 


५ 


श्रो मन्महाप्रभुका दूसरा प्रणन है जीवके परम श्रेयरूप साधनका । समस्त भक्ति-अद्धौ- 
मं नवविधा-भक्तिका श्रेष्ठत्व सवत्र निरूपण किया जाता ह । उसमें सवंप्रथम अद्ध है श्रवण । 
वेद-णास्त्र एवं इतिहाससे समस्त विचारशील तत्त्ववेत्ताओंने इस सिद्धान्तको पूर्णतया निर्धारित 
कर रखादहैकि इस परिवतंनलील एवं नाज्ञवान संसारम जन्म-मरणादि दूख-परम्परासे 
छुटकारा पानके लिये श्रीमद्भागवत-कथारूपी अमृत सेवनके सिवा आर कोई साधन नहीं हे 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरसुत्तितीर्षो- 
नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ! 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पु सो भवेद्‌ विविधदुःखदवादितस्य 
श्रोभा०, १२।४।४०॥ 
भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमकी लीला-कथा श्रवणसे ज्ञान-वे राग्यकौ उत्पत्ति होती हं ओर 
मनसे भक्तियोगका आविर्भाव हो उठता है । ज्ञान-वैराग्यके परिपाकरसे अन्तःकरणकरौ शुद्धि होती 
३, तदनन्तर सर्वोपाधि-विनिमुक्त भक्तजनोके साथ रमण करने वाले भगवानु श्रीङ्ृष्णका 
दिव्य अनुग्रह्‌ पराप्त होता ह । तव जीव अपने नित्य-कृष्णदास स्वरूपका अनुभव कर्‌ श्रीभगवान्‌- 
की सेवाके लिये लालायित हो उठता है । अपनेको सेवक ओरं श्रीभगवानूको 
अपना स्वामी जान लेता है, तभी वह संसार-सागरसे पार जा सकता दै-- 








६ 1 
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सेवक-सेव्यभाव विनु भव न तरि उरगारि ॥ श्रामानस ॥ | = @ = (र 
व्रजगोपियोने कहा दै-- ( 4 9 ८ / 
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । | 1८1 | | ॑ 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततं चवि गृणन्ति ते भुरिदा जनाः॥ | | = ५72“ | 
श्रीभा०, १९।२१।६॥ ट | ( 
८ र | । 
= \ ५ 
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अरगवान्‌ श्यामसुन्दरने मानो व्रजगोपियीसि यहं पृखा कि हे 
गोपियो । आप तो मे प्राण-जीवनधन कहती हो, प्राणोसे भी अधिक प्रिय- 
तम कहती हो, किन्तु मेरे मथुरा चले जानेपर मेरे विना प्राण कंसे धारण कृर्‌ 
रही हो- जीवित कंसे रह रदी हो 

व्रजगोपियोने इसके उत्तरम कहा ~ श्यामसुन्दर ¦ ब्रह्मादिक 
देवोक्ती प्रार्थनापर जव आप भूतलपर प्रकट होते ह, तव जौव समुदाय 
आपके रूपद्णन तथा चरण-स्प्शसे कृताथं हो जाते हं । जव आप अपने 
प्रमीजनोकी रष्टिसे ओक्लल हो जाते है" निश्चय ही उनका जीवन-प्राण 
संकटमे पड़ जाता है । उस समय एकमात्र आपको परम रसमयी लीला-कथा 
ही उनके लिये परमौषधि संजीवनीका काम करती है। उसोसे उन विरही-जनोके प्राण वच्‌ 
रहते हे । 
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आपकी उस लीला-कथा संजीवनी पानके कारण हमारे प्राण नही निकल रह्‌ टं, 
फिर हम करे भी क्या ? जाये भी कहां ?-गांव-गांवमे, नगर-नगरमे पण्डितगण आपको सरस 
लीला-कथा सुरसरी को प्रवाहित करते फिरते ह । उससे वचनेका उपाय भी तो नहीं ह । 


प्राणोमे एक अतिवंचनीय सुखसुधाका सञ्चार तो वह॒ करती ही है, अनन्य रसिकोने 
स्तर्गीय सुधास तो क्या, ब्रह्मानन्दमय मोक्षसे भी आपके कथामृतकी परम श्रेष्ठता प्रतिपादन्‌ - 
को टै-- 
या नित्र त्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म 
ध्याना भूगवज्जनकथा-भ्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्‌ 
†क त्वन्तकासि-लुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
श्रीभा०, ४।६।१०॥ 


भगवत्‌ कथा सुधा-रस प्रारब्ध पर्यन्त समस्त दोषोको नष्ट करता 
तो कामादि वर्धक है, अतः उसकी सर्वत्र उपेश्ना की गई है ओर मोक्षामृत भगवद्भक्तोको 
अभीष्ट नहीं है । इस भगवत्‌ कथामृतकी तौ ब्रह्मादि देवगण भी प्रशंसा करते > स ¦ 5 
दै यह मौर आपके स्वरूपसे अभिन्न होनेके कारण सर्वत्र व्याप्त है । ४: + 


हे । स्वर्गीय सुधा 


भगवन कथा श्रवणके लिये श्रीमहाप्रभने कहा कि श्रीगीताके श्रो 
विचार-प्रधान होकर भगवतुकथा श्रवण नहीं करो, बल्कि श्रोनारदजीकी 
होकर दस कथामृतका पानं करना चाहिये । 


ता अजु नको भांति 
भाति रुचि-प्रधान 
भगवत्‌ स्वरूप अनन्त है, उनकी लीला-कथाए' भी मनन्त ह 
नत हं । प्रत्येक मन्वन्तरे 

ॐ कथाएु एश्वयंमयी है, 


| श्रीभगवान्‌ अनेक अवतार ग्रहण करते हँ । उनकी कथाओं भी 


॥ 
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महाप्रम्ु श्रीगोराङ्घः 


ख द्कवसया ठ । श्रमहाप्रभुने कहा-माधुयंमयी लीला-कथाओका ही श्रेष्ठत्व है । ्‌ 


भी फर ब्रजन््नच्छन्‌ सतो भगवाचर श्रीक्रष्णक्रौ सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भावमयी विशुद्ध प्रेम- 
मरी लील -कृथाओको । हता ट्‌ । अन्तमं श्रीश्ौराधा-कृष्णकी परमोज्ज्वल माधुयं रसमयी 
लाला-कनाजकं श्रवणक्रा श्रामहाप्रभूने सर्वत्कष्ट कहकर निरूपण किया है । 

शरामहीप्रनूने श्रीरायक्रे भसे प्रधान-उपास्यके सम्बन्धमें यह कहलवाया किं वे 
युगन प्रधान उपास्य ह, जिनका नाम श्रोराधाकरष्ण हे । वे परम उपास्य-मूकुटमणि हं । 


उपास्योमे ब्रह्य, परमात्मा तथा भगवान्‌ -ये तीनों मुख्य उपास्य माने जाते है । 
| स व्रह्म निराकार ट्‌ एव भगवानूको अङ्गकान्ति स्थानीय हे । उपासना तथा सेव्य-सेवक 
भावका वहा सघटन असम्मव हे । परमात्माका मायाके साथ नियन्ता-ल्पमे सम्बन्ध है ओर 
उसका न। आत्मा ईं श्राङृष्ण । समस्त भगवत्‌ स्वरूप स्वयं भगवान्‌ व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णकी 
अनन्त भाव-वेचित्री तथा रस-वेचित्रीके मूर्त॑ल्प है । श्रीकृष्ण सर्वावतारी, स्व॑कारण-कारण 
अद्यज्ञान-तत््व टू । अतः वे अपनी स्वरूपशक्ति-ह्लादिनीकौ मूक्तंरूपा शक्तिके सहित ही युगल- 
ल्पमे प्रधान उपास्य हुं शक्तिके विना नहीं । ओर भी अनेक युगल उपास्यरूपमें शास्त्र सम्मत 
ह, किन्तु सवंश्रेष्ठ प्रधान उपास्य वे युगल हँ जिनका नाम है श्रीश्रीराधा-ङृष्ण । 

श्रोश्चौ राधाकृष्ण युगल प्रधान उपास्यक्रौ उपासनके लिये श्रीश्रीराधाकृष्ण प्रेम- 
केलि कथाका श्रवण तथा सवत्यागपूवेक ब्रजभरमि वृल्दावनमे वास अनिवायं है-यही श्रीमन्महा- 
प्रभुका हाद हे, जिस उन्होने श्रीरामानन्दरायकं मुखसे प्रकाशित्त किया । 

श्ोश्चीक्ृष्णचतन्य महाप्रभं श्रीश्री राधाङृष्णके एकोभूत हे । स्वामिनी श्री राधाजीके 
महाध।व तथा गौर-फान्तिपे सुवलित हकर ही ब्रजन्द्रनन्दन श्रौकृष्ण हो श्रीकृष्णचेतन्य महा- 
प्रनुरूपमें अवतीणं हए हँ--अतः श्रीश्री राधाकृष्ण युगलित-विग्रह श्रीमन्महाप्रभुकौ उपासना 
प्रचलित हे । श्रीमन्नित्यानन्द प्रभु, श्रीपाद अद्र ताचायप्रभरु, श्रीश्चीवास, श्रीपण्डितगदाधर, 
श्रीसावंमोम भटराचार्यं तथा श्रौप्रवोधानन्द सरस्वतीपाद, श्रीश्रीरूप-सनातनादि अगणित पाषद- 
वन्दने परतत्व-सीमाके अथंमे श्रमन्महप्रभ श्रीगौ रसुन्दरको सवंथा प्रत्यक्ष अनुभव किया ओरं 
इनकी उपासनाका भी प्रचलन किया । 

श्रीमद्भागवतकौ प्रतिध्वनि करते हए श्रीपादजीव गोस्वामीने कलियूगके परमोपास्य- 
रूपमे श्रीभन्महाप्रभुको प्रति ष्ठत किया ह्‌ - | 

अन्तः कृष्णं बहिगौ रं दशिताद्धादि व्रभवम्‌ । 
कलौ संक त्त नाचः ध्मः कृष्णचेतन्यमाशिताः ॥ 

श्रीचैतन्य-उपासनामें श्रीनामसंकीत्तन ही ४ ५ । र 
< 1 भी मी अवस्थाअं 
हे, वह विशुद्ध अविमिधर है । सभी काल, सभी देश, संभी अवस्थाचान चह 
उपासना सभीके लिये साध्य है 





अवतरि चेतन्य कल धमं प्रचारण। 
कलिकालेर धमं कृष्णनाम संकोतेन ॥ 
संकीत्तन यज्ञे तारे करे आराधन, 
सइ त सुमेधा, आर कलिहत जन ॥। 


श्रौचं० च ०, २।११।८७-८८ 


~> 


जगद्गुरु श्रीपाद वल्लभावा्य॑जीने अद्भुत-कर्मा श्रीकृष्णच॑तन्यका 
नमस्कार करते हए यही कहा है-जो नामरूप भेदसे जगतुमें क्रीडा करते 
है, उनको मेरा प्रणाम है-- 





नमो भगवते तस्मे कृष्णायाद्भूतकमंणे । 
नाम-रूप विभेदेन यः क्रोडति जगद्‌ यतः ॥ 


-निवन्ध ॥ 


म 9 का 
यक" ^ नकन 7" शक 2 "दधा 9 कः 6 दः 7 कः + ^  # /. ^ ^ ^ ^ ^ ~, 


्रजनमं अनल्य-निष्ठा 


बालब्रह्मचारी निष्किञ्चन वावा श्रीकृष्णदास बंगालसे आकर 
निरन्तर ५० वषं तक रणवाड़ो गांवमे रागानुगा-मागंसे श्रीश्री राधाङ्रष्णका ड 
लीला-स्मरण करते रहे । मनमे आया कि एकवार चारधाम-यात्रा कर 
आऊ । रात्रिमे श्रीराधाजीने स्वप्नमे आकर कहा - “बाबा ! वरन्दावनसे 


बाहर मत जाओ, तीथं श्रमणका कोई प्रयोजन नहीं, यही य 
, यहीं परम साध्यको 
प्राप्ति करोगे ॥ ह यह व 


स्वप्नको साधारण स्वप्न समन्ञा, मन नहीं माना । तीर्थयात्रा 
करते हृए द्वारका परु ओर वहां प्रथानुसार तप्त मृद्राए शरोरपर धारण 
कर लीं यात्नाके वाद ब्रजमे लौट आये । उसी दिन रातको फिर श्रौजी न 
आकर स्वप्नादेश दिया - तुम तप्तमुद्रा धारणकर अब सत्यभामाके परि ॥ 
के होगये हो । व्रजके रागाचुगा-भजनके योग्य नहीं रहै, चले जाओ यहां < 
द्ध हो उदे, गोवधंनके सिद्ध बावाके पास पहुचे, उन्होने अप | 
को स्पशं करने तक का निषेध कर दिया। कोई प्रतिकार न प्रा ६ क 
कुटियामें आकर ३ मास तकं अन्नजल छोड नामसंकीत्तंन करते र> । ५. 
की विरहानल वाहर प्रकट हौ आई । पांवसे लेकर सिर तकं त क 
म भस्मकर दिया । अन्तिम क्षण तक स्पष्ट रूपसे नामध्वनि 
“रागानुगा-भजनमें कितनो अपेक्लित है अनन्यनिष्ठा ?" 


+ 0 0 ^ ^ ^^ 4 07 १ @। 
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गेोडीय-वेष्णव-सम्प्रदाय एवं परकीया-भाव 
शद 


गोड़ीय वेष्णव सम्प्रदायक्रा साध्य-साधन तथा भजन-उपासना 
सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित होते हृए भी श्ौत-धमं दै । चारों वेदोकी भांति इतिहास (महाभारत) 
तथा पराण परब्रह्यके निश्वास-स्वरूप हं । अतः वे अपौस्षेय है- 


अस्य महतो श्रुतस्य निश्वस्ितमेतद यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्धिरस 
इतिहासः पुराणत्‌- मेत्रेयी श्रृति, ॥६।३२॥ 


छान्दोग्य-श्रूति ( ७।१।२ ) कहती है-ऋण्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं 

चतुथंमितिहासं पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । इस श्रुतिमें इतिहास तथा पुराणको पांचवां वेद 

कटा गया हं । मनुसंहिताका कहना है कि !इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्र हयेदिति' ॥ इतिहास 

तथा पुराण द्वारा वेदोके अर्थको स्पष्ट कृरना चाहिये । भरणात्‌ पुराणस्‌" ॥ वेदोके अ्थंको पूणं 

 ॥ करनेवाले शास्त हँ पुराण;- इत्यादि अनेक टेसे श्रुति-शास्तरके वचन हे कि इतिहास-पुराण 

५ प्रतिष्ठित धमं भौ वस्तुतः श्रौत या वेदिक धमं है । श्रीमदभगवद्गीता महाभारत (इतिहास) 

ˆ कांग, यदि इतिहास वेद-बहिभूत होता तो श्रीगीताको सर्वोपिनिषतुसार' केसे कहा जा 
सकता था । श्री मद्गीता सवंत्र-मान्य प्रामाण्य म्रन्थ है। 


फिर जो सम्प्रदाय केवलमाच्र पुराणो पर आधारित है, श्रृति-प्रमाण उद्धृत नहीं 
करती, तो भी वह्‌ वेद-विरुदध नहीं कही जा सकती, तब गौडीय व॑ष्णय सम्प्रदाय तो पुराण- 
चचनोंका जसे प्रमाण उद्वत करती है, वंस ही श्रृतियोके वचनोका उल्लेखकर अपने धमेको 
प्रमाणित करती हं। 


पुराण-रिरोमणि श्रौमद्‌भागवतके लिये स्पष्ट उल्लेख दै - 'सवेवेदितिहासानां सारं सारं 
, समुद्धृतम्‌ ।' इस श्रीमद्‌भागवतमे समस्त ॒वेद-इतिहासका परम सार धमं 
निरूपण किया गया है । अतः यदि गौड़ीयवेष्णव-धमंको एकमात्र श्रीमद्‌- 
भागवतपर ही प्रतिष्ठित कहा जाये, तो भी वह्‌ धमं श्रौतधमंका परम सार 
स्वरूप है । 


९ (॥ (द 
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श्रीगौडीय वेष्णव सम्प्रदायके मतको एक ही श्लोकमे इस प्रकार 
श्रीनाथचक्र्बत्तिने वणेन किया है- 
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आराध्यो भगवानु त्रजेशतनयस्तद्धाम-ट न्दावनं 

रम्या काचिदृपासना व्रनवधूवगंभ या कल्पिता । 

शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो सहानु 

इत्थं गोर-महाप्रभोमंतमतस्तत्रादरो नः. परः ॥ 

श्रीचतनयमत-मञ्जुषा-१ 

श्रीभगवान्‌ ब्रजन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण आराध्य ह्‌, उनका धाम 
श्रीवृन्दावन है, व्रजवधूवगंके द्वारा कल्पित रमणीय उपासना-पड ति टै, निमल 
प्रमाण-शास्तव्र श्रीमद्भागवत है तथा परम पुरुषाथ क्रष्ण-प्रेम ह--श्रागारोग 
महाप्रभा यही मत दै--इसीमे हमारा आदर है। इसके अतिरिक्त मतन 
नहीं । 

हमारा विषय है यहां (त्रजवधूवगंकी कल्पित रमणीय उपासना-पद्धति \ वहु उपा- 
सना-पद्धति है परकोया-भावमयी भविष्य, पद् पुराण, सनत्‌कुमार संहिता एवं ध्रीमद्‌भागवतादि 
शास्त्रमतानुसार । ब्रजवधूवगंसे श्रीकृष्णकान्तागण ही अभिप्रेत हैँ । उनकी उपासना-पद्धतिपर 
विचार करनेसे पहले उनके स्वरूप तत्त्वका, उनके भावोकी गह रारईका दिग्दशंन यहां अप्रा 
सद््धिक न होगा। 
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परब्रह्म श्रीकृष्ण रसिकशेखर हँ । उनकी अन्तरंग लीलामे एकमात्र उनकी स्वरूप- 
शक्तिका अधिकार हे एवं श्रीकृष्ण भी अपनी अन्तरंग-लीलामे उसकी अपेक्षा रखते ह । रस- 
स्वरूप परब्रह्म मधुररस-निर्यासि आस्वादन करते है-कान्ताभावके परिकरो द्वारा लीलामें। 
कान्ता-भावके परिकर तत्त्वतः उनकी ह्वादिनी-प्रधाना स्वरूपशक्ति मूत्तं विग्रह हैँ । अतः वे 
श्रीङृष्णकी स्वाभाविकौ स्वीया शक्ति होनेसे उनकी स्वक्रीया-कान्ता या नित्य-तरेयसी टै । इस 
प्रकार परव्योम या वकरुण्डोको समस्त लक्ष्मीगण, प्रकट-दवारकाकी रुविमणी-सत्यभामादि मह्षो- 
दन्द तथा अधरकटःत्रजघामकौ भीराधादि व्रजगोपीवृन्द-सव ही स्वकीया कान्ता है ओर 
स्वकया-कान्तारूपस उन-उन धामोमे वे श्रीकरष्णकी मघुरभावमयी सेवा सम्पादन करती हैं। 


क किन्तु कान्ता-रसकी दो प्रकारकी वे चिती है-स्वकीया कान्ता-प्रेमरस तथा परकीया 
-प्रेमरस । इन दोनों प्रकारकी वेचित्री रसकरे आस्वादनमे ही कान्तारस या मधुर-रसका 
आस्वादन पूणं हे । किसी एकर प्रकारको वैचित्रीके आस्वादन 


ध ह । विना रसस्वरूप श्रीकरष्णकी 
रसस्वरूपता अध्रुरी रहती हं । परव्योमभे, प्रकट तथा अप्रकट दवारकाम ओर अप्रकट ब्रजधाममें 
वे स्वकीया-कान्ताओके प्रेमरस-वेचित्रीका आस्वादन करते रहते 1 तता 
प्रकोया-कान्ता नहीं हं ॥ । वस्तुतः स्वरूपतः परकीया कान्ता को § हो भी नहीं 0 ~ 

वे श्रीकृष्णकी स्वरूपशक्तिको हौ रूत्त-विग्रह है । अतः समस्त अप्रकट धामो परकीया ८ 


त्रमरस वेचित्रीका आस्वादन नितान्त असम्भव हे । 


रसस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण जव प्राकृत-त्रह्माण्डमे- प्रकर = 
क भ, १ त्र धा अवतीणं # 
है, तब उनके साथ उनके समस्त भावोके परिकर भी अवतीर्णं मग अवतीणं होते 


तण होते है । उनकी स्वकीया 





१६८ 


| | हि~ लः श्री कष्णचेतन्य महाप्रख्रु आविर्माव पञ्चशतान्दि ूमासिकिा स= 


7 





जा महाप्रमु श्रीगोराङ्धः 


कान्तागण श्रौ राधिकापि र्ण लोती ॐ = ् 
धकरा!द भौ अवतीर्णं होती है । श्रीकृष्ण नित्य-किशोर है, श्री राधादि । 


गण भो नित्य-किशोरी है किन्तु नरलील श्रीभगवाच स्वरूपतः नित्य-किशोर हाते हए भी 
वात्सल्य-मख्य रसौकौ वेचित्रीक्रा अशेष-विशेषरूपसे आस्वादन करनेके लिये जन्म, बाल्य तथा 
पागण्ड अवस्थाओको अंगीकार करते ठं ओर उसी प्रकार उनकी कान्तागण स्वरूपतः नित्य- 
किशोरी होते हुए भो जन्म॒ वबाल्य-पौगण्ड अवस्थाओंको अंगीकार किया करती ठे । तव प्रकट- 
लालाम लाल(-सहायकारिणी अघट-वटन-पटीयसी चितुशक्तिरूपा योगमाया एक एसा भी 
ॐ प्रभाव विस्तार करती है कि श्रीकृष्ण नित्य-स्वक्ीया कान्ता होते हृए भी श्री राधिकादि गोप- 
ुन्दा रयौ परकोया-कान्ताभाव आरोपित हो जाता ट । इस प्रकार रसस्वरूप श्रीकृष्णके पक्षमें 
परकाया-कान्ता्रेमरस निर्यासके आस्वादनका अवसर प्राप्त टो जाता है- वह केवल प्रकट 
तरजलीलामे, प्रकटद्रारका-लीलामे नहीं । श्रृष्णकी अप्रकट-लीलाकी भति उनकी प्रकट ' 
त्रजलीला भी नित्य है । अतः आरोपित परकीया-भावमयी लीलाका भी नित्यत्व सिद्ध है। 


देखा जाये तो प्रकट लीलाका अवलम्बन करक हौ साधककी उपासना होती है ओर 
लीला-प्रवेश भी प्रकट-लीलाके योग से । अतः जो व्रजके मधुर-भावके या कान्ता भावके उपासक 
ठ्‌, उन्हं प्रकट-त्रजकी परकीया-भावमयी लीलाकी उपासना करना अनिवार्यं है; यही है रागा- 
नुगा-मागकी उपासना । यही गौडीय वैष्णव सम्प्रदायकी उपासनाका प्राण है, जिसे स्वयं 
सम्प्रदायके प्रवत्तंक श्रीमन्महाप्रभने प्रदान किया । इसी उज्ज्वल रसमयी निजी सम्पत्तिको 
प्रदान करनेके लिये ही श्रीमन्महाप्रभं रूपमे स्वयं श्रीकृष्ण अवतीणं हृए । 


स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे अवतारका कारण भक्तोके प्रेमरस निर्यासिका आस्वादन ही 
ठं । धमं संस्थापन, असुर-संहार आदि कायं युगावतारके द्वारा होता है, जो स्वयं भगवानूके 
प्राकटय-समयमे उनमें अन्त्र विष्ट होकर रहता है । स्वरूपतः नित्य किशोर भी श्रीकृष्ण जसे 
वाल्य-पौगण्ड-अवस्थ।ओको अंगीकार करते है, उनको स्वकीया नित्य कान्ता श्रीराधिकादि 
उन्हे मध्रुररसनिर्यासक्रा आस्वादन करानेके लिये परकोया-भावको अंगीकार करती हँ जिसमें 
कोई भी आपत्ति नहीं उठ सकती, विशेषतः यह्‌ कायं सम्पन्न होता है, श्रीभगवानूकी स्वरूपशक्ति 
रूपा योग-माया द्वारा । वहु परकीया-भाव श्री राधिकादिमें तथा उधर उपपति-भाव श्रीकृष्णमें 
कसे सञ्चारित होता है, उसे स्वयं नित्यकान्तागण श्रीराधादि तथा नित्य-क न्त भीकृष्ण भीं 
नहीं जानते; यहो लीला-शक्ति योगमाया का प्रभाव है अथवा अपने प्रभुकी सेवा सम्पादन शेलीकी 
विगेषता । अतः ब्रजका परकीया-भाव परम-उज्ज्वल, स्वधा अनिन््य तथा 
प्रम उल्लासमय है । यह्‌ परकीयत्व नही हं स्वकीयत्व पर्‌ प्रतिष्ठित केवल 
परकीया भाव है । तत्त्वतः परब्रह्म भगवानु श्रीकृष्णके पक्षम स्वकोयत्व तथा 
परकीयत्व कहना-मानना नहीं बनता । अतः इसे कल्पिता" विशेषण दिया 
गया हे । 

रजके इस रसनिर्यासि आस्वादके अपूवं वंशिष्टयको किस कौशल- 
से योगमाया परिवेषण करती ह! यहु प्रसंग श्रीगोपालचम्प श्री ्रन्थसे जाना 
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व्क अने 
जा सकता है- वहां उल्लेख है कि दुष्टमति कंसने अविवाहिता सुन्दरो गोप- 

न्याओंको लूटकर ले जानेका संकल्प किया 1 इस भयके मारे विवाहं योय 
वयस न होनेपर भी पिता-माता उनके विवाह-सम्बन्धके लिये चप 
लगे । हर एककी इच्छा तो यहं थी कि मेरो कन्याका विवाह भ्ीनन्दके पुत्र 
श्रीक्ृष्णसे हो । किन्तु श्रीकृष्णका तो अभी उपनयन भा नहीं. हुजा था, 
विवाहका प्रस्ताव करना भी अनुचित था । विवश हकर उन्हन अन्वान्य | 
पात्नोको स्थिर किया । किन्तु श्रीकृष्णकी नित्य-कान्ता गोपसुन्दारयोके साथ 

अन्य किसीका विवाह कदाचित सम्भव ही नहीं । किन्तु लीलानु रोधसे दूसरेके 
साथ विवाह न होनेपर परकीयत्व भी साधित नहीं हो सकता । 

तव योगमायाने अपनो अचिन्त्य-शक्तिके प्रभावसे मायामय स्वप्न ज फलाया । 
| रातको निद्रित अवस्थामे गोपकन्याओंको छोड़कर दोनों पक्षके सव॒ लोगोने एक स्वप्न 
देखा किं जिस-जिससे उन्होने अपने पूत्र-कन्याका विवाह होना नि गंय किया था, उससे विवाहं 
हो गया है। . 
इस स्वप्नको किसीने स्वप्न न समज्ञा, सत्य ही समज्ञा । गोपसुन्दरियोके एेसा कोई 

स्वप्न न देखनेका एकमात्र कारण यह्‌ है कि वे श्रीकृष्णकी नित्य-कान्ता है, वे स्वप्नमे भी दूसरे 
किसीको पति नहीं देख-मान सकतीं । मायामय स्वप्नको सत्य मानकर उन कृन्याओंको तथा- 
कथित ससुरालमं भेज दिया गया । उन्होने सास-नन्द आदि सबको प्राप्त किया, किन्तु सासके 
पुत्रको किसने भी पतिरूपमे अङ्गीकार न किया । यहं मेरा पति है-एेसा भी किसीने मनसे 
नहीं सोचा । योगमायाने अनेक चतुराईसे उनकी हर प्रकार उन वरोँसे रक्षा भी की । तथापि 
लोकटष्टिसे एवं श्रीकरष्णकी दष्टिमं भी वे सव परदारा समञ्च जाने लगीं, यही है परकोया- 
भावकी मूल भित्ति । 


लोकटृण्टिमें परवधर होते हए भी श्रीङृष्ण विषयमे उनका स्वभाव-सिद्ध ओर स्वरूप- 
गत प्रेम रहनेक्रे कारण उनका चित्त श्रकृष्णको ओर, ओर वसे ही श्रीकरृष्णका चित्त उनकी 
ओर आक्रष्ट होने लगा। इस पारस्पारको प्रोतिने एकदूसरेके साथ मिलनके लिये उनमें वल- 
वती उत्कण्ठा को जगा दिया । किन्तु मिलन तो सहज न था । लोकष्टिमे परवधरू होनेके 
कारण कलधम, लोकधमं आदि उनके श्रीकृष्ण-मिलनमें प्रवल वाधक थे । किन्तु उनकं महा- 
शक्ति-सम्पन्न प्रेमने उन समस्त बाधाविष्नोको तृणके समान तुच्छकर फक दिया । किन्तु छिप- 
छिपाकर परस्पर मिलन होने लगा अति गृप्तरूपसे । परन्तु इच्छानुरूप भावसे हर समय वह 
मिलन सम्भव नथा। वे विघ्न-बाधाए मिलनोत्कण्ठाको घनीभूतकर लसत पुष्टिका ही 
साधन बन गई । अनेक बार व्यथं प्रयासोके वाद जब मिलन होता है, तब मिलनकी तला तसा- 
चमत्कारिता अनिवच॑नीय हुञा करती दै । यही परकीया-भावमे मधुर-रसके आस्वादनकौी एक 
अनिर्वचनीय अपूर्वं वेचित्री है | स्वकोया-भावमयी कान्ताके सहित मिलनमे न कोई बाधा-विष्न 
रहता है, न मिलनोत्कण्ठाकी तीब्र-उत्कण्ठा ओर न इस प्रकारकी रस-वैचिनत्रीके आस्वाद | 
सम्भावना । ह 
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कन्तु महाभाववता त्रजसुन्दरियोके उत्कट प्रेमका रेसा अदुभुत स्वभाव | 
धारण सामथ्यं हं कि वह्‌ दुलंक्घनीय कुलधर्म, वेद-धर्म-लोक धर्मादि की दीवा रोको अपने प्रबल 
चह वहता हना चला जाता हं । परकोया-भावके प्रभावे व्रजसुन्दरियोके प्रेमकी एेसी 
असाधारण समथ्य हा एसा वात नही है । उस प्रेमका यह प्रभाव नित्य है, अप्रकट-लीला 
हो चाह प्रकट-लीला, किन्तु एेसी असाधारण शक्तिके प्रकाशित होनेका सुयोग अप्रकट-लीलामें 
< 1 हता, कारण वहा काई वाधा-विध्न नहीं । किन्तु प्रकट-लीलामे परकीया-भावके कारण 


एसा सुयोग उपस्थित टोता सलिये परकोया-भावमें रसका अतिशय उल्लास वर्णन किया 
गया टै | 


परकोया-भावे अति रसेर उल्लास । 
व्रज विना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥ 
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इस परमोट्लासमय परकीया-भावकी रसवेचित्री एकमात्र प्रकट-व्रजधामकी वस्तु है 
ओर यही अप्रकट-धामको अपेक्षा प्रकट-धामके स्वेत्किषेका कारण है । केवल मधुररसको 
लेकर नही, व्रजके सख्य-वात्सल्यके समान रसमयता भी तो न अप्रकट धामोमें दहै, न प्रकट 
मथुराःद्रारका लीलामें । विशेषतः श्रीकृष्ण केवल ग्यारह वषेकी आयु तक ब्रजमें रहे, तव तक 
उनका यज्ञोपवीत ही न हआ था । । विवाहूका तो प्रसंग ही नहीं उस्ता । अतः ब्रजमे एकमात्र 
+ ॐ परकोया-भावमय मधुररस ही सम्भव है। प्रकट-व्रजधाममें स्वकीयत्वका ओचित्य कर्हां ? 


ब्रह्मववतं पुराणम ब्रह्माजी द्वारा श्रीश्री राधाकृष्णके विवाहुका प्रसंग वणित है । देखा 
जाये तो वहां भी स्वकीयत्व सिद्ध नहीं होता, क्योकि माता-पिता तथा समस्त व्रजवासी लोगोसे 
वहु विवाह अगोचर हृजआ-उसे स्वक्रोया-परक कंसे माना जा सकता है ? ब्रजमे तो परकीय- 
भावको भावना हर रसके परिकरमे स्पष्ट दीखती है--श्रीनन्द-यशोदादि वात्सल्य भावापन्न 
तथा श्रीदामादि सख्यभावके परिकर भी इस परकोय-भावके भाजन हँ । इस रसकी पुष्टि 
श्रीसू रदासजीने अनेक पदोमे की है- 


“मेया ! मोहि दाऊ बहुत विजायो । 
मोसों कहत मोलकों लीन्हौ, तु जसुमति कब जायो ॥ 


खेलन मेरी जाई बलया । 
मोस कहत तात वसुदेव है, देवकि तेरी मया । 
अब बाबा कहि कहत नन्द सो, जसुमति सों कहं मया ॥ 


सव व्रजवासी इस परकीय-भ।वकी यवनिक।मे रसोत्कषका आस्वा- 
दन करते है । श्रीवल्लभ सम्प्रदायका वात्सल्थरस सवधा परकीय-भावसे 
ओत .प्रोत है । ब्रजके वानीकारों, लीलाकारोने जो छद्य-निकुञ्जादि लीलाओं- 
का उल्लेख किया है, वे सव परकीया-भावसे अनुप्राणित हैँ । श्रीयशोदाजीके 
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वचन भ. विवेचनीय ह -'सन्देसो देवको सु कहियो । हों तो धाय तुम्हारे 
सुतकौ मया करत ही रहियों 1" संयोगके बाद वियोगकी तन्मयता मथुरागमन- 
करे बाद जो उपलब्धियां कराती है, वे सब परकीय-भावयुक्त हं । 


परकीया-भाव सर्वंरास्त्र-शिरोमणि भागवत-सम्मत दै स्वयं 
भगवानूने इसे “निर्व्य' अर्थात्‌ अनिर नीय कहकर वणंन किया हं । परम 
भागवताचायं स्वामी श्रीश्रीधरपादने (१०-३३-३९ ) श्लोककी टीकामें # 
लिखा है-- 


परदारत्वं गोपीनामङ्खोकृत्य परिहूतमिदानीं भगवतः सर्वान्तरा 

मिणः परदारसेवा नाम न काचिदित्याह गोपीनामिति'-- त्रजगोपियोको 

अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो अद्धीकार किया है, वह्‌ श्रीकृष्ण एवं गोपियो- 
के पक्षम कुछ भी दोषयुक्त नहीं है । परमहंस मुनि शिरोमणि श्रीशुकदेवजीने कटा द-- 


गोपीनां तत्पतीनाञ्च स्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽधक्ष्यः क्रोडनेनेह देहभाक्‌ \\ 
श्रोभाग० १०।३३।३५ 


जो गोपरमणियोके एवं उनके पतियोके तथा समस्त देहधारियोके भीतर अन्तर्यामी- 
रूपसे विचरण करते ह, जो अध्यक्ष-वुद्धि आदिके साक्षी है, वे यह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रीडा ‡ 
करनेके लिये -भक्तोके भावरस-निर्यासका आस्वादन करनेके लिये ही अवतीर्णं हुए है। 
अतः ब्रजक्रा परकौया-भाव किसी हष्टिसे भी निन्दनीय नहीं है, वरं परम प्रशंसनीय है । 


सर्वप्रथम इस उन्नत उज्ज्वल रसमयी निज भक्ति सम्पत्तिके प्रदाता श्रीगौरांगप्रभने 
इस भावोत्कषेको वैष्णव समाजके सामने प्रकाशित किया । उनके पदाधित भक्तिरसके आदि 
प्रतिष्ठानाचायं श्रीपादरूपगोस्वामोसे लेकर समस्त गौडीय गोस्वामिवृन्द तथा श्रीपाद विश्व- 
नाथ चक्रवर्तीं श्रीबलदेव विद्याभ्रुषणादि सवने इस विषयपर विशद विवेचना की है । 


हां, जिनमें रस-सिद्धान्तका सूक्ष्म विवेचन नहीं है, प्रकट ब्रजधामके रसोत्कषं- 
वेशिष्टयका ज्ञान नहीं है, विशेषतः रागानुगा-मा्गसे अपरिचित ह, तथा जिनकी उपासना- 
पद्धति श्रीमद्भागवत-सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित नहीं है, गौडीय वैष्णव सम्प्रदायकी परमोजज्वल 
इस उपासना-पद्धतिसे वे दुर रह सकते हं । वसे श्रीश्रौराधाङ्ृष्णकी हर उपासना-पद्धति आदरणीय 
है । ब्रजकी सवंतोभावेन उपासना कल्याणकारी है, इसमे दो मत नहीं । 
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ने २, 
गोड़ीय वैष्णव-सम्प्रदाय एवं मध्व-सम्प्रदायः 
श्ट 


कुष्ठ एक व्यक्ति गौडीय वेष्णव-सम्प्रदायको श्रीमध्वाचा्ं-प्रवत्तित माध्व-सम्प्रदायके 
अन्तर क्त मानते हं । किन्तु गौड़ोय-वेष्णव-सम्प्रदाय, जिसे श्रीच॑तन्य-सम्प्रदायकी भी आख्या दी 
नाता ह, माध्व-सम्प्रदायसे विल्कुल पृथक्‌ सम्प्रदाय है । ईश्वर सेव्य है गौर जीव सेवक- केवल 
इस सिद्धान्तको छोडकर ओर किसी भी सिद्धान्तमे इन दोनो सम्प्रदाओंक्ा मत॑क्य नहीं है । 


माध्व-सम्प्रदायके उपास्य हँ वेकुण्ठाधिपति श्रीनारायण । किन्तु गौडीय-सम्प्रदायके 
उपास्य त्रजविहारी ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैँ । माध्व-सम्ध्रदाय श्रीनारायणको परज्रह्य | 
ठे, किन्तुं गोड़ीय-सम्प्रदाय नन्दनन्दन श्रीकृष्णको परब्रह्म मानती है ओर श्रीनारायणको श्रीकृष्ण- 
का एक प्रकाश या विलासरूप मानती है । 


श्री मध्वाचायं अपनी सम्प्रदायकी उपासना-प्रणालीके विषयमे इस प्रकार कहते है- 
भजन दस प्रकारका हं । सत्य, हित, प्रिय-कथन तथा शास्त्रानुरोलन- परह्‌ चार प्रकारका 
वाचिक भजन हे । दया, स्पृहा एवं श्रद्धा ये तीनों मानसिक-भजन हैँ । दान-परित्राण तथा 
परिरक्षण-ये तीनों कायिक भजन हँ । इनमे एक-एकको सम्पादनकर श्रीनारायणको समपंण 
करना ही भजन है) । माध्व-सम्प्रदायका लक्ष्य है, पांच प्रकारक मुक्ति प्राप्तकर वेकुण्ठकौ 
प्राप्ति; यही उनका श्रेष्ठ साधन-साध्य है । 


किन्तु गौडीय सम्परदायका लक्षय है एकमात्र वृन्दावन-विहारी श्रीकरृष्णकौ प्रेमसेवा- 
प्राप्ति । पाचि प्रकारकी मृक्तिमे कोई एक भी मुक्ति गौडीय-सम्प्रदायका काम्य नही हे । 


ब्रह्मके साथ जीव-जगत्‌के सम्बन्धमें माध्व-सम्प्रदाय भेदवादी है ओर गोडीय-सम्प्रदायः 
` चैः अचिन्त्य-भेदाभेदवादी है । दोनोमें विषम मतभेद है । 
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° ० श्री राधागोविन्दनाथ, पराविद्याचायं, विद्यावाचस्पतिके 
गौडीय वैष्णव दशंन-परिशिष्ट' से अनुवादित एवं संकलित । 





गै 








१--भजनं दशविधं वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायः, कायेन दानं 
परित्राणं परिरक्षणं, मनसादया स्पृहा श्वद्धाचेति । अत्रैक निष्पा् नारायणे 
समपंणं भजनम्‌ ॥ 
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। वषं तक तपस्या की थी, तथापि मँ उनकी चरणरजको प्राप्त न क 











सबसे बडा मतभेद यह है कि श्र पध्वाचायंके कई एक एेसे मन्तव्य 
एवं उक्तियां है, जो केवल शास्त्र-विरद्ध ही नहीं, अपितु गौडीय-वेष्णवोको 
हृदयविदारक हैँ । श्रुति-स्मृति अनुसार श्रीकृष्ण-कान्ता श्री राधादि ब्रजगोपीगण 
श्रीकृष्णकी स्वरूपशक्तिकी मूत्त विग्रह है, वे जोव-ततत्व नहीं हँ, किन्तु श्रौ- 
मध्वाचायंने उन्हें अप्सरा-स्त्री' *कहा हे । अप्सरा होती हं प्रारृत-स्वगंवासिनी 
रमणी-जीवततत्व; जो देहसुख-भोग परायण एवं देहद्ारा दूसरोको प्रीति- 
विधान करनेमे संकोचहीना होती हं । 


णास्त्रानुसार त्रजगोपीगण ही भक्तमूकुटमणि है, वे श्रीकृष्णकों 

प्रियतमा है, उनके प्रेमके सवतोभावसे वशीभूत रहते हँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै-हे अर्जुन । ब्रह्मा, श्र ओर तो क्या वेकुण्डेण्वरी लक्ष्मी तथा 
स्वयं मँ भी अपनेको उतना प्रिय नहीं ह, जितनी मृन्चे गोपीगण प्रिय है 


त॒ तथामे प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पाथिव। 
न च लक्ष्सी नं चात्मा च यथा गोपौजनो मम ॥ 


लघुभागवतामृत भक्तामृत, २५-घरृत आदि पुराण वचन। 


भक्त श्रेष्ठ श्रीउद्धवजी तथा ब्रह्मादि भी उन ब्रजगोपियोंकी चरणरेणुके लिये प्रार्थना 
किया करते है- ॑ 


यष्टिवषसहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा) 
नन्दगोप - ब्रजस्त्रोणां पादरेणपलन्धये । 
तथापि न मया प्राप्तास्तासां वे पादरेणवः । 


वही, ३१-धृत ब्रहदुवामन पुराण वचन | 
~ ब्रह्माजीने कहा है, पहले मने नन्दब्रनकी गोपियोकी चरणरज प्राप्तिके लिये दो 
र सका 


१-विमुक्तावपि कामिन्यो विष्णुकामा व्रजस्त्रिय । 
द षिणश्च हरौ नित्यं द्वेषेण तमसि स्थिताः ॥ 
स्नेहभक्ताः सदा देवाः कामित्वेनाप्सरः स्त्रियः । 
काश्चितु काचिन्न कामेन भक्त्या केवलयैव तु ॥ 
भक्त्या वा कामभक्तथा वा मोक्षो नान्येन केनचित्‌ । 
कामभक्त्याप्सरःस्त्रीणामन्येषां नेव कामतः। 
उपास्यः श्वशरत्वेन देवस्त्रीणां जनार्दनः । 
जारत्वेनाप्सरःस्त्रीणां कासाच्चिदिति योग्यता ॥ 


--श्रोमघ्वाचायंरचित, भागवत्‌-तात्पं। 
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। त्रजगोपीगणका महाभाव श्रीङृष्ण-महिषी-रुकिमणी-सत्यभामादि आठटोके लिये 
अति दुलभ है । किन्तु श्रीमध्वाचार्यके मतमे भक्तिमे गोपियोसि अष्ट-महिषी दुगनी श्रेष्ठा है | 
अष्ट-महिषियोपे यशोदाको भक्ति हजारगुणा श्रेष्ठ है, यशोदासे देवकी, देवकीसे वसुदेवजी श्रेष्ठ 
ट, वसुदेवजीसे अजु न, अजु नसे श्रौवलराम, तथा बलरामजीसे भी भक्ति ब्रह्माजी शरेष्ठ है 
ब्रह्मासे परे ओर कोई श्रेष्ठ नहीं है ।॥ भागवत-तात्पं- ११।१ २।२२॥ इससे स्पष्ट हे कि 
श्रामध्वाचायके मत्तम भक्तिमे सवसे नीचा स्तर है व्रजगोपियोका, ओर सबसे ऊश्च स्तर 


थ 


टे ब्रह्माका । 


कितना शास्त्र-विरुदध मत टै श्रीमध्वाचार्यका ? क्योकि माध्व-सम्प्रदाय | 
क मानती ल इसलिये वह्‌ ्ह्माकी इतनी महिमा गान करती है. । तथ्य यह्‌ है कि ब्रह्मा 
त्रजगापय।का चरण-रजके लिये तरसते रहते है । ब्रह्माके अपने वचन हँ कि-- 
नाहं शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समा क्वचित्‌ ॥' वृहद्वामन पुराण ॥ 
ब्रह्माको भक्तिमें सवश्रष्ठ स्थापन कर सकनेके लिये श्री मध्वाचार्यने श्रीमद्‌भागवत- 
च।णत्‌ ब्रह्म-माहन चालाके १२, १३ तथा १४ अध्यायःको प्रक्षिप्त कहुकर स्वीकार ही नहीं किया 
ह्‌ तथा उनपर सध्वभाष्य नहीं है । 
इस अवस्थां गोड़ीय-सम्प्रदायको माध्व-सम्प्रदायके अन्तभ क्तं कंसे माना जा सकता 
? जवकि गौड़ीय-सम्प्रदायका एकमात्र प्रामाण्य है श्रीमद्भागवत तथा परम-उपास्य हैँ 
व्रजन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ओर उपासना है व्रजगोपीगण द्वारा प्रवतित रागात्सिका-भक्ति। 


(314 


श्रीमन्महा प्रभूने माध्व-सम्प्रदायी तत्त्वादियोके मतका खण्डन किया है, यह्‌ कहकर कि 
तुम्हारी सम्प्रदाय कर्मी, ज्ञानी होनेसे भक्तिदीम दै'। श्रीमहाप्रभुके अनुगत-शिक्षा-प्राप्त 
श्रश्रीरूप-सनातन, श्रीजीवगोस्वामिपादसे लेकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीवलदेवविद्याभ्रुषणपाद 
तक किसीने भी माध्व-मतको स्वीकार नहीं किया हं बलिक स्थान-स्थानपर माध्वमतका 
खण्डन कियाटै ओर माध्व-सम्प्रदायको अयौक्तिकता तथा अशास्त्रीयता सिद्धकीहै। उसे 
गोड़ीय सम्प्रदायसे बिल्कुल अलग माना है । 

सवसे वड आश्चयंका विषय यह दै करि गौोड़ोय-सम्प्रदायको माध्वसम्प्रदायके अन्तगंत 
मानने वालोमें गौडीय-सम्प्रदायके ही कुछ महानुभाव शामिल हं, जवकिं माध्व-सम्प्रदायके 
ूर्वाचा्योसि लेकर आधुनिकतम मध्वाचार्यंगण गौड़ीय-सम्प्रदायसे अपना कोई , ` । 
सम्बन्ध नहीं मानते, न उनका यह्‌ आग्रह ही है कि गोड़ीय सम्प्रदाय माध्व- 
की शाखा है या उसके अन्तर्गत । वल्क उडप मध्वाचार्यमठके साईन-बोडं 
पर यह्‌ लिखा बताया जाता है कि-6713078 ४7111 1 {२2018 15 701 
१ 0750110060 171 00 327:72022"--हमारी माध्व-सम्प्रदायमे श्री राधा- 
के सहित श्रीकृष्णकी पूजा या उपासना नहीं होती है ॥' 

माध्वसम्प्रदायके आचायं उडइपी-कानुक मठाधीश श्रीविद्यासमुद्र- 
तीथं अपने पत्र दिनांक २२-३-१९५२ में लिखते हं ` 
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किन्हीं एक श्रीमन्माध्वपीठाधोश्वर महा राजको "महा प्रभु-श्री- 
गौरांग' मे अपना आशीर्वाद प्रदान करनेकी सम्पादकने प्राथेना की थी । 

उसके उत्तरम श्रीस्वामीजीने अपने पत्र दिनांक २०-१०-८३ मे लिखा- ८... 

...श्री गौ रांगकी चरित्रका किताब भेजिये --इससे भी प्रमाणित होता है कि 

वतंमान समय तक श्रीमन्माध्वपीठाधीश्वर श्रीगोरांग महाप्रभुके सम्बन्धे 

अपरिचित है ओर उनके पुस्तकालयमें श्रीगोरांग-साहित्य भी नहीं है । 

विचार कौजिये ये मन्तव्य मध्व-सम्प्रदायसे गौडीय वेष्णव- 

सम्प्रदायका क्या सम्बन्ध जोड़ सकते हं ! 
माध्वसम्प्रदायसे गोड़ीय-सम्प्रदायके कुछ लोकोंको चपकाये रखनेकी एक कल्पित 
| अवास्तव धारणा डोरोकाकाम कर रहीहै। उनकी श्रान्त-धारणा यह्‌ है कि वैदिक 
वेष्णव सम्प्रदाये कुल चार है, यदि कोई पांचवी-छठी सम्प्रदाय सामने आतीहैतो वह्‌ 
उप-सम्प्रदाय हो जायेगी ओर फिर कुम्भ-मेलाओमें उसे स्थान न मिल सकेगा; इस श्रान्त 
धारणाके मूलम ह निम्नलिखित दो श्लोक, जिनको पद्यपुराणका बताकर किसी व्यक्तिने 
भ्रोमन्महाप्रभुके परमप्रिय पाषंद गो० कवि कणपूर-रचित गौरगुणोह शदीपिका' मे घूसेड 
दिया है । इन्हीं श्लोकोंको फिर गुरुपरम्पराके साथ 'प्रमेयरत्नावली' नामकी पुस्तकमे भी उद्धृत 
किया गया हे तथा श्रीवलदेव विद्याभ्रुषण रचित गोविन्द-भाष्यकी ' सुक्ष्मा नामक टीकामें भी 
दोनों लोक देखे जते है -१-गौरगुणोहे शदीपिका, रे-प्रमेयरत्नावली तथा रे-सूक्ष्मा-टीका-- 
इन तीनोके विषयमे कुछ आलोचना की जाती है-- 

। गौरगुणोह श-दीपिकाके आरम्भमे १ रलोकसे लेकर १९ पलो) तक श्रीमन्महप्रभुकी 
वन्दना, ह्‌, उनके पञ्चतत्तवात्मक कृष्णस्वरूपका तथा नवद्वीपधाम-माहात्म्यका वर्णन किया गया 
है । बीसवां श्लोक इस प्रकार है-- 

यः सत्ये सितवणंमादधदसौ श्रीशुक्लनामाभव- 
त्नतायां मखभुङ्मलाख्य उचितोऽभूदरक्तव्णं दध त्‌ । 
यः श्यामो दधदास बर्णकममुः श्यामं युगे हापरे 
सोऽयं गोरविधुविभाति कलयन्नामावतारं कलो ।२०॥ 

। अर्थातु जो सत्ययुगमें शुभ्रवणं तथा शृ्लनामको धारण करते है, जिन्होने त्रेतायुगमें 
रक्तवणं होकर यजभुक्‌-नाम धारण क्रिया, जो दापरमें श्यामवणं होकर श्याम-कृष्णनामसे 
अभिहित हए, वे ही भगवान्‌ गौर-वणंसे श्रीगौरांग नामसे कलियुगमे अवतीणं > त 
बाद २१ वां श्लोकं हं- जिसे पद्चपुराणका कहा गया है- 1 
परादुभ्‌ ताः कलियुगे चत्वारः साम्प्रदायिकः । 
शनी-त्रह्म-खद्र-त्नकाह्वयाः पाद्म यथा स्मृताः ॥ 
अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः त ५ । 
भो-ब्रह्य-रुद्र-सनका वेष्णवाः 7: ॥२१॥ 
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श्नीक्रष्णचेतन्य मह्ाप्रग्यु आविर्मावं पञ्चशतान्दि स्मारिका स 






























का महाप्रम्‌ 


_ अधातु कलियुगमें श्री, ब्रह्य, रुद्र॒ तथा सनक- ये चार सम 
पञ्चपुराणमं लिखा है कि कलियुगमें श्वी, ब्रह्म, 
सम्प्रदाय होंगी ॥ 


प्रदाय प्रादुभरुत होती दै | 
रद्र तथा सनक-ये चार धरणि-पावन वैष्णव- 


<= ४ श्लोकसे लेकर २४ षए्लोक तक माध्वसम्प्रदायका विवरण दिया गया है 
जसम श्रीना रायणके शिष्य ब्रह्मा, बरह्मकरे नारद, नारदक्ते' व्यास, व्यासे शुकदेव तथा 
मध्वाचाय कहे गये ह । अन्तमं व्यासती्थके शिष्य भक्तिरसाश्रय लक्ष्मीपति, उनके माधवेन 
^° ५६ ड्वरपुरी, रंगपुरी, अदधत हुए । श्लोक सं° २५ मे कहा गया है कि श्रीगौरांगने 
रन्धरकृराका गरुरूपमें वरण किया ओर प्राकृत-अप्राकत जगतुको प्रेम भक्तिरसमे आप्लावित 
करिया । फिर श्लोक सं० २६ इत प्रकार ठे- 


स्वीकृत्य राधिका-भाव-कान्ती पूवं-सुदुषकरे । 
अन्तबेहिरसाम्भोधिः श्रीनन्दनन्दोऽपि सन्‌ ।॥२६॥। 


पत त्रजलीलामें जो रस श्रीनन्दनन्दनके लिये सुदष्कर था, उसे आस्वादन करमेक 


लय श्राराधाको भाव-कान्तिको भीत र-वाहर स्वीकार कर वही (श्रीनन्दनन्दन) गौ रांगरूपमे 
जअवतीणं हूए । 


विवेकपुणं बद्धे देखा जाये तो लोक सं० २० से इस रलोक सं० २६ का अविच्छेय 
। र्लोक सं° २० मे कहा गया है कि एयामवणं श्रकृष्ण गौरवर्णसे श्रीगौ रंग नामसे 
अवतीणं हए । ए्यामवणं कृष्ण गौरवणं गौरांग कसे हए ? इस प्रण्नका समाधान श्लोक सं० २६ 
म किया गया है कि श्रीकृष्ण राधा-भाव-कान्तिको अद्धीकार कर श्रीगौरांग हए । 


त्‌ # घ्र च = 
सम्बन्ध है 


किन्तु २१ से २५ तकके लोकोंका न तो श्लोक २० से कोई सम्बन्ध हैन ए्लोक 
स० २६ से। अतः स्पष्ट है कि २१ से २५ तक्के सारे श्लोक क्षेपक है । किसी व्यक्तिने अपनी 

उह्‌ ण्य-सिद्धिके लिये स्वयं रचकर गोरगरणोह शदीपिकामें जोड दिये हँ । 
सवसे अधिक ध्यान देने योग्य यह्‌ बात है कि श्रादुभ्र ताक्षितिपावनाः'- यह्‌ श्लोक 
स० २१ पद्यपुराणका श्लोक ही नहीं है । आजसे लगभग ०-६० वषं पूवं गोस्वामी श्रीमधु- 
सूदनदासजी, राधारमणघेरा, वृन्दावन, श्रीपाद गो० भक्तिसिद्धान्त सरस्वती, संस्थापक श्री- 
चतन्यगौड़ीयमठ, तथा डा० श्रीराधागोविन्दनाथ एम. ए. डी-लिट्‌ पराविद्या- 
7 चायं, भरतपुवं अध्यक्ष कुमिल्ला कालेज एवं चौ मुहन कालेन कलकत्ता, ओर 
| डा० श्रीसुन्द रानन्द विद्याविनोद आदि निष्पक्ष धुरन्धर विद्वानोने देश-विदेशमें 
जितने भी पद्मपुराण उन्हे हृस्तलिखित अथवा प्रकाशित मिले, उन समस्तको 
अनुसन्धान पूवंक देख-दिखाकर यह निर्ण॑थ दिया ह कि सम्ध्रदायोको चार को 
संख्यामे सीमाव द्ध करने वाला यह श्लोक सं० २१ पद्यपुराणमे ती है ओरन 
किसी अन्य पुराणमे ही है । किसी माध्व-सम्भदायक व्यक्तिने हस रचकर 
पद्मपुराणके न।मसे गौरगुणोद शदीपिकामें जोड़ा है । इसी ध्रकार मध्वाचाय- 









गरपरम्परामे श्रीलकष्मीपतिसे लेकर श्रीचेतन्यके नाम पयन्त माम जोड 
दिये, जो निराधारदै। 
श्रीगौडीय गोस्वामिवृन्दने, श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीपादने तथा 
श्रीपाद बलदेव विद्याभुषणने भी अपनी अनेक रचनाओं-टीकाओमे कहीं भी 
वैष्णवसम्भरदायोके चार होनेका उल्लेख नही किया है । अतः जो गौडीयं 
महानुभाव चारसम्प्रदाय-विषयक ईस कल्पित एवं अशास्त्रीय प्रमाण-वशं 
भ्रान्त होकर अपनेको श्रीचेतन्य-सम्प्रदायी या गौडीय वैष्णव सम्प्रदायौ या 
पांचवीं सम्प्रदायके कहलानेसे भयभीत हो रहे है, वे मध्वसे सम्बन्ध जोड़े 
रखकर स्वतः भी एक नई पांचवी सम्परदायकी आख्या स्वीकार कर रहि द 





गोस्वामी कवि कर्णपूर श्रीमन्महाप्रभरके परमप्रिय पाषंद थे, उन्हौने अपना मत 
| रचना श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक! भ स्पष्ट शब्दोभे प्रकट किया है कि श्रीमन्महाप्रभुने 
दक्षिण यात्रामे अनेक वैष्णव देवे, वे श्रीनारायणके उपासक थे । कुछ दूसरे माध्वसम्प्रदायके 
वैष्णव देवे, जिन्हे तत्त्ववादी कहा जाता है, वे भी श्रीनारायण उपासक थे किन्तु उनका मत-- 
सिद्धान्त अनिन्दनीय नहीं है, अर्थात्‌ शास्त्र-सम्मत न होनेसे निन्दनीय हे । 


अपनी एक रचनाम जब कवि कणंपूरजी अपना मत माध्वसम्प्रदायके विरोधमं 
प्रकाशित कर चुके है फिर दूसरी रचना "गौ रगुणोहं दीपिका" मे वे अपने इष्टदेव भगवान 
श्रीचैतन्यको उस निन्दनीय सम्प्रदायके अनुगत उल्लेख करं यह कभी भी विश्वसनीय है । 


माध्वसम्प्रदायको गुरूपरम्पराका जो उल्लेख गौरगुणोह शदीपिका' मे मिलता है- 
उसमे भी वड़ी गोलमाल है । उसमे लिखा हे कि श्रीमध्वाचायंने 'शतदूषणी' नामक संहिताकीः 
रचना की ओर निगुण ब्रह्मका खण्डन कियाद । किन्तु श्रीजीवगोस्वामिपादने श्रीभागवत 
( १०।८७।२ श्लोक ) कौ संक्लिप्त वष्णवतोषणी टीकामे लिखा है कि “शतद्षणी' संहिता 
श्री रामानुज सम्प्रदायका ग्रन्थ दै-श्रवेष्णवानां भ्रौभाष्य-तदीयटीकयोः ल्ल 
इत्यादि । श्री राजेन्द्रनाथ घोषने अपने अदरेत-सिदधिग्रन्धकी भूमिका लिखा है कि गौड पूर्णानन्द 
कवि चक्रवर्तीनि श्रीमध्वाचार्यके बहुत पीं व्यासतीथं रचित न्यायामृतका अनुसरण (मायाः 
वाद शतदूषणी' तथा (तच्वमुक्तावली' ग्रन्थोकी रचना की । यह्‌ रचना श्रीआनन्दतीरथं 8 
त न्दतीथं मध्वा- 

फिर, गौरगुणोह शदी पिकाके २२ वे श्लोकके अन्तगंत लिखा है 

"्यासाल्लब्ध कृष्णदीक्षो मध्वाचार्यो महायशाः \" 


श्रीमध्वाचायं ने श्रीव्यासजीसे छृष्ण-मन्व दीक्षा-ग्रहण की- कित 
यह्‌ ? माध्वसम्प्रदायके साहित्यसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीमध्वाचार्यके 
अच्युतपरक्ष, न कि श्रीव्यासदेव । श्रीमध्वाचायं छकृष्णमन्त्रसे दीक्षित भी न 


नी असत्य बात है 
दीक्षागुर ये श्रीपाद 
थे, यदि एसा होताः 
७८ 


श्नीक्रष्णचेतन्य महाप्रस् आविर्मोव पञ्चराताब्दि स्मारिक 
। | ¢ का क 





म 





्ायययायायााणायायायययावासाााययाययययचाायायययायाययाका महाप्रभु प्रीगोराद्धः 


तो वे कृष्णोपासक होते, वे थे नारायण-उपासक । यदि श्रीमध्वाचायं श्रीव्यासदेवके दीक्षित | 
होते, तो क्या वे अपने दीक्षागुर्‌ भगवान्‌ श्रीव्यासदेव द्वारा आविभुत श्रीमद्‌भागवत वणित 
त्रह्ममोहन-लीलाके तीनों अध्यायोका वदहिष्कारं करते ? श्रीमद्भागवतके पञ्चप्राण स्वरूप 
रास पञ्चाध्यायामे महामहिम ब्रजगोपियोंको, जिनका श्रीक्रृष्णने भी चिरछण स्वीकार किया 
द्‌, अप्सरा कटनेका दुःसाहस करते ? -अतः यहु नितान्त असत्य दै कि श्रीमध्वाचायंजी 
श्राव्यासजी द्वारा कृष्णमनत्त्रसे दीक्षित थे। 

| ठेसी निराधार एवं अवास्तविक सामग्रीको देखकर यही निष्कषं निकलता है कि 
गौरणगुणोह्‌ शदीपिकामे २१ से लेकर २५ तक्के शलोकोंको किसी सिद्धान्त तथा इतिहास अनभिज्ञ 
व्यक्तिने रचकरर इस ग्रन्थको दूषित किया है तथा ओरो की तो क्या वात, गौड़ीय-वेष्णवोमे भी 
एक निराधार भ्रम पेदाकर दिया दह, 


ओर एक वात है, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण रचित श्रीगोविन्द भाष्यको शसृषक्ष्मा 
नामक टीकामे लिखित प्रसंग । वह्‌ गौडीय सम्प्रदायके माध्वसम्प्रदायके अन्तश क्त हौनेका 
भ्रम उत्पादक है-- 

सर्वप्रथम श्रीपाद बलदेवविद्याभुषणके सम्बन्धमें कुच एकं वाते जानना जरूरी ह; 
अतः उनका अति संक्षिप्त यहां विवरण दिया जाता है-- 


श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण वेद-वेदान्त-दशंन-काव्य-व्याकरण-अलंकारादि शास्वौके 
असाधारण पण्डित ये । ये पहले माध्वसम्प्रदायमें दीक्षित हुए, फिर श्रीजीवगोस्वामीके रचित 
पड़-सन्दर्भका अध्ययनकर श्री राधादामोदरदासजीसे कान्ताभावके उपासना-मन्व्रसे दीक्षित हौ 
गौडीय सम्प्रदायमे आ गये | 

जयपुरमे श्रीगोविन्दजी सेवाके सम्बन्धं श्रीराम नुजसम्प्रदायके महन्तो हारा 
आपत्ति उठाई गई कि गोडीय-वैष्णव असम्प्रदायी है, क्योकि इनका ब्रह्मसूत्रपर भष्‌ नहीं 
ठे । अतः इन्हे गोविन्दजीकी सेवा-पुजाका कोई अधिक्रार नहीं है । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीजीकी 
वरेरणासे श्री विद्याभूषण जयपुर राजदरवबारमें परटैचे । उन्होने गोडीय-वेष्णव सम्प्रदायका भाष्य 
रचकर प्रस्तुत किया । चाहे श्रीमहाप्रभूने ब्रह्मसूत्रका प्रकृत भाव्य श्री मद्भागवतको ही घोषित 
किया था, किन्तु रामानुज, मध्व, निम्बाकं तथा विष्णुस्वामी-वल्लभके पृथक्‌- 
पथक्‌ भाष्य विद्यमान थे । उस आपत्तिके समाधानके लिय पृथक्‌ भाष्य रचा 
गया, जिससे रामानुज तथा अन्य सम्प्रदायौके महान्तोने गौडीय वष्णव 
सम्प्रदायको श्रौत एवं प्रामाणिक एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय स्वीकार किया । 

यदि गौडीय-सम्प्रदाय मध्वसम्प्रदायके अन्तश क्त होती तो गोविन्द- 
भाष्यकी रचनाका क्या प्रयोजन था ? माध्वका भाष्यतो उस समय पट्लेसे 
विद्यमान था ही । गोविन्द-भाष्यकी रचना एवं सिद्धान्त ही गौडीय सम्प्रदायके / 
चारों सम्प्रदायोसे पृथक्‌ अस्तित्वका अकाट्य नमात है । 




















मजेकी बात यह है कि चारों अन्य सम्प्रदायोने गौड़ीय-वेष्णव 
सम्प्रदायको एक प्रथक्‌ शास्त्रीय सम्प्रदायके रूपमे प्रथक्‌ भाष्य देखते ही 
मान्यता दे दी, किन्तु श्रीमन्महाप्रभ द्वारा प्रवतित इस श्रौत सम्प्रदायको 
अभी तक कई महानुभाव माध्वके अन्तगतं मानेजा रहेहं ओर अपना 
सम्बन्ध माध्वसे जोड हुए ह | 

प्रमेय रत्नावली" पुस्तकमें भी यही भ्रम द ।.श्रीपाद विद्याभूषणजी- 
ने पहले दो रलोकमे श्रीगोविन्द-गोपीनाथ-मदनमोहनको वन्दना कीटैः) 
तीसरे ए्लोकमे आनन्दतीथं नामक यति (मध्वाचायं) को वन्दनाको गर्ह 
वह भी मायावाद-खण्डनकारी आच।यंरूपमे, न कि अपनी सम्प्रदायके आचायं- 
| । चौथे श्लोकमें गुरूपरम्पराके ध्यान-प्रणामकौ महिमा कथन कौ है । इसके वाद वहं 
उल्लेव है-- यदुक्त पद्मपुराणे'- 


सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः) 

अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः। 

श्री - ब्रह्म - रुद्र - सनका वेष्णवाः क्षितिपावनाः। 

चत्वारस्ते कलौ भाव्या ह्य त्कले पुश्षोत्तमात्‌ ।। इति ॥५। 
रामानुजं श्रीः स्वीचक्र मध्वाचायं चतुमुखः। 

श्री विष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुः सनः ।\६॥ 


= त स्म विहीन ह, वे निष्फल माने गये है, इसलिये कलियुगमें चार 
सम््रदाय हग । श्न (रामानुज) ब्रह्म (माध्व) रद्र (विष्णु-स्वामी) तथा सनकं (निम्बाक)-ये 
चारों उत्कल-प्रदेशीय पुरुषोत्तम क्षेत्र (पुरी) मे उत्पन्न होगे । 


पहले जसा कहा जा चुका है-ये चार-सम्प्रदाय सम्ब 
ही नही, किसी संस्करणमे नहीं है । फिर यहां चारों सम्प्रदायो 
श्रोजगन्नाथपुरीमं उत्पन्न होनेको वात कही गई है । कितनी अ 
उक्ति ? वेष्णव सम्प्रदायोसे सम्बन्ध रखने वाला एकं अनपढ त) 
श्री रामानुजाचार्यका जन्मस्थान दक्षिण भारतमें मद्रासके निकट श्री परेम्बुदर त ६ स 
उडपीडके निकट पाजकाक्षत्रमे उत्पन्न हुए । श्रीनिम्वार्काचायंका जन्मस्थान ४.३ = 
मद्धो रपतन है ओर श्री विष्णुस्वामी भी दाक्षिणात्यमें उत्पन्न हए । इन चारो = ५ 71 
पावन सम्प्रदायाचायं है जो उत्कलक्नेतर परीमे उत्पन्न हुभा है ? कोर न मं ५ न सा क्षिति- 
है कि पद्चपूराणका नाम देकर किसी मध्वसम्प्रदायीने जसे गौरगुगोहोशदीपिका १ । 
है, उसी प्रकार भ्रमेय-रन्नावलीमें गोरगरणोहु शदीपिकाका सहारा लेकर र क दूषित क्या 
उत्कल वासी कहकर सार्वभौम सवंशास्व-इतिहास-निष्णात श्रीपाद न नष्णवाचार्योको 
किया है । यह्‌ किसी अपूवं-बुद्धिमान उत्कलवासी कौ सूञ्ञ-ूञ् लगती प भ्ुषणक्रा उपास 


नधीय शलोक पद्यपुराणमे है 
कं आचायोकिं उड़ीसा प्रदेश 
वास्तवे एवं श्रनात्मक है यह्‌ 
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श्रीकृष्णचैतन्य महाघर् आि्भाव पनचशताद्दिसमारिन । > 






























महाप्रु श्रीगोराङ्धः 


प्रमेयरत्नावलीमें छे एलोकके वाद शीषर # 

रेव विद्याभुषण पहले माध्वसम्प्रदायमे दीक्षित ह॒ 
काव जानते थे - इसमें कोई 
परम्पराका वर्णन है 
परम्पराके सा 

ह, त 


तत्र स्वगरुरु-परम्परा यथा 
ए, इसलिये माध्वसम्प्रदायको गुरु परम्परा- 
"ह नह्‌। हा सकता । ओर माध्वसम्प्रदायके मोम जो गुरु 
1 भा गलत नहीं कहा जा सकता । किन्तु उदपी ममे सुरक्षित गुरु 
५ नमवरत्नावलीम प्रकाशित गुरुपरम्पराका मेल नहीं है । वहां कृ ओर है 
च दलम कुषं आर । जयतीथं तक दोनों एक सी है, परन्तु प्रमेयरत्नावलीमे जयतीथेका 
'शष्य 2 जञानसिन्धु निन्तु उड्पी गुरुपरम्परामे जयतीथंका शिष्य बताया गया है विद्याधिराज ! 
1यरत्नावलाम ज्ञानसिन्धुका रिष्य है दयानिधि, उसका 'विद्यानिधि, उसका राजेन्द्र । उडपीं 
परम्पराम--विद्याधिराजका शिष्य कवीन्द्र, उसका वागीश, उसका रामचन्ध फिर उसका शिष्य 
टं विद्यानिधि । इस प्रकार अन्यान्य माव्वसम्प्रदायक्रे ममि जो गरु परम्पराए सुरक्षित है, 
नमे किसीसे भी प्रमेयरत्नावली वणित गुरुपरम्पराकरा मेल नहीं खाता ' |. उ्अलि्ि्नंमेय 
रत्नावलो-वणित जो गरुपरम्परा 22 उसम वहत गालमाल 41 ८ 
(वद्याश्रुषण द्वारा संक्रलित नहीं माना जा सकता । 


न 
त 
९ 





[क । 
१) 


कृ ४ 
भरमयरत्तनावलोमे दिया गया है, क्या वह श्रीपाद बलदेवविद्याभूषणक्षी निजी 1, 

वस्तुतः वह उनकर गुरुपरम्परा नहीं दै, हो भी नहीं सकती । केवल ्ग्धवेन््पुरी, ईष्वर 
तथा श्राचतन्य महाप्रभुकोो माध्वसम्प्रदायानुगत दिखानके लिये उस गुरुपरम्प्यक्र.क 
कया गया हुं । श्रीविद्याभूषणकौ यदि स्व-गुरं परम्परा यह्‌ होतो, तो उनके श्रीगररुदेव, परम- 
गृरुदव तथा अन्तसं उनका अपना नाम रहना आवश्यक था । किन्तु यहां तो श्रीचंतन्य तक 
गुरु परम्पराका शेष क्रिया गया ह। श्रीचंतन्य महाप्रभुने किसीको भी मन्त्र दीक्षान दी- 
यहां तक कि श्रीरूपसनातन-जीव-श्री रघुनाथदास, श्रीगोपालभदर आदि षडगोस्वामीषृन्दमे भी 
कोई श्रीमहाप्रभुका मन्व्रदीक्षित शिष्य नथा। यदि प्रमेयरत्नावली-वणित गुरुपरम्पराको ही 
वास्तव मान लिया जाये, तो श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअ्टे तप्रभुके परिवारोको छोडकर ओर 
परिवार-गदाधर-परिवार, ठाकुर महाशय-परिवार आदि असम्प्रदायी वेष्णव मानने होगे 
कवयोकि माध्वसम्प्रदायकौो गुरु-परम्परामे उनका उल्लेख ही नहीं है । अतः वास्तवमे यह गुरू 
परम्परान तो श्रीवलदेवविद्याभूषणको स्वगुरुपरम्परा ह, न उनके हारा एेसी श्रान्त परम्पराका 
उल्लेख ही क्रिया जाना सम्भव है, निण्चित ही यह क्षेपक रूपमे माध्व- 
सम्प्रदायियों द्वारा जोडी गई है । 
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२-गौडीय वैष्णव दशंन- परिशिष्ट, डं० राधागोविन्दनाथ 
वऽ्ठ-३७८त 





व तजन 





दसी प्रकार गोविन्दभाष्यको सृक्ष्ना' नामकं टीका भी किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है ओर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषणके नामसे 
आरोपित है, इसमे चार सम्प्रदाय शुच ए्लोकोके पद्यपुराणमें होनेका 
कोई उल्लेख नहीं है । 

इस टीकाके आरम्भमे कहा गया है-“भाष्यमेतदिरचितं बलदेवेन 
धीमता'- अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ बलदेव द्वारा यह टीका रचीजा रही है । परम- 
भागवतं श्रीयलदेव विद्याभ्ूषणजी क्या अपनेको वृद्धिमान्‌ वलदेव इस त्कार 
उत्लेख कर सकते ह ? आजके व्याख्याकार भा लेखक तो अपने नामकं आग 
अनेक उपाधियां देकर उसे सुसज्जित कर सकते ह, किन्तु जिस गोड़ाय- 
समुदायके अद्वितीय आद्य रसञास्त्र एवं दशन शास्त्रोके प्रणेता अपने नामको श्रीरूपको जगह 
रूपकः" एवं जीवक स्थानपर जीवकः" लिखते आये है, उस सम्प्रदाये आचार्यं श्रीविश्वनाथ- 
चक्रवर्ती पादक परम करृपापात्र श्रीपादवलदेव विद्याभूषण अपनेको बुद्धिमान बलदेव' लिखगे-- 
कोई भी विश्वास नहीं कर सकता इसी 'सृक्ष्मा' टीकामें आगे लिखा टै 


भाष्यं यस्य निर्देशाद्‌ रचितं विद्याभुषणेनेदम्‌ । 
गोविन्दः स परमात्मा ममापि सूक्ष्मं करोत्यस्मिन्‌ ॥। 


अर्थात्‌ जिन परमात्मा श्रीगोविन्ददेवके निदेशसे विद्याभूषण द्वारा यह्‌ भाष्य रचित 
हआ है वही इस टीकाके रचनेमे मुञ्चे भी सूक्ष्म कर रहे हं -उनकी कृपासे मँ सृध्मा नाम्नी 
टीका लिखता हं । सुधीजन सहजम विवेचना कर सकते है कि यह्‌ टीका श्रीपाद विद्याभूषण 
द्वारा लिखित ही नही, वल्क उसी महानुभाव द्वारा लिखित प्रतीत होती दै, जिसने प्रमेय- 
रत्नावलीमें चार सम्प्रदाय सूचक श्लोक तथा स्वगुरुपरम्परके प्रसंग जोड हं । 


श्रीलक्ष्मीपति तथा श्रीमाधवेन्द्रपुरीका माध्वसम्प्रदायसे कुं सम्भव न था, वे गांकर 
सम्प्रदायसे हटकर वरन्दावनीय-भक्तिरसके उपासक हुए । लोकिक-लोलामे श्रीमन्महाप्रभूने 
मरीईश्वरपूरीसे दीक्षा ग्रहण की | स्वयं भगवान्‌ श्रीचेतन्यदेव ही गौडीय सम्प्रदायके प्रवत्तंक 
है तथा श्रीमन्निव्यानन्द, श्रीजदतप्रभ भादिसे लेकर गौडीय गोस्वामिवृन्द ही इस सम्परदायके 
मूलप्रतिष्ठाता दहै, जिसक्रा नाम श्रीचतन्य-सम्प्रदाय किवा गौडीय वैष्णव सम्प्रदायः 
प्रशस्त दै । 


श्रीमल्महाप्रभुसे लेकर उनके कृपापात्र--श्रीसावंभौम भदट्राचायं, श्रीकविकर्ण 
गोस्वामी, श्रीमू रारिगरप्त, श्रीवृन्दावनदासं ठाकूरः, श्रीसनातन-श्री ल्प-श्रीजीव आदि शयः 
गोस्वामि, श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती, श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वा र 1 
श्रोपाद ईष्वरी, आदि प्राचीन आचायंवृन्द तथा अद्रेत वंशीय प्रभुपाद श्रीराधामोहन गो ॥ 
दाचार्यं, प्रभृपाद श्री राधिकानाथ गोस्वामी, श्रीनित्यानन्दवंशीय प्रभुपाद मरतयत प 


१--डां० सुन्द रानन्द विद्याविनोदं न व रचित वि ्च-- भेदाभेदवाद पृष्ठ २२४ 
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न = श्रीकृष्णचैतन्य म्रहाप्रस्यु आविर्माव पञ्चशताष्डि स्मारिका करू 
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` ` ` ` 3333 महाप्रभु श्रीगोराङ्घः 


पण्डित प्रवर शरी रासविहारी साष्यती्थ, डौ० एस. एन. दास गृष्त, डा० ्रीसुन्द रानन्द | 
विनोद, ३1० श्री राधागोविन्दनाथ विद्यावाचस्पति इत्यादि समस्त आधुनिक आचार्यो, प्रसिद्ध 
दा शनिक्‌ अनुसन्धानकर्ताओका एकमात्र यही निणंय है कि माष्वसम्प्रदायसे गौडीय सम्प्रदायका 
किस भी ल्पमें सम्बन्ध नहीं है । गौडीय-वेष्णव सम्प्रदाय एक पृथक्‌ ्रौत-स्श्रदाय हे, जिसका 
चार संप्त्रदायाको भाति अपन) पृथक्‌ श्रमद्भागवतमत-प्रतिष्ठित भाष्य है । इस सम्प्रदायका 
4 गुथक्‌ उज्ज्वल अस्तित्व है । विस्त्रृत-आलोचनाके लिए "गौडीयवैष्णव दशन-परि शिष्ट अवेक्षा- 


॥ ~ 


छत हष्टव्य है, 


ओ्णा्टांए््मुल्दश् 

--श्रीकृष्णदयालजी दुग्गल “शदा 

रशके-सद जघत वह्‌ नदिया को फजा थोःमनथा। 
फ़ल थे,गुचे थे,जओर उदी घटा थमन था॥ 
आरती का दिलस्बा मंजर था गगा को बहार । 
कोत्तन की हर तरफ दिलकश सदाथी,मेनथा॥ 
उदी साडी में किशोरीजौी घटा में जसे बकं 
रूकशे-खुरशेद, उधर पीली कबा थी मे न था॥ 
देवता, गंधव, किलर, आदमी हैवां तूर । 
महव नजारे मेंसव खत्के-खुदा थो, मेन था॥ 
प्रेम ओर भक्तिमें अज-घुद रप्तगी मे शा समां। 
दरे किस्मत बे-असर ! अपनी दुआ शाम चथा।) 
दिल नख हो जप्ये जब तक है स्याले-वस्ल खन्त । 
सच है काबिल चरणदछूनेके हिनाथीःमे नथा ॥ 
याद करता हूं तो आहं दिलके हो जाती हें पार) 
ष्यारी-प्यारी युगल की वहु हर अदाथी,मेन था॥ 
--ध्रीनिमादईं चांद 





\॥॥ 
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गोड़ीयवेष्णव-सम्प्रदाय एवं संन्यास 


चै 
¢ 


५. #.^ 
^ + 


श्रीगौ रांग महाप्रभु प्रवत्तिति गौडीय-वेष्णव सम्प्रदायमें संन्यासकौ 

रीति प्रचलित नहीं है। श्रौमहाप्रभके चरणाध्ित श्रीश्रीरूप-सनातनादि 

| वेष्णवोमे किसीने भी संन्यास नहीं ग्रहण किया । उनके जो नाम ग्रह्‌ व्यागसे पहले थे, 
वही नाम रहे ओर आज भी वे उन्हीं नामोसे परिचित ह । 


श्रीसनातन गोस्वामी ग्रह॒ त्यागकर जब वाराणसी आये, उनके पास एक ही वस्त्र 
शरीर पर था । प्रभु-आदेशसे गंगा-स्नान करके आये तो गीला ही वस्त्र उनके परिधानमें था; 
श्रीतपन मिश्चने एक नई धोती लाकर जव उन्हं दी, तो उसे उन्होने स्वीकार नहीं किया वत्कि 
प्रयोग को हुई एक धोती उनसे ली भौर उसके दो टुकड़े कर दिये, एकको कोपीन बनाया 
ओर एकको बह््वसि । यह्‌ धोती सफेद रंगकौ थी-गेरिवे रंगकी न थी | 


शरीमहाप्रभूने किसीको भी संन्यास ग्रहण करनेका उपदेश नहीं दिया । श्रीतपन मिश्के 
पुत्र श्री रघुनाथभद् गोस्वामीको उन्होने विवाह करनेसे रोका ओर वृन्दावन जाकर श्रीश्रीरूप- 
सनातनके आश्रयमे रहनेका उपदेश दिया, किन्तु उसे भी श्रोमहाप्रभुने सन्यास ग्रहण करनेको 
नहीं कहा । चौसठ-अङ्ख साधन-भक्तिके उपदेशमें प्रभुने संन्यासका कहीं भौ वर्णन नहीं किया । 
अतः गौडीय वेष्णवाचायंगणने भक्तिरस मृतसिन्धु आदि, जिन भक्ति-पथ प्रद्क अ्रन्थोकी 
रचना को, उनमें भौ क्रिसीमे कहीं सन्यासका उपदेश नहीं है । 


श्रीमन्महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीको अभिधेय तत्त्व" क प्रसद्धमे वेष्णवाचारके 
सम्बन्धमे कहा है- 
असत्‌-संग त्याग एई वेष्णव-आचार । 
स्त्री-संगी एक असाधु, कृष्णाभक्त आर ॥ 
ए सब छाड्या आर वर्णाश्रम-धमं । 
अकिञ्चन हञा लय कृष्णेकशरण । 


भीच० च० २।२२।४६-५० 


सनातन ! असन संगका त्याग करना ही वैष्णवाचार है । स्वी-संमी तथा श्रीकरृष्णके 
अभक्त, ये दोनों असत्‌ पूरुष हँ, उनका संग त्याग करो तथा वर्णाश्चम-घर्मोका भी त्याग कुर 
अकिञ्चन हो करके एकमात्र श्रीङृष्ण-शरण ग्रहण करो । 
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संन्यासके र ग चारा वर्णा तथा च रो आश्चमों अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ | 
क < 1 ग्रा स्पष्ट उल्लेख हँ । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीपादने 'भक्तस्यानाधमितश्च' 
तोके लिये अनाश्रमित्वका (श्रीमद 


< भागवत, ११-१८ अध्यायकी टीकामें) निरूपण किया है । 


रह रहेथे, त स्वामीके चन 1 उत्लेखनीय हँ --जव वे न्दावनमे 
त मस र र एवं अन्तरग-भक्त श्रीजगदानन्द वृन्दावन आये 1 उन्होने 
एक सन्यासी उन दिनों वृन्दावन 4 ध ३ (अ । = ४ ८. 
सनावनको दिया षा। मीतनावते त नो 
भगवा नने £ उस कृभी  . नहीं किया था। आज जव श्री सनातन 
४ । ऽवानपर जान लगे, तो उन्होने वह्‌ वस्त्र सिरपर वाध लिया । श्रीजगदा- 
वन जव उस गेरिवे वस्त्रको देखा, तो वे प्रेमाविष्ट हो उठे । उन्होने उसको श्रीमहाप्रभुका 
प्रतादा वहिर्वासि समन्ञा- 
कहा पाइले एड तुमि रातुल वसन । 
मुकुन्द सरस्वती दिल, कहै सनातन ।। 
शुनि पण्डितेरे मने दुख उपजिल। 
भातेर हाण्डी ला तारे मारिते आसिल ॥ 
श्रीचं० च० ३।१३।५२-५३॥ 
श्रो जगदानन्द पण्डितने पृष्ठा, सनातन ! यह गेरवा वस्व तुम्दँ कहां से मिला ? श्री- 
सनातनने कहा- पण्डित । मने मृकरुन्द सरस्वतीने दिया था । इतना सुनते ही जगदानन्दको 
मनमे महान्‌ दुख हआ ओर क्रोधे भरकर साथ चूल्हेपर रखी चावलोकरी हाण्डी लेकर श्री- 
सनातनको मारनेको तयार हो गये । श्रीसनातन मनम बड़ लज्जित हृए । श्रीजगदानन्दने उन्हें 
देखकर हाण्डीको तो चू्हैपर रखा ओर बोले - 
तुमि महाप्रभु हओ पाषंद प्रधान । 
तोमा सम सहाप्रभुर प्रिय नाहि आन ॥ 
अन्य सन्यासीर वस्त्र तुमि धर शरे। 
कोन्‌ ए हय इहा पारे सहिवारे ॥ 
श्रीचं० च०--२।१३।५५-५६॥ 


सनातन ! तुमि श्रीमहाप्रभुके प्रधान पाषेद हो ओर महाप्रुको 


तुम्हारे समान प्रिय ओर कोई नडी हे । मायावादी संन्यासीका वस्त्रे तुमने „९ ९0) 





ॐ 
[+ न 
~ 
~~ 
~~~ 
कमि 


शिरपर धारण कर रखा है? ेसा कौन वेष्णव होगा जो यह्‌ सहन कर 
पायेगा ? 
श्रीसनातनने कहा- साधु पण्डित महाशय । 
चैतन्ये तोमासम प्रिय केह नय॥ 
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छे चेतन्यनिष्ठा योग्य तोमाते । 
तुमि ना देखाइले इह शिखिव केमते ॥ 
याहा देखिवारे वस्त्र मस्तके बवान्धिल | 
सेद अपूवं प्रेम प्रत्यक्षे देखिल॥ 
रक्तवस्त्र वेष्णवेरे परते ना जुयाय। 
कोन परदेशीके दिव कि काज इहाय॥। 


श्रीचं० चरि० ३।१२३।५७-६०॥]। 





पण्डित महारय ! आपको बात ठीक ट। आपके समान श्री- 

चेतन्यदेवका ओर कोई प्रिय भक्त नहीं है । एेसी चेतन्यनिष्ठा आपको सुहाती 

| हे । आप यदि टेसा नहीं कहोगे, तो फिर कौन देसी शिक्षा देगा ? जिसको देखनेकरे लिये 

मने यह गेरवा वस्त्र मस्तकपर बांधा था, आपके उस प्रेमको मेने आज प्रत्यक्ष देख लिया हे । 

वास्तवमे वष्णवोको गेरवा-वस्त्र शोभा नहीं देता । मेँ इसे किसी परदेशीको दे दू गा, यह्‌ मेरे 
किस कामका? 


इससे स्पष्ट है कि श्रीमन्महाप्रभु तथा श्रीपाद सनातनगोस्वामीने संन्यासं ग्रहण 
करना तो दूर, गेरवे-वस्त्रको धारण करना भी वेष्णवोके लिए निषिद्ध बतलाया हे । 


भीसार्वभोमभद्राचा्यके उद्धार करनेके पश्चातु श्रीमन्महाप्रभने अपने को उपलश्य 
वनाकर श्रीसावभोमके मुखसे संन्यासकौ अनावश्यकता तथा अपकारिता विशेषतः भक्ति-धमेकीं 
विरोधिताका भी निरूपण कराया है, (श्रीचेतन्य भागवत, ३।३। २२-३०)- 


नड्इ कृष्णेर कृपा हैयाछे तोमार । 
सबे एक खानि करियाछ अन्यभावे ॥ 
परम सुबुद्धि तुमि हइया आपने) 
तबे तुमि सन्यास करिला कि कारणे 
बुज्ञ देखि विचारिया किं आ संन्यासे । 
प्रथमेद बद्ध हय अहंकार पाशे ॥ 
दण्ड धरि महाज्ञानी हय आपनारे । 
काहारेओ बोल हस्त॒ जोड नाहि करे 
यार पदधुलि लेते वेदैर विहित । 
हेन जन नमस्करे, तभु नहे भोत॥। 
श्रीसवभौमने कहा- आपपर श्रीक्रृष्णकी महान कृपा हुई है किन्तु ठ 
आपने वहत ही अनुचित किया है कि संन्यास ग्रहण कर लिया हे । माप तो ध ति क 
ठँ फिर आपने संन्यास किस लिये ग्रहण किया ? थोडा विचार करके तो दको ठि त 
भक्तिकरे अनुक्रूल क्या रखा ह ? सवसे पहले तो संन्यासी अपनेको द ण्डधारी महा-जञ २ 
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मणय गटाप्रम प्रीगोराङ्घः 


अहंकार के पाशम्‌ वध जाता हं । किसीके साथ वह हाथ जोड़कर- विनीत भावमे नही 
वालता । (सन्यासी सन्यासीको छोडकर आर किंसीको नमस्कार नहीं करते) । फिर देद जिन 
ध ^ वेष्णवादिकी पदध्ूलि लेनेकी आजा करता है, उनको नमस्कार करना तो दूर, 
सन्यासी उनसर जपना वन्दना कराता दै । वह्‌ ?ेसा करनेमे उसे मनमें कुछ भय भी नहीं 
लगता, [कतना अपराध करता ह वहु ? 
सन्यासौर धसं वा बलिव सेहो नहे । 
सृञ्ञ एई भागवते येनमत कह ॥ 
श्रणमेृण्डवद्‌भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ।' 
ईश्वरो जोदकलया प्रदिष्टो भगवानिति । 
(भागवते ११।२९।१६, ३।२६।३४)- 
ब्राह्मणादि कुक्कुर चण्डाल अन्तकरि। 
दण्डवत करिवेक बहुमान्य धरि ॥ 
प्रणाम योग्य व्यक्तिको भी प्रणाम न करना, अथच उसमे प्रणाम ग्रहण करना-ठेसा 
सन्यास-घमं नहीं कहता । श्रीभागवतमे कहा गया हं फ अन्तर्यामि-परमात्मारूपसे सव जीवोमे 
नगवान्‌ विराजमान है, एसा जानकर कुत्ते, चाण्डाल, गाय एवं गे पर्यन्त समस्त जीवोको 
पृथ्वीपर दण्डवतु पड़कर संन्यासीको प्रणाम करना चाहिये । अतः ब्राह्मणादि, कृत्ते-चाण्डाल 
पयन्तं सव जीवोको अनेक सम्मान देते हए प्रणाम करना चाहिये-एेसी आज्ञा हे श्रीमद्‌भागवत- 
की, किन्तु सन्यास ग्रहण करने वाला इसके विपरीत आचरण करता हे । 
श्रौ मन्महाप्रभुने अपने स्वरूपका परिचय देते हृए स्पष्ट कहा है- 
नाहं विप्रो नच नरपतिर्नापि वेश्यो न श्रो । 
नाहं वर्णी न च गृहुपतिनोविनस्थो यतिर्वा ॥ इत्यादि ॥ 
मँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वष्य एवं शूद्र नहीं ह्‌, मे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
सन्यासी भी नहीं हू । | 
प्रन उठता है-रामानुज एवं मध्ववेष्णव सम्प्रदाये हँ । यदि संन्यास वेष्णवधरंके 
प्रतिक्रुल होता तो उन वैष्णव सम्प्रदायोमे संन्यास की प्रथा क्यो देखी जाती ह ? 
इसका उत्तर यह है कि उक्तं दोनों वैष्णव सम्प्रदाये होते हृए भी 
उनका लक्ष्य ओर साधनपथ गौडीय-वेष्णव सम्प्रदायके लक्ष्य तथा साध्य- 
साधनसे अलग है । उनका लक्ष्य है मुक्ति , संन्यास वर्णाश्चमधमंके अन्त क्त 
हे । निष्काम वर्णाश्रम धर्मपालनसे मृक्ति प्राप्त होती है । अतः उनके साधनमे 
संन्यास विहित है । किन्तु गौडीय वैष्णवोंका एकमात्र लक्ष्य ह व्रजमें श्चीश्ष्ण- 
की प्रेमसेवा । उस प्रेम-तेवाके साधनमें मुक्तिक्रामना, ज्ञान-कमं-योगादिके 
अनुष्ठानोंका त्याग ही सवंप्रथम सोपान ह । अतः गौडीय वैष्णव सम्प्रदाये 
सन्यास रीतिका अवकाश ही नहीं है । 
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वेदोमे ब्रहयाचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ --इन तीनों आश्रमोके वाद 
चतुथं आश्म संन्यासका वणंन आता दै । ओर किसी प्रकारके संन्यासकी 
बात वैदिक शास्त्रम नहीं है । वेद-विरोधी बुद्धदेवने एक नयी संन्यास रीति 
चलाई ओर फिर उनका अनुकरण करते हुए प्रच्छन्न-वोदध श्रीपाद शंकराचायं- 
ते एक प्रकारके संन्यासका प्रचलन किया । श्रोपाद शंकराचायंका अपना 
संन्यास भी वेद विहित चतुथं आश्रमका सन्यास नहीं था क्योकि उन्होने 
आठ वषमे ही संन्यास ले लिया था। इनको देखा-देख परवर्ती कई आचा्योनि 
अपनी सम्प्रदाये संन्यासको चलाया । वास्तवमें वह॒ सन्यास वेदविहित 
नहीं हे । 


दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता ह कि लौकिक-लीलामें श्रीमन्महाप्रभुके गुर थे श्रीपाद 
ओर परमगुरु थे श्रीपाद माधवेन्रपुरी । श्रीमाधवेन््रपुरीके दूसरे शिष्य थे श्रीपरमा- 


नन्दपुरी । वे सब ब्रजभावके उपासक थे, मुक्तिकामी न थे, फिर उन्होने संन्यास क्यों ग्रहण 
कियाथा? 


इसका उत्तर यह्‌ हं कि श्रीपाद माधवेन्द्रकी पुरी" उपाधिसे स्पष्ट है कि उन्होने 
श्रीपाद शंकरकौ दशनामी संन्यासी-सम्प्रदायके अन्तभुक्त पुरी" सम्प्रदायमें पहले संन्यास ग्रहण 
किया था । किन्तु बादमें उन्होने भक्तिमागंमे प्रवेश किया । अतः पूरवाचायोकि प्रति मर्यादाका 
प्रदणन करते हुए उन्होने पूर्वं आश्रमके नाम तथा उपाधिका परित्याग नहीं किया । जेसे माया- 
वादी श्चीघ्रकाशानन्द सरस्वती श्रीप्रभुकी कृपासे परम-भागवत हो गए किन्तु सरस्वती' उपाधि 
अभी तकं उनके नामके साथ लगी हुई है । शनीईएवरपुरी तथा श्रीपरमानन्दपुरीने जव श्रीमाध 
वेन्द्रपुरीसे मन्त्रदीक्षा ली, उस समय वे कृष्ण-भक्ति पथमे आ चुके थे । किन्तु इन सवने भक्ति- 
मागमे प्रवेश करनेसे पहले ही संन्यास ग्रहण किया था। भक्तिपथ पथिक होकर किसीने सन्यास 
ग्रहण नहीं किया । संन्यासके बाद भक्तिमागंका पथ सप्रके लिये खला है। 


एक ओर भी प्रण्न उठता दे-श्रोगहाप्रभुके अत्यन्त अन 
चाय । उन्होने संन्यास ग्रहण किया जौर फिर स्वरूप दामोदर नामे परिचित हुए । वे आरम 
से ही भक्तिमार्गावलम्बी थे एवं नवद्रीपमे रहते समयसे ही श्रीमहाप्रभुके अत्यन्त ए क 
भक्ति पथ।वलम्वी होकर भी उन्होने फिर संन्यास क्यों ग्रहण किया ? कं अत्यन्त प्रिय थे। 


तरग पाषेद थे श्रीपुरुषोत्तमा- 


उत्त र--श्रौपुरुषोत्तमाचायंजीने भी भक्तिसाधनके अनुकल 
नहीं किया था। वे गौरगतःप्राण थे। जव उन्होने सुना किं 
लिया दह, तो वे बहुत दुखी हृए । वे भी संसार-सुखोको लात मारकर संर = ~ 
लिये कारी पटच । संन्यास तो लिया, किन्तु अधुरा, न तो योगपट लियां 8 ग्रहण करनेकं 
धारण किया । जिस समय उनके संन्यासी गुरने उन्हे मायावाद्‌ भाष्य षट न दण्ड-कमण्डल 
दी तो व्याकुल हौ उठे । प्रभुके नीलाचल आनेकौ इन्तजार करते रहे । प्र ६ ढानेको आज्ञा 
क्ञट वहा से भागकर नीलाचलमे प्रभुके चरणोमे जा पहुचे । भीमहापभुको ध 
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कहीं नहीं गये । उन्होने संन्यासधमम॑का आचरण नही किया । अपने प्राणप्रिय प्रभकी | 
आश्रमोचित कठोरताके अंशको ग्रहण करनेके लिथे ही उन्होने संन्यास ग्रहण किया | इन्होने 
दण्ड-कमण्डल धारण नहीं किया । न संन्यासोचित नाम ग्रहण किया । श्रीपाद स्वरूपदामोदर 
सिढधभक्त एवं महाप्रभुके नित्यपाषद है । सिद्ध भक्तोके सव आचरण अनुसरणीय नहीं होते- 
यद्‌ वात स्मरण रखने योग्य है । 


अन्तम यह प्रश्न रह जाता है कि श्रीमन्महाप्रभु स्वयं आचरण कर जीवोंको भक्ति- 
को शिक्षा देनेकरे लिये अवतीणं हुए थे । उनके आचरणक्ता अनुवत्तन करना सव साधक-जीवोंका 
नन्तव्य हो जाता हे । श्रीमहाप्रभने संन्यास ग्रहण किया, साधक-जीव यदि उनका अनुकरण कर 
सन्यात्त ग्रहण करं तो क्यादोषहै? 


उत्तर श्रोमन्महाप्रभु हैं स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण । उनके उपदेशका अनुसरण करना 
ही साधक-जीवोका कर्तव्य है । फिर उनका जो आचरण उनके उपदेशके साथ संगतियुक्त है, 
उसका अनूसरण करना ही कत्तव्य हे। वे प्रेमावेशमे समुद्रम कद पड थे- उस आचरणका 
अनुसरण क्या काद जीव करेगा ? श्रीभगवानू तथा ईश्वरोके वचनोंका पालन विधेय है न कि 
उनके सव आनचनरणोका अनुसरण करना । 


श्री महाप्रभुका सन्यास भजनके आद्णं-स्थापनके लिये नहीं था । वस्तुतः गत द्वापर- 
यूगमें जव स्वयं-भगवान्‌ अवतीर्णं हुए थे, तव उन्होने प्रसगवण श्वीव्यासदेवजीसे कटा था-- 


अहमेव क्वचिद्‌ ब्रह्यमु॒संन्यासाश्रममाधितः। 
हरिर्भाक्त ्राहयामि कलो पापहतानुं नरान्‌ ॥ 


उपपूराण-वचन 


हे व्यासदेव ! किसी विशेष कलिमे मेँ स्वयं ही संन्यास-आश्रम ग्रहण करके पापहत 
लोगोको हरिभक्ति ग्रहण कराता रहता हूं ॥ 


उस द्वापरके परवर्ती वतमान कलियुयमे स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण गौरांमकृष्णरूपमें 
अवतीणं हृए दै । अतः सन्यास लेकर वे पापहत लोगौको हरिभक्ति ग्रहण करा रहे है- 


श्री महाप्रभुका सन्यास वास्तचमे कपर-सन्यास है । तत्कालीन अध्यापक, उनके शिष्य 
. अथवा जो बुद्धिजोवी लोय थे, वे श्रीमहाप्रभुके भक्ति आचरण--श्रीनाम- 
¢ संकीत्तनादिकी निन्दा करते ये । इस प्रकार वे भगवानूके प्रति घोर अपराध 
| भागी वन रहे थे । उनके निस्तारका उपाय सृ्चा श्रीमहाप्रभुको संन्यास ग्रहण 
करना । क्योकि उस समय ही नहीं, अव भी संन्यासीको देखते ही अच्छे-बरे 
सव लोग नमस्कार कृर देते हैँ । भगवानूको नमस्कार करते ही उनके प्रति 
समस्त अपराधोका विध्वंस हो जाता हे1 श्रीमहाप्रभुने यही सोचा कि मेरे 
सन्यासी-वेशको देखकर वे निन्दकं लोग॒मुञ्ञे नमस्कार करेगे-जिससे उनका 

निस्तार हो सकेगा- 
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अतएव अवश्य आमि संन्यास करिव । 
संन्यासीर बुद्धये मोरे प्रणत हइवे \। 
प्रणतिते हवे इहार अपराध क्षय । 
निर्मल हदये भक्ति करिव उदय ॥। 


श्री च० च० १।१७।२५८-५६॥ 
श्रीमन्महाप्रभुका संन्यास उनकी स्वरूपानुवन्धिनी लीला टह) 
अपने भगवत्‌ स्वरूपको गोपन करना उनका स्वभाव दं । उनक्रा सन्ता त 
वेदविहित संन्यास है, न भजन-साधनका प्रतीक । 





परीमन्नित्यानन्द प्रभुपादके विषयमे भो यही वक्तव्यदै किवे ईष्वर तत्त्व ह" त्रज- 
लीलके श्रीबलदेव हैं । ईश्वरोका आचरण अनुकरणीय नहीं होता । श्रीनित्यानन्द प्रभुका 
संन्यास भी उनकी एक लीला है । नवद्रीप परहैचने पर उन्होने अपने हाथसे अपना दण्ड- 
कमण्डल तोड़ डाला ओर श्रीमहाप्रभने उसे गंगामे विसर्जन कर दिया । उधर संन्यास श्रहणके 
पपचात्‌ श्रीमहाप्रभ जव नीलाचलं जा रहै थे, उनके दण्ड-कमण्डलको श्री नित्यानन्दप्रभूने तीन 
टुकड़े कर नदीमे बहा दिया । श्रीमहाप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभ एवं श्रीस्वरूपदामोदरने लीलानुरोधसे 
संन्यास ग्रहण करनेपर भी इनमें किसीने दण्डको धारण नहीं किया । संन्यासधमंका आचरण 
नहीं किया। ` 


¢ १ 


श्रीमन्महाघ्रभुके चरणाश्चित वेष्णवाचार्यं गोस्वामियोके आनुगत्यमे भजन करनेवाले 
किसी व्यक्तिने भी संन्यास ग्रहण नहीं किया । वस्तुतः गौडीय वष्णव-सम्प्रदायमे संन्यासकी 
रीति ही नहीं है, व्क श्रीमहाप्रभर हारा उसका तिषेध किया गयादे। 


वैसे भी सर्वसम्प्रदायोके लिये श्रीब्रह्मवेवत्तं, कृप्णजन्म-खण्ड (१८५-१८०) मे कटा 
गया दै कि- 

अश्वमेधं गवालम्भ संन्यासं पलपेतृकम्‌ । 

देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ 


अश्वमेध यज्ञ, गोमेव यज्ञ, संन्यास, मांस द्वारा पितृ-श्राद्ध तथा देवरके द्वारा 
पत्रोत्पत्ति-ये पाचों कलियुगमें विवजित हैं । 


अव्र तक भी ब्रजमण्डलमे ष सव अकिच्चन गौडीय-वैष्णव विराजमान है, उनका 
वेश श्रीश्रीरूपसनातनादिके अनुसरणमे निष्किचनोका वेश है 1 संन्यासियोंकी भांति गेरवा 
वस्त्र कोई भी धारण नहीं करता, जो गोड़ीय वेष्णवाचायं गोस्वामिवृन्दके आनुगत्यसे वाहर 
| दै एवं स्वच्छन्दाचारी है, गौड़ीयवेष्णव होते हृए भी संन्यास ग्रहण तो क्या, यदि वे द्या 
| स्त्ी्रुव-कलवमं रहते हृए भी गेरवे वस्त्र धारण कर संन्यास प्रदशित करं तो उनपर {तलत 
| कंसा अंकुश? | 
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महाप्र्चु ्रीगोरांगका उपदेश-सार 


९ 
-रभिकाचाय स्वामी मक्तिदीपकजी महाराज 
४.३ 
. कलियुग-पावनावतारं श्रीमन्महाप्रधं गौरांग आजसे लगभग ५०० वषं पहले वंगदेशके 
नतद्राप धाममें अवतीणं हुए । यों तो वंगदेश हमेशा ही तामसिक, तन्त्रसाधकं यानी वामाचार 
की भर मि रही टै, परन्तु उस समय स्थिति वहत खराव धी । तदानीन्तन श्रीचंतन्य भागवतके 
रचयता श्रीनरन्दावनदास ठाकुरके अनुसार--उस समय बंगवासी विषहरीकी पजा तथा मगल- 
चण्डके गानके हारा रात्रि-जागरणको बहुत वड़ी साधना जानते थे । कोई विशेष पुण्यवान ही 
स्नानके समय गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष आदि भयवानक्रे नामका उच्चारण करते थे । श्रीगीता, 
श्रीभागवत षट़नेवाले पण्डित लोग॒युगधमं-नामसंकीत्तंनको नहीं जानते थे । मत्स्य, मांस, 
म्य, मंयुत- पञ्च मकार-साधनकी प्रधानता थी उस समय वंगालमे । धर्मे नामपर निरीह 
पञुओका वध करना, मनुष्यको खोपड़ीमे र्म्ान-कालीको भोग लगाना आदि जसा घोर 
दुराचार ही वंग जोर आसाम देश्चका धमं वन दका था उस समय । 


एसे समयमे श्रीभद्र ताचायं प्रभुकी करुण-पुकार एवं नाम हूंकारको सुनकर राधा- 
भाव-दुतिको अंगीकार करक व्रजेन््रनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बडभागी शची-जगन्नाथके 
पुत्ररूपमं अवतीणं हए ॥ स्वयं भगवान्‌ होकर भो उन्होने भक्तरूपमें अपनेको प्रकाशित किया । 
भक्तरूपमे अवतीर्णं होनेपर भी वाल्य-लीलामे उनका एेश्वयं कभी-कभी परिस्फुट हो उठता 
था ¦ पित्रू-ध्राद्धके वहने प्रभु गया पधारे \ उन्होने वहां भक्तशिरोमणि श्रीपाद ईश्वरपुरी 
गोस्वामी श्रीक्रप्णमन्व्रको विधिवत्‌ दीक्षा प्राप्त की । उसी समयसे उनके श्रींगमे कृष्णप्रेमके 
अद्‌भुत सात्विकं विकार -स्वेद, अश्रु-कम्प-पुलकादि प्रकट होने लगे । श्रीगौरांग जव नवद्रीप 
लौटे तो पहले बाले श्रीगोरांग न थे, उनमे वाल्य-चापल्य तथा विद्याभिमान नथा, वे थे एक 
महान्‌ प्रेमिकं भगवद्‌-भक्त । 


ख्‌ 










श्रीवास पण्डितादि भक्तमण्डली उन्हं देखकर धन्य हो गई । क्रमशः 

श्रीगौ रांगमें भगवद्‌-भावका आवेश होने लगा । भक्तमण्डलीके समक्ष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रूपमे उन्होने आत्म-प्रकाश क्रिया, किन्तु यह्‌ भाव सामयिक होता 

था । यदि उन्हं कोई भगवान कहता तो श्रीगौरांग विष्णु-विष्णुं स्मरणकर 

& एेसा कृहनेसे निषेध करते ओर ईश्वर तथा जौवके नित्य भेदका प्रतिपादन 
करते । 


॥ 
२५ 114 ८/८ 
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व ~ जन्त 
चौबीस वषंके अन्तमं शरीगौरांगने कोटायामे जाकर श्रीपाद 

केशवभारतीसे संन्यास ग्रहण किया । सन्यासका नाम ह॒आ--श्रीक्कष्णचतन्य' । 

छय वषं तक भागवत-धम, मरगवन्नाम-प्रेमका दान एव प्रचार करत हए 

तीर्थाटिन क्रिया ओर अवशिष्ट प्रकटकाल उन्होने. श्रौजगन्नाथपुरीमे टी 

बिताया । 





शरीमन्महाप्रभुका उपदेशामूत उनके श्रीमुखनिसृत श्रीशिक्षाष्टकमे 
निहित है । इसके अलावा उन्होने ्रीरूपगौस्वामी तथा 1 त 
को प्रयाग एवं काशीमे जो रिक्षाए दाह, उनका कविराज श्रीकृष्णदासने 
अपने श्रीचैतन्यचरितामृत' मे विस्तरशः उल्लेख क्या ट्‌ । श्रागारागकं 


| कुछ अंश हम यहां उद्धृत करते द 


णास्त्रोमे सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन इन तीन तत्त्वोका विस्तरशः वणंन मिलता 
है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 'सम्बन्ध-तत्त्व' हँ । उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तिम-सुहढ साधन हं 
श्रवण-कीत्तनादि नवविधा-भक्ति, जो अभिधेय तत्त्व" है । धर्म-अथं-काम-मोक्ष-कामना रहित 
कृष्णप्रेम ही 'प्रयोजन-तत्त्व' है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्त स्वरूप हैँ । वे सर्वावतारी, विभु, अनन्त ठेश्वर्य-माधुयं 
मण्डित है । उनकी तीन शक्तियां प्रमुख रै-चितुशक्ति, जीवशक्ति तथा मायाशक्ति । अनन्त 
भगवतस्वरूप तथा उनके धाभ-परिकरादि उनकी वित्‌-शक्तिका विलास हं । अनन्त जीव 
्रीकृष्णकी तटस्था अर्थात्‌ जीव शक्तिके अंश हैँ ओर प्राकृत अनन्त-ब्रह्माण्ड उनको माया-शक्ति 
को परिणति है । 


ज्ञान, योग एवं भक्ति -इन तीन प्रकारके साधनो द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ 
रूपमे वे अद्रय-ज्ञानतत्तव श्रीकृष्ण ही प्रकाशित होते हैँ । जीव भगवान श्रकरष्णकी जीव शक्तिका 
विभिन्नांश दै । जीव दो प्रकारके है नित्यमुक्त तथा नित्यवद्ध । नित्यमूक्तं जीव नित्य कृष्ण- 
सेवामे उनके सुख सम्पादनमें लगे रहते हैँ । जो अनादिकालसे कृष्ण-वहिमु ख टै, वे नित्यवद्ध 
माने गये है । वे संसारमें त्रिविध तापोसे सन्तप्त होकर जीवन-मरणके चक्रमे भ्रमण करते 
रहते द । किसी महतुपुरुषकी कृपासे जव न्ह सत्‌-संग प्राप्त होता है ओर उन सतुपुरूषोकिं 
मुखस श्रीकृष्णकी नाम-गुण-लीलामयी सरस कथा जब उनके कानोमे पड़ती है, तव उनमें श्रद्धा, 
रति ओर भक्तिका उदय होता ह । सतुपुरुषो- विशेषतः गुरुदेवकी कृपासे साधन-भक्तिका 
अनुष्ठान करते-करते उनका संसार-बन्धन निवृत्त हो जाता है । उनको फिर माया दुख नहीं 


देती । भ्रीभगवानुके शरणापन्न होनेपर वे जीवको अपने चारु चरणारविन्दकी सेवा प्रदानकर 
करृताथंकर देते है । 


 साधन-भक्तिके अनेक अगोमे श्रीकृष्णनाम-संकीत्तनकौ सर्वो्ृष्ट महिमा निरूपण की 
है श्रीगौरांग महाप्रभुने । उन्होने स्पष्ट कहा- 


१९२ 
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न मटाप्रम प्रीगोराङ्ख 


नै 


नवविधा-भक्ति पणं नाम हैते हय \ 


० #. 1. भीकृष्णनामाश्चय ग्रहण करनेसे नवविधा.भक्ति | 
त १ करता ह। निरपराध होकर श्रीकृष्णनामका संकीर्तन करते हुए तथा मनमें 
शाङृष्णको नाम-धाम-रूप-गुण-लीलाका सतत स्मरण करते रहनैका चरमतम ` उपदेशसार ह 
भरामन्महाप्रभुका । इसी सन्दभंभे उन्होने आज्ञाकीहै - ` ह 


जोवे दया, नामेरुचि, वैष्णव सेवन । 
इहा टत धमं नांहि शुन सनातन ॥ 
जावाके प्रति दया, नाममे सदा रुचि तथां क्रृष्ण-भक्तोकी यथायोग्य सेवा--इन तीनों 


(क) 


धममसि वढकर श्रेष्ठ ओर कोई साधन- धमं नहीं हे । 


ध 4 य 7 य दद द्य न्या 4 रा न व य 0" रा जा 0 द" 4” य्यः नव्य 2 र 


श्प शिक्षा 


° जीवका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, जीव विभु नहीं है । ब्रह्माण्ड 
अनन्त जीवोसे भरा हृ है, जो चौरासीलाख-योनियोमे 
श्रमण कर रहै हं । 


° मनुष्य-जाति सब योनियोँसे अल्प संख्या वाली है । उनमें भी 
वेदोमें निष्ठा रखने वाले बहुत कम हँ नास्तिक एवं वेद- 
विरोधी बहूत हें । 

° सकामी एवं मुक्ति-सिद्धिकामी पुरुष सबके सब अशान्त ह, 


क्योकि वे अपना सुख अथवा दुल-निव्रत्ति चाहते हे । केवल 
कृष्णभक्त ही शान्त है, क्योकि वह॒ एकमात्र कृष्णसुख ही 





चाहता है । 
० कोई भाग्यवानु जीव गरर-कृष्ण-कृपासे भक्तिलताके बीजको 
प्राप्त करता है। उस बीजको बोकर श्रवण-कीतन जले . 1 








सींचनेसे भक्तिलता अ कुरित होकर प्राकृत-ब्रह्याण्डको भेदकर 
परव्योमसे ऊपर गोलोक-दरन्दावन तक चली जाती हे । 


© गोलोकमें कृष्णचरणरूप कल्पतरुका भक्तिलता आश्रयकर 
| बढती है ओर फिर उसमें प्रेमफल लगता है। जो परम 
| आस्वादनीय हे । 


[> 7 76 6 ^ + ^ ^^ 1 क 7 7 0 (^  # ^ ^ 4. 








श्रीगौयंग महाप्र्चकीं प्रासंगिकता 
० मुद्युञ्जय उपाध्यायं 





(4 
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श्रीचैतन्यको गोलोकगमन किए पाँच सौ वषं ( लगभग ) बीत गए । देशमें कितना 
| हआ, परिवतंनका कितना दौर चल, हमारी मूल्यवत्तामे कितनो तन्दीलियां आई, 
परन्तु उनका महत्व आज भी अक्षुण्ण दै । इसलिए नहीं कि वे एक महान भक्त थे--कृष्णके 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया था, वरम्‌ इसलिए कि उनको साधना, उनको जीवन-हष्टि, 
मूल्यबोध आज भी हमे अनुप्राणित किए विना नहीं रहते । कहना नही होगा कि उनका नाम- 
स्मरण ही मनुष्यके हृदय को आप्यायित कर उश्वंगामी बना देता है । वे महान संत थे । वावा 
तुलसीके शब्दोमें जो सहि दुःख पर छिद्र दुरावा, वदनीय जेहि जग जस पावा! के वे साक्षात्‌ 
अवतार थे । एसे महापुरुषकी स्मृतिको काल प्रवाह मिटा नहीं पाता । वह॒ युग-युग तक प्रकाश 
फलाता रहता हे । 


समत्व ष्टि भक्तिकौ चरमावस्थाकौ परिणति है! वहां भेद मिट जाता है, पाथ॑क्य्‌ 
की दीवार टूट जाती है । “एकोऽहं द्वितीयो नास्ति' का भाव व्याप जाता है। ेसी अवस्थामें 
निदा ओर स्तुतिका अन्तर समाप्त हो जाता ह । कहां तो लोग निदा करने वालके जानी 
दुर्मन बने रहते ह, उनके विरोधमें विष वमन करते रहते हैँ ओर कटां महाप्रभु उनके प्रति 
सम्मान व्यक्त करते नहीं अधाते । उनका विचार है-- 


लमा शस्त्रं करे यस्य दुजनः {क करिष्यति \ 
अवरुणे पतितो वहिन स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 


-यु° र० भा० ८७} 

अर्थात्‌ जिनके हाथमे क्षमारूपी शस्त्र है, उनका दुजन लोग क्या विगाड़ सकते हैँ ¦ 
जहा तिनके ही न हो, वहां यदि अग्नि गिरभी १३ तो थोड़ी देरमे आप-से-आप ही रांत हो 
जाएगी शी रामचन्द्र पुरी भगवान्‌ माधवेन पुरक शिष्य थे (ये श्रीशंकराचायंके दस नामी 
संन्यास्षियोमें एक ह) श्रौरामचन््र पुरी शृष्क हृदय ओर गरुनिदक थे । जव इनके गुरु (माधवेन्द्र- 
पुरी) ५ पहन्रवाणका समय आया तव वे रोते रोते विकलताके साथ सांस भर-भरकर वेदनाके 
व २ ५ नाथ । तुम्हे कब देख सक्त गा, मथुरामे जाकर आपके दशंन न कर सका । 
€ १२ मनमाहुन . इस अधमको भी उवारो, मै आपकर विरहुजन्य दुःखसे जला जा रहा ह # 
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महप्रम्‌ श्रीगोराङ्कः 
उनका निकलता ओर | कातरता देखकर श्रीरामचन्द्र पुरीने ज्ञानकी वातं छटनी शुर | 
» अपन गुरुक उपदेश देने लगे । खैर, उन्होने ईशवरपुरीको क्षीण स्वरम कहकर उसे सामनेसे 
= हा नारामचन््रपुरा एक दिन श्रीजगदानन्दजीके अतिथि हृष । महापरभुके भक्त 
त मन्दरस प्रसाद लाकर उन्हं भोजन कराया। जिस प्रकार प्रभूको वे तरेम पूवक 
सिन्ला कराते थे उसा प्रकार आग्रह करके उन्हे भी खिनाया। उन्होने भोजन तो डटकर किया, 
पर्‌ उनकी निदा करने लगे सचमुच हमने जो सुनाथाकि श्रीकृष्ण चेतन्यके सभी भक्त पेट 
ट, यहं वात ठक हौ निकली । भवा साधु होकर जो इतना अन्न खायेगा, वह॒ भजन पजन कंसे 
करेगा !* इस प्रकार जगह-जगह वे निदः पुराण वाचने लगे । यह॒ खवर महाप्रभुको मिली तो 
उन्ठीने कोई परवाह ठी नहीं को । एक दिन शरौरामचन््रपुरी महाभ्रभुके पास पचे । उन्होने 
उठकर उन्हं सादर प्रणाम क्रिया ओर बेठनेके लिए आसन दिया। जिस प्रकार मीठा ओर 
विष्ठा पास रहने पर भौ मक्खीकी हष्टि विष्ठा पर ही रहती है. उसी प्रकार चद्रान्वेषी पुरी 
का ह ष्टि दीवालपर चदृती चींटी पर पड़ी ओर उन्होने कहा- क्यो जी । हम सम्मते है तुम 
माठा बहुत खाते हो, तभी तो तुम्हारे यहाँ इतनी चींटी हैँ मौर फिर भिश्ना, संन्यास, भोजनपर 
प्रवचन करने लगे । महाप्रभूने उनकी आज्ञाको सिर आंखोंपर लिया ओर एक चोढि भातः 
पाच पीटाके व्यंजन भिक्षामें लेने लगे । कभी न उनके प्रति आक्रोश प्रकट क्रिया, न असहिष्णु 
हए, न उनके सम्मानमे कोई कमी की- उनका हृदय शारदीय आकाशके समान निरभ्र ओर 
निमल धा-- वह्‌ निदा स्तुतिके पार चला गया था। काश, आजकी मानवता महाप्रभुको इस 
हष्टिसे संवलित प्रेरित हो पाती, तो निश्चय ही उसका अलम कल्याण होता । इसी अर्थमें 
ठप्रभुकी प्रासंगिकता आज भी वनी हुई है । 

आज कौ क्िप्रता, आपाधापी, भागदोडकी जिदगीमे आदमी बरावर तनावोसे धिरा 
रहता हं । सदा [चितित, परेशान मानो किसी अजगरने उसे जकंड लिया है। प्रज्ञा कीलो 
चचल हं । कपती हो, संशयके मेष मनके क्षितिजपर मंडराए, तो न॒ आनन्द मिल सकता है 
ओर न सुखकी कल्पना की जा सकती है । आनन्द वाह्य नहीं, नितांत आंतरिक है । बाह्य जगते 
जो आनन्द हमे मिलता है, वह॒ अन्तरका ही प्रक्षेपण है । हम इतने बुद्धिवादी हो गए है, पग- 
परपर तकका दामन थामते दँ कि महाप्रभुका दिध्योन्माद पागलका प्रलाप लगेगा, परन्तु यह 
सच्चाई है कि एक अवस्था भक्तको एेसी आती है, जहाँ वह दिव्योन्मादसे भर जाता है । फिर 
दर दीवार दरपन भया जित देखो तित तोहि, ककड पत्थर टीकरी भई 
आरसी मोहि' ओर सियाराम मय सव॒ जगजानी' कीं भाव दशा हो जाती 
ठं । महाप्रभुका हृदय उनके प्रेमसे लवालवब भरा है, फिर चराचर जगत्‌ में 
उन्हं उसीकी अनुभुति होती है । वे उसके विरहुमे पागल हो उत्ते हं-- 

सिञ्चन सिञ्चन नथनपयस्ता पाण्डुगण्डस्थलान्तं 

मुञ्चन्‌ मुञ्चनु प्रति मुहुरहो दीघं निःश्वासजातम्‌ । 

उच्चः क्रन्दन-करुण करुणोद्गीर्णं॒हाहैति नादो 

गोरः कोऽपि ब्रजविरहिणी भावमग्नश्चकास्ति ॥ 
-श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती 
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अर्थात्‌ श्रीगौरसुन्दर अपने निरन्तरके नयन-जलसे दोनों गंड- 
स्थलोको पांडरंगके बनाते हृए, प्रतिक्षण 6 दीघ निः ०1 त हृए ओर 
करुण स्वरसे हा | हा | शब्द करके जोरोसे रुदन केरत हए 'कसरा त्रज- 
विरहिणीके भावम सदा निमग्न रहने लगे । 

क्षणभरके लिए भी हम प्रभुका सान्निध्य पाकर इस उन्मादका 
अनुभव कर सकं, तो जीवन धन्य हौ जाए । हमारा हृदय पत्यरका होता 
जा रहा है । भावनाकी सरिता सूख गई है । आषाढ़का पहला दि न-वादलोका 
हुमडना-घुमडना, वसंतका पूरे तामज्ञामके साथ आना, मदनका अनत कथा 
कहना, कोयलका कुकना, मन्दिरोमे भक्त टोलोका मस्त होकर नाचना, कल- 
| बहती नदियां, कृजते खग भोली भाली बालिकाके ओठोकी पवित्र मुसकान, पलोका 
गधदान हममे भावनाए तहं जगा पाए, हमारे हृदयको अप्यायित नहीं कर सके, तो इस 
जीवनको प्राणहीन मृत उपवन ही समञ्जना चाहिए । एेसी अवस्थामे श्री महाप्रभुका दिव्योन्माद 
उनको साधनाको चदनी गध, उनका पावन चरित्र ही हमारा संवल हे । कहना नहीं होगा कि 
भोतिकताकी पराकाष्ठापर परहुचा पश्चिमी देश लाख शोध-अनुसंधानके बाद इसी निष्करषेपर 
पहुचा हँ कि कृष्णका श्रवण कौतंन ही हमारी शांतिका एकमात्र उपाय है ओर मन अनायास 
ही "हरे कृष्ण हरे कृष्ण ष्ण कृष्ण हरे हरे" गुन गुनाने लगता है । 


## च 


जहां आदमीका अपने आपसे विश्वास उठता जा रहा है--उसकी हालत “मुनिया 
जल विच मरत पियाप्ता' की हौ गई है, संशय असुरक्षाको सेना उपे लवाहुकर रही है, वहां 
शरणागत होनेके अलावा उपाय व्या है ? क्षणभरके लिए ही सही उस विराटके होनेके अहसास- 
को हम सहला पाए, अपने अहंका विसर्जन कर पाए तो हमारे जीवनमे मगल प्रभात फएूटेगा, 
जिसके क्रिरण खर जालमे सारे पापताप कल्मष जल जाए । विराट्‌की आरती संवारने वाला 


विराट्‌ हो हो जाता, तद्रप हो जाता हे- महाप्रभा पावन चरित्र इस तथ्यकरा प्रबल 
प्रमाण है। 


हेम आशावादी ह अमरके समान एहि आज्ञा अटक्यो रहे अलि गलावके परल, हवं दै 
बहुरि सत छतु इन्‌ डारन वे एल । श्रीचतन्य चरितामूृतका पानकर आजकौ वूः ठित, हताश, 
ह्तदपं दिशाहारा पीढ़ी नई चेतना ओर आशासे अनुप्राणित हो अपना लक्ष्य संधानकर सकती 
है । स्वयं चेतना संपन्न ह । चेतन्य हो, विराट्‌ चेतनाका वह्‌ सामीप्य अनुभवकर सकती है, 
नशते वह्‌ श्रद्धा, विश्वासे पूरित हौ ओर यह्‌ भाव श्रौमहाप्रभुके चरित्र गायनसे मिलेगा, 
निश्चय ही अत्यात्म पथम वह्‌ अग्रसर होगा । इसीसे सथ लोकं सुधरेगा- मानवता विजयिनी 
1 ह जयम महाप्रभु सदा प्रासंगिक है- कालकी कठोरता कोई प्रश्न चिह्व नहीं लगा 
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संकीर्तन-मनोतिज्ञान एवं श्ीगोरंगावतार 


ॐ [० (श्रीमती) प्रेमलता पालीगल, 
4 
च॑तन्यं सर्वभूतानां विघ्ेतं जगदात्मना । 
नादब्रह्म तदानन्दमद्वितीयमुपास्महे ॥ 
--'संगीत रत्नाकर" 


सर्वात्म प्रकाश, चतन्य स्वरूप, सर्वव्यापी नाद ब्रह्मी हम उपासना करते है जो 
स्वय आनन्द व अद्वितीय ह। इसी नाद-त्रह्मको शब्द-ब्रह्म" से भी सम्बोधित्त किया गया है । 
तभा तो महिमामयी श्रुतियोने नाद" को ब्रह्यल्पमे रूपायितकर इसे अशेष बरह्याण्डका कारण 
स्वरूप उद्घोषित क्रिया ह । अणो अणीयान्‌ महतो महीयान्‌" रूपी यह्‌ सर्वात्मा नाद ब्रहम ही 
ब्रह्माडको एकमात्र चैतन्य सत्ता है जो जगतुकी संरचना ब्रह्मा, पोषणाथं विष्णु एवं विलयन- 
कालम शिवरूप धारण कर लेता है- ओंकार इस नादःन्रह्मका बीज मंत्र है जो अनाहूत रूपमे 
विश्वके कृण-कणमें अनुस्यूत दै । दिव्येच्छासे अरूप अगोचर निरंजन नाद आहत ( ३४०४ ) 
ठोकर ध्वनिरूपमें स्वरित हो जाता है भौर ये सुरम्य स्वर लहरियां उस दिव्य नादसे सप्त 
सोकोको संकीत्तिति कर देती दै । 'नाद' का यह्‌ सहज विस्फोट ही संकीत्तंन-मनोविज्ञानकी 
पृष्ठ-भरुमि है 
यथा पि तथा ब्रह्मः उक्तिके अनुसार ब्रह्यांडको सम्पूरणं प्रक्रिया इस मानव-देहमें 
सम्प्रवाह्ति टै- त्रह्यांडमें सातों लोके भुः नवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ तीनो देवता ब्रह्या, 
विष्णु, महेल, तीनों शक्तियां ब्राह्मो, वैष्णवी व माहष्वरी--इस शरीरमे विद्यमान ह-पंच 
प्राणोसे प्राणान्वित यह मानव देह विभुका मन्दिर है, दिन्यकी पीठिका है जिसमे दश इन्द्रियोके 
देवता निज-निज कोषमें वेठक्रर अपने अपने प्राणाधिपत्तिको नित्य निरन्तर दीपदान करते 
रहते हैँ ओर अन्तःकरण सहित मन उस श्राण-सखा को भूक साधना कर 
मनस्विनी भरमिका पर अर्चन करता है तथा पंच प्राण प्रतिपल प्रकम्पित 
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पाद-वन्दना करते ह यही है प्राणका अनवरत आलाप, सहज संकौत्तंन जो (३ 






प्राकृत प्राणेन्दरियोंको अपने स्पशंसे अप्राकृत वना देता ह । यही पिड-स्थित 
परमात्मरूपे अवस्थित ब्रह्म-नाद जघ इस मानव-जिह्वापर अनुगु त्रित होता 
है तो उसे संकीत्तंन' की संज्ञा दी जाती है । किस दिव्य प्रक्रियासे यह्‌ नाद 
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कि अ लाला 
स्फोट मानवीय वाणीके द्वारा ्लकारत टता 2 3 सके विषयमे कहा 


गया है-- 





आतमा विदक्षमाणोऽयं सनः प्रेरयते सनः 

देहस्थं वन्हिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

ब्रह्म्न्थि स्थितः सोऽथ क्रमादूध्वं पथेचरनु 

ताभि हत्कठमधस्यिष्वाविभवियति ध्वनिम्‌ ॥ 

वाणीकी विवक्षा होनेपर व्यक्ति-परक चेतना मनको सम्प्रेरित 

करती है- फिर क्रमशः मन देहे स्थित प्राण पु जको, तदपरान्त प्राण पुज 
मुख्य प्राण (४५) ४०५४) को आहत करता हज युष्मनास प्रवाहित हो नाद 
नाभि हत्‌ कंठ व सहस्रारको तरंगित करता है । यही संकीत्तन शलीका रहस्य दे । 


प्रमावतार महाप्रभं श्रीगौराङ्खने संकीरत्तन-महिमाको चहुं दिक्‌ गुजरितिकरनेटेतुही 
इस धराधामपर अवतार धारणकर हमे कृतकृत्य किया-आपने नाम-सकीत्तनको हौ जीवोका 
परम पुरुषाथं इंगितकर कलियुग-प्राणियोको भवताप निवारणाथं नाम-संकौत्तंनका अद्भुत 
मत्र दिया जिसके आस्वादनका प्रत्येक प्राणीको समान अधिकारहै, जो देशकाल-पाच्रादि कौ 
सीमाको पारकर किती भी व्यक्तिको किसी भी स्थानपर किसी भी अवस्थामे सहज ही प्राप्त 
हो सकता हे । वस्ततः सत्य यह हे कि संकीत्तन लहरीसे संकीत्तंनकारके मनका अहंकार 
विलीन हो जाता ह जिससे अपने “इष्ट' को ्ञाकी प्रतिविम्वित होती है ।. 


तभी तो महाप्रभु गौराद्खने अपनी नामावतारी' दिव्य शैलीके माध्यमसे उद्घोष 
किया कि नाम-संकौत्तन-यज्ञ मनक शुद्धीकरणका एक सहज उपाय है जिसमे भगवत्‌ प्रेमकी 
अलौकिकं अनुभूति प्राप्त होती हं । नामको ही महाप्रभूने सर्वेवीज स्वरूप घोषितकर सतत्‌ 
संकीत्तनका आदेश दिया है । 


, नाम ही भेदभाव रहित संप्रिय है-नाम ही सब उपासनाओका सार है--यही 
ॐच नीच भावनासे परे सर्वद्धारकं मंत्र है जो आज हमे महाप्रभुके प्रसादरूपमे प्राप्त ठ 
श्रीचतन्याष्टकमें कथित है- द 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना 1 
अमानिना मानदेन कोर्तनीयः सदा हरिः ॥ 


इस रकार स्वभाव प्रिय श्रीनामका संकीत्तन ही वैष्णवोंका धन ह जिसके द्वारा रूप 
भौर लीलाका स्फुरण होता है ओर जिससे धामकी प्रा होती दै- इस प्रक 
ह ठता दं-इस प्रकार नाम, रूप, 
» चमक नार्‌ तत्त्व एके कृष्णनाम में ही संनिहित हैं । 


आशुनिक मनोविज्ञानने मन ( 141०4 ` 


र को मानवीय विचार सरणिक ठ 
कहकर इसके उज्ज्वलीकरणके विषयमे इगित सरणिका मूकुटम 


किया है । जटां तक मनुष्यकी सून्न ब्रञ्ञ काम 
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। | 
करतो द्‌ वह। तके मानवक मनोराज्यका ही बेल है तभी तो श्रुति "तन्मे मनः शिव संकल्प । 
भस्तु को अभ्यथना करती है । + | 


महाप्रभु गारागने संकीत्तनःप्रणानी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि संररत्तनके माध्यम- 
स मन शिवसंकल्प होता है जिसका अनुभव न कैवलं हिन्दु या वेष्णवों या भारतीयोने 

# किया टं वरन्‌ हरिदास, रसखान, रशीद जैसे मुसलमान रसिकवर तथा भारतीयेतर भाश्योने 
भा नाम रसंमें इूवकर आत्मानन्दानुभूति प्राप्त की है- यह्‌ आनन्दानुभुति ही वह्‌ आह्लादिनी 
शाक्त ठे जिसका आस्वादन संकीत्तनकरे माध्यमसे अक्षरशः प्राप्त होता है। यही है व्यष्टि 
चतनाका पुरुषोत्तम चेतनामे निमज्जन । यही है 'ुद्धेः परतः" आत्माकी प्रपाढ़ अनुमति व 
उच्चतर मानस लोक प्राप्ति जिसके विषयमे योगी अरविन्द कहते है-- 


जव साधक्र साधारण मनोमयं लोकसे उपर उच्चत्तर व बरहुत्तर मनमें पचता है | 
तव आत्मा अपनी समस्त सचेतन विशालताके सोध उसके सामने प्रकट होने लगता है ॥' | 


आत्माके इस दिव्य उदघाटन देतु अथवा इष्ट साक्षात्काराथं संकीत्तंन एक सहज 
भोर संरल उपाय है जिसके द्वारा मन शान्त होकर अपने अन्तःस्थित्त प्रभुके चरणोमें न्यौछावर 
टो जाता है। इसी सन्दभंमं चेतन्य-सम्प्रदायके संकीत्तंन-ततत्वका वेन्ानिक रहस्य उद्घाटित 
करते हए महामहोपाध्याय गोपीनाथ कचिराज लिखते हँ-- 
+  भ्मृदं गको आवाज पिगलामं कायं करती है। करतालको ध्वनि क्रिया करती है 
मर्तिष्कमे, दोनोको एक साथ बजाने पर पे परस्परको निरुद्ध करते ह ओर हृदयमे सास्यभाव 
का उद्वोधन करते ह" 1 
अव प्रन है सङ्कीर्तनं किसका ? स्पष्ट उत्तर दै-नामका-नाम-माहात्स्यको 
दिग्दशित क्ररमेकी दिक्षामें प्र्नोपनिषद्‌ षौडश कलायुक्त पुरुष के सौलह तत्त्वो-प्राण, बुद्धि, 
पंचभत, वायु, ज्योति, अप, पृथिवी, मन, इन्द्रिय, अच्च, वीय, तप, स॑त, कमं, लोक व नामका 
ङ्कर्तन करता है । इस विराट्‌ षोडश कलायुक्त पृरुषका अन्तिम तत्व नाम! ठे जो सङ्खीत्तन- 
यज्ञम नामक आहति देकर परात्पर पूणं पुरुषोत्तम नारायणको अभ्यथना करता हं । भगवन्नाम्‌- 
गानकी यह शाश्वत प्रणाली ही सङ्कीर्तनं शेली' कौ संजीविका हे तभी तो जो तत्त्व गुह्य 
है, निराकार है, निरूप दै, अलक्ष्य ओर अलभ्य हं वही नामोच्चारण द्रारा सङ्कीसित होकर 
1 सुस्पष्ट, साकार, सरूप, सलक्ष्य व युलभ्य वनकर स द्कीत्तनकारोका कठहार 
वन जाता ह । | 
तभी तो नामावतार परम प्रेमी महाप्रभु गौराङ्गने (हरनाम 
हरेर्नाम हरेनमिव कैवलम्‌' चेतावनी देकर कलियुगे श्रणव की भाति 
नाम-यज्ञका विस्फोट किया-ओर नाम-सङ्कीत्तंन-साधना हारा इस भौतिकं 
प ` = _ ~ 
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युगमें त्रयताप, मुक्तिका सहज उपाय बताया । जक! अदेश ह कि जब भक्त 
आकंठ हदय से- 
, हरे ङृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण छृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
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महामंवरका कीतेन करता दैतो ह [दिनी शक्ति कृपासे सवंतोभावेन स्वरूप 
की दशन-क्रिया आरम्भ हो जाती है-फलतः रोम-रोमसे पृलकावलिके 
साथ नाम्नि निकलने लगती है ओर उस नामके उदयसे आलत्मव्ृत्तिमे 
चिन्मय शुद्ध नाम भौर नामीका अभिन्न रूप प्रकट हो जाता हे गोस्वामी 
तुलसीदासने भी इसी प्रकियाके प्रकाशमे लिखा ह-- 


सुमिरिय नाम रूप बिनु देख । 
आवत हदयं सनेह॒विसेषं \\ 


यही नहीं गोस्वामीजीने तो महाप्रभुकी नाम परम्पराको इतना सम्मान दिया करि 
नाम महाराज' को आपने दुभाषिए (7459०) कौ संजा दे दी क्योकि निगुण भौर सगण 
ब्रह्यके मध्य साक्षित्व स्थापित कर ^नाम' ही उनकी तात््विक भाषाको प्रकाशमे लाता हे जसा 
कि “मानस मे निगदित है- 
अगुन सगन विच नाम सुसाखी । 
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।॥ 


श्नोमद्भागवतमे चारों युगोके चार पृथक्‌-पथक्‌ धर्मोका उल्लेख दे । सतयुगमें ध्यान, 
त्रेतामें यज्ञ, दह्वापरमें सेवा व॒ कलियुगमें कीतंनकी ही विशेषता है! इस भागवदीय वाणीको 
श्रोमहाप्रभजीने मंत्र रूपमे सिद्धकर हमे यह्‌ खुला संत्र दिया जिसके माध्यमसे देश ही नही 
वरन विदेशमें भी "नाम-स द्गीत्तंन' का जयघोष प्रस्थापित हो चुका है ओौर जिस "राम-बाण' से 
सहस्रो भटकती हई आत्माओंका साधना-मागं प्रशस्त हो गया है । कंसा विलक्षण जादू टै इस 
सङ्कीत्तन-शेलीका कि जो जीवात्माए अभी तक 'खाओ पिओ व्यापारमे उन्मत्त हो जीवन- 
बोज्ञ ढो रही थी, वे ही (नामःप्रेमी' बनकर अहनिश महामंत्र उच्चारणमे मदमस्त हा गदं 
है-भोतिक मदसे आत्मिक मदकी ओर मोड महाप्रभु चतन्यक्री सद्धीत्तंन परम्पराकी ही देन 
है जिसने ह्रे कृष्ण हरे राम' आन्दोलनके दारा सम्पुणं विश्वकरी काया पलट कर दी है-- 


इस नाम-स दात्त न-यज्ञको यह विशेषता है कि यह साधन भौर साध्य दोनो हो ह 


वयोकरि प्रेमका प्रतिफल ही नाम-जप है ओर सव्र साधनोका प्रतिफल हे प्रेमा-भक्ति, तभी तो 


रसिकजन नाम सङ्कीत्तंनको ही प्रम-स्वरूप मानते ह्‌ कृष्णनाम उच्चरित करते ही प्राणों 
उत्फुल्लता जाग्रत होती है । | 


भोमहाप्रभूजीने भी महामंत्रको उच्चस्वरसे कीतंन करनेका आदेश दिया जसा क्रि 


श्रीरूप गोस्वामीने श्री चैतन्यदेवके प्रथमाणष्टक हरे इष्णेतयुच्चैः स्फुरित रसनः" इत्यादि वाक्यसे 
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ण महाप्रभु श्रीगेराङ्धः 


प्रमाणित किया गया है 


गिः । ठाकुर हरिदास तीन लाख जपमेसे एक लाख जप उच्च | 
करते थे-- 


लान-उपासनाके सभी साधनो स 


> ~ ९ ङी तन-साधन श्रेष्ठतम हे क्योकि यह्‌ अन्योन्याधित 
न ठाकर अन्य निरपेक्ष सिद्धहै 


० अथातु इसे किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है । शुच अशुच, 
मलिन अमलिन सभी परिस्थितियोमें नाम-स द्कीत्तन ग्राह्य है ओर इसका सभी साधनोसे 
तादात्म्य स्थ] पित टै। नाम-संकीत्तंनकी सभी साधनोमे व्याप्ति होनेके कारण आज यही एक 
मात्र आधिदविक, आधिभौतिक व॒ आध्यात्मिके उपाय है जिसके आशित होकर हम सहज ही 
भवसागरमसे पार हो सकते है- 

दस तरकार स्पष्ट हं कि नाम-संकीत्तंन ही हमारी नाव है, "नामः ही खिवेया ओर 
नाम ही लक्ष्य है नाम ही उतरेया । इस नाम-यज्ञमे सकाम भक्तौकी अभीष्ट प्राप्ति, मुमु्षुगण 
को मोक्ष-प्राप्ति, योगियोकी परमात्म-प्राप्ति व कर्मज्ञान-योगियोकीं स्वस्ववांछापृत्ति श्रीहुरि- 
नाम-कोत्तनसे ही हे । प्रभु श्रीकृष्णने अपनेको नाम वेमीकै हाथ बेचनेकौ आदि पुराणमें इस 
प्रकार प्रतिज्ञा प्रदशित की है- 


गत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सच्चिधो । 
तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्तीतो जनार्दनः ॥ 


टे अजुन! जो मेरे नामका गान करके रोतेहै, मै सभी प्रकारसे उनके द्वारा क्रीत 
वशोभरुत हो जाता ह ओर किसी प्रकार नहीं। 
तभी तो श्रीचेतन्यदेवने हमें आश्वस्त कर उद्बोधन किया है - 


एक कृष्ण नामे करे सवंपाप नास । 
्ेमेर कारणभक्ति करेन प्रकाश ॥ 
्रमेर उदय हय प्रमेर विकार । 
स्वेद कम्प पुलकाश्नु गद्गदाभ्ुधार ॥1१ 
इस प्रकार स्वकषण केन्द्र हरिनाम-संकौत्तंनके प्रवत्तंक महाप्रभु-गौराङ्खके प्रेमा- 
वतारी-आविभवि पर हुम अपना परम सौभाग्य सम्षे जिन्होने अलक्ष, अगोचर अक्षर ब्रह्मको 
वाणीका सूत्रह्मण्य भूषण बनाकर नाम-स छ्गीत्तन-सरिताके प्रवाहसे हमे कृताथं किया । 
सुधी पाठक । जरा कल्पना कीजिए अपने समक्ष उस स ङ्खत्तन- 
मंडलीकी जहां दो हाथ बाजेपर है नेत्र सहज सरूपेण बन्द हँ मन इन्द्रियो 
सहति समाहित होकर 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 





१--चतन्य चरितामृत १-८-२२ 
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इस महामंत्रकी अजस्त्र गूजमें इवा है । इधर ृदगपिर अनेक हाथ थिरकं 
रहे हे-उधर आकष, करताल व मंजीर भी सजीव हकर उस चेतन्य-नाम 
को तरंगित कर रहे है फलतः समवेत जय्‌-जयकारषः स्य एक, ए 
अनुपम व तीत्र ऊर्जा (8५९; ) उत्पन्न दै जो अशेष वायुसंडलको 
तरगित कर जाती है ओर व्यष्टि मन समष्टि मनम मिलकर तद्रूपता 
धारण कर भगवदाकार वृत्तिम वदल जाता है-यही विश्वास, थही सङ्खोत्तंन- 
निष्ठा महाप्रभुकौ इस युगको अमूल्य देन है । 


4 % र न णन ना श ० (दा ^ भय" 0 स्का ८2 जा +# द न व्य „0 (वः, (द 0” स 0 द 2 १ ~~ 


लामाच्वा्णेत्ज-प्र भात 


हे कृष्ण | आपके नामोच्चारण कारनेकी इच्छा मात्र 
करनेसे समस्त पाप कांप उठते हैं । संसारासक्ति मोहित होकर 
भाग जाती ह । भयभीत होकर पुष्प-प,पका लेखा-जोखा रखने 
वाले चतुर श्रौचित्रगुप्त उस व्यक्तिका नाम पापियोकी लिस्टमें 
से मिटानेके लिये नहरनीकी धार संवारने लगते है । सत्यलोके 
उस गोलोक-प्रापक व्यक्तिको पूजा-आरतीके लिये ब्रह्माजौ 
आनन्दपुवक्र मधुपर्कादि सामग्री जुटानेमे लग॒जाते ट्‌ । -इससे 
अधिक आपके नामकी महिमा क्या 54 


वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा संमोहमालम्बते 
सातक नखरंजनीं कलयति शरी चित्नगुप्तः कृती | 
सानन्द  मधुपकसम्भृतिविधो वेधाः करोत्ययं | 
नक्तु नाम्नि तवेश्वाभिलषिते ब्रमः किमन्यत परम । । ए `: 


--भक्तप्रवर पण श्रीजगन्नाथजी भक्तमाली 








मह्प्रम श्रीगेोराङ्खः 






परं [विजयते श्रीकुष्णस्रकीर्तनम्‌ 


= ६ 
वी. ए., एल-एल. बरी., रामायण विशारद 


4 


॥ै 


तराश्चराचतन्य-शिक्षाष्टक१ भक्ति सिद्धान्तोका अतल रत्नाक्रर टे। दग्धे नवनीतक्री 
भांति इसमे साधकोकै लिये ज्ञातव्य समस्त साध्य-साधन तत्त्व अति सुक्ष्म एवं सूत्ररूपमे विद्य- 
मान ठं । वष्णवाकातीो यह्‌ कण्ठहार हे। नीलाचलमे श्रौगौरहरि श्रीक्रष्णके विषम विरहुमे 
विह्वल होकर प्रायः श्रौक्ृष्णनाम-स ङ्खीतंन किया करते थे । एकर दिन वे कहने लगे-- 


कट प्रभु शुन स्वरूप रामराय । 
नाम सङ्कोतंन कलो परम उपाय ॥ (श्रीचं० च० ३।२०।७) 

भावो जीवौके दुःख-दन्यका विचार करके श्रीगौरांगके हृदयमें जो विषाद उदय हो 
आया धा, श्रीनाम-सङ्कोतनको महा-महिमाका स्मरण करके वह तिगेहित हो गया । अतः वे 
ट्षित हो उटे। 

शिन्नष्टक श्रौमदधागवतकरे कृष्णवणं त्विषाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपाषंदम्‌ । यज्ञैः स द्खीतंन- 
पराययंजन्ति हि सुमेधसः ॥११।५।३२॥ ए्लोकका सुगम्भीर भाष्य है। इसमें श्रीनामसङ्कीतंन- 
यज्ञका वास्तविक स्वरूप एवं माधुर्यंकरा निर्णय क्रिया गया है । यहां श्रीगौरहरिके प्रेमाश्रुओंसे 
तिषिक्त शिश्नाष्टकके प्रथम श्लोक्का आस्वादन करते टै 


चेतोदपंणमाजनं भवसंहादावाग्निनिर्वापणं 

शेषः करव चद्द्िका वितरणं विदावष्टुजौ वनस्‌ । 

आनन्दाम्बुधिवद्धंनं प्रतिपदं पूर्णाम्रतास्वादनं 

सबह्मिस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीतेनम्‌ ॥ 

--जो चित्तह्प दप॑ंणको माजित करता, जो संसार. ताप-रूप _ २५4 
महा-दावारिनिको निर्वापित करता दै, जो मद्खलल्प कूमुदके विकाशके लिये = 


ज्योत्स्ना विततरित करता है, जो विद्यावध्र अर्थात्‌ भक्ति-महारानीका प्राण- 
न 


१--श्रीमणीन्द्रनाथ गूह्‌, भक्तिशास्त्री-ष्रत श्रीचेतन्य शिक्षाष्टकके 
भक्तचित्तप्रसादन' बंगला-भाष्यसे संकलित । 
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स्वरूप है, जो आनन्द-समुद्रको वर्धित करता दे, जिसके प्रतिपदमें पुर्णामृतका 
आस्वादन है एवं जो समस्त इद्दरियोको आनन्दम सरावोर कर देता है-- 
एेसा श्रीकरष्ण-नाम सङ्कीतंन सर्वोत्कषं सहित जय-युक्त दं । 


` इस श्लोकम भजनके विभिन्न-स्तर परम कशलसे विन्यस्त हए 
है । यहां हम उनको आलोचना संक्षेपमे करते | दे श्ीरूपगोस्वामभिपादने 
अपने श्रोभक्तिरसामृतसिन्धु ( १।३।१५-१६ ) प्रन्थमे भजनके स्तरोका निर्णय 
दूस प्रकार किया है-- 


आदौ श्रद्धा ततोसाधुसद्खोऽथ भजनक्रिया । 
ततोऽनथंनिव्रत्ति स्यात्ततोनिष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
अथासवितस्ततो भावस्ततो प्रेमाभ्युदञ्चति । 
साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुभवि भवेत्क्रमः॥ 


श्रीविश्वनाथचक्रवतिपादने इस क्रमको ओर भी विस्तृत करफे निम्नलिखित रूपसे 
सजाया है- 


स्ता-कृपा महत्‌-सेवा श्रद्धा गुरुपादाश्रयः । 
भजनेषु स्पृहा भक्तिरनथपिगमस्ततः॥! 
निष्ठा रचिरथासक्ति रतिः प्रेमाथदशनम्‌ । 
हरेमधर्यानुभव इत्यर्थाः स्थुश्चतुदंः ॥ 
सक्षपमे भक्ति तीन विभाग ह साधन-भक्ति, भाव-भक्तिं एवं प्रेमा-भक्ति, । 
उपयु क्तं सता कृपा से लेकर आसक्ति! पर्यन्त साधन-भवितके विभिन्न स्तर टं । "रति" ओर 
भाव भक्ति' एक ही वस्तु है । उसके पश्चात्‌ ही प्रेमाभक्ति आती है| प्रेमाभक्तिके प्राप्त ही 
जान पर श्रीभगवानुके दर्शन होते हँ ओर उनके माधुयकी अनुभ्रति होती है | 
अशद्ध-चित्त-जीवकी जिह्वा, कान आदि इन्द्रियों द्वारा श्रीभगवानूके नाम, रूप, गुण, 
लीला आदिका श्रवण, कोतन साधन-भक्ति' है । भक्ति कोई जन्य" पदाथं नही, नित्य-सिद्ध 
पदाथं ह । ~ नदुभागवत (११।३।११) के “भक्त्या सज्ञातया भवत्या' सिद्धान्ते अनुसार भक्तिका 
उदय भक्तिसे ही होता है । नाम-कीतंन आदि साधन-भक्तिका आचरण कं रते-करते चित्त जव 
शृद्ध हो जाता है तो उस शद्ध चित्तमें भाव-भक्तिक्रा उदय होता है ।२ 
भवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षणः | 
तटस्थ लक्षणे उपजय प्रेमधन ॥ 


~ ॥ त 
1 सा भक्ति साधनं भावः प्रेमा चेति त्रिधोदिता ॥ -भ० र० सि० १।२।१ 


7 = भवेतु साध्य भावा सा साधनाभिधा । 
"सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ -भ० र० सि० १।२।२ 
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य उ 2) रा 


नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम साध्य कभु नय । 
श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय ॥ (श्रीचै० च० २।२२-५६-५७) 


व ६.८ चित्तम स्वरूपशक्तिकी वृत्ति भावभक्तिका प्रतिफलित होना सम्भव 
नहीं ठं । साधन-भ्‌ क्ति द्रारा चित्तकी मलिनता अपसारित हो जानेपर भाव-भक्तिका उदय होता 
ट । जसे सूयं सवेत्र अपनी किरणोंको वितरण करता ह, उसी प्रकार भगवाच्‌ श्रीकृष्ण भी 
अपनी ल्लादिनी-शक्तिकी वृत्ति-विशेषको सवत्र निक्षिप्त करते रहते है ।१ भाव-भक्ति शुद्ध-सत्त्व- 
8 स्वरूप-विशेष है, यह्‌ प्रेमरूप सृ्य॑कौ किरणके समान है । रुचि (अर्थात्‌ भगवतुप्राप्तिकी 
अ।भलाषा, भगवानूके आनुक्रुल्यकौ अभिलाषा एवं भगवानूके सौहाद॑की अभिलाषा) दवारा चित्त- 
को स्निग्धता-सम्पादक करते वाली भक्ति-विणेषक्रा नाम भाव है । २ भाव-भक्तिरूप कुमुद 
श्रोनामसङ्ीतन रूप चन्द्रमाकी किरणोमे प्रस्फुटित होकर प्रेम" नाम धारण करता है । 

कृष्णरति गाढ़ हइले श्रेम' अभिधान । 
करष्णभक्ति-रसेर सेइ स्थायिभाव" नाम ॥ (श्रीचं० च० २।२३।३) 


श्रौनामसङ्कोतंन रूप रस-समूद्रसे निकले शिक्षाष्टकके रत्न समूह साधन क्रमरूप 
सम्पुटमे सजाकर भक्तोके समक्न इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सक्ते हँ 
परं विजयते श्रीनामसङ्कोतेनम्‌ 


|  ------ 


| | | 1 त | 





साधन भक्ति भाव भक्ति परेम भक्ति दशन अधिरूढ 

नि ओं महाभाव 

1 | 0 | | ध श 
चेतोदपण- भवमहादावाग्नि- श्रृयः- विद्या- माधूयं-* | । 
माजनम्‌ निवूपिणम्‌ करव वधू अनुभव प्रतिपदं 
(अनथे-नित्रत्ति (अनथं-निवृत्ति | पूर्णामता- 

आरम्भ-) दशा प्रायः समाप्त दशा आनन्दाम्बुधि- स्वादनम्‌ | 

आसक्ति स्तर पर) वद्धंनम्‌ सवत्मि- 

स्नपनम्‌ 








[= = 
१- तस्या ह्वादिन्या एव कापि स्वनिन्दातिशायिनी वृत्तिनित्यं भक्तवरनदेष्वेव 
निक्षिप्यमाना भगवत्‌ प्रीत्याख्याया वतंते । प्रीति सन्दभ, ६५ 
२--शुढ सत्त्वविशेषात्मा प्रेमसूरयाशसाम्यभाक्‌ ॥ 
रुचिभिश्चित्तमासृण्य-कृदसौ भाव उच्यते ॥ भ० र₹० सि० १।३।१ 
३-सम्यडः मसुणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः। 
भावः स एव साद्रात्मा वुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ भ० र सि० १।४।१ 
०_ यथावस्थित देहम जीवकी प्राप्तिकी सीमा यहीं तक है, इस कारण 
उपयुक्त क्रम यहीं तक दिखाया गया है । 
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विना श्रद्धाके किसी भी कायम प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये 
श्रीरूपगोस्वामिपादने श्रद्धाको भजनके सवप्रथम स्तरके रूपें निर्णय किया 


हे । 

श्रद्धा शब्द कटै शास्त्रे सुट विष्वास ।' किन्तु प्राकृत सत्व-रज- 
तसगुणवानु जीवमे निगुणा मायातीत श्रद्धाक्रा उद्भव अपने-आप नहीं हो 
सकता । इस कारण श्रद्धासे पूवं सूष्ष्मरूपसे किसी निगुण वस्तुका स्पर्शं 
अवश्य स्वीकायं ह । अतएव श्रीविश्वनाथ चक्रवतिपादने श्रद्धासे पूर्वं निगृण- 
वस्तु साधुकृपा अर्‌ साधुसेवा- इन दौ स्तरोको स्वीकार क्रिया है । साधुक्रपा 
आर साधुसेवारूप स्तर पूर्व-पुवं जन्मोमें भी हौ सकते है ओर इस जन्ममें भी 
हो सकृते हे । श्रद्धाः प्राप्तिके पश्चातु एक ओर एसे साध्रुस द्धका प्रयोजन दहै जो जीवको भजन- 
्रियामे प्रतत करा दे । भजनःत्रियाफे ६४ प्रकारे अ द्खोमे ससे पहला ट्‌ श्रीगुरूपादाश्चरय | 
५५ रूपसे विचार करनेपर ज्ञात होतादहै कि श्रीनामसङ्कीतंन ही भजनका सवसे पटला स्तर 
हे । श्रद्धासे पूर्वे जिस वधुत्घरूप स्तरका कहा गया हे, उपस साधुमे तीन वर्तुए" होती है-- 
(१) साधु स्वयं (२, उसके $ मुखम शरोहुरिनाम ओर (३ ) हुदयमें साक्षात्‌ श्रीहरि । अतएव 
सबसे पहले स्तर  चधुसर्गस धम-दक्षका वीज श्रीनामही प्राप्त किया जाता है। इसलिए 
0 त स्ति भजन जगतुके अङ्गीके स्पे श्रीनामका ही निदेश करने पर पूणं 
1 स्मा(पत हता हं । बीजधरमीं श्रीनामसे ही क्रमणः समस्त साधन-भजनका उद्गम 
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नवविधा भक्ति पणं नाम हैते हय । श्रीचै० च क 
सङ्कीतन हैते पाप संसार-नाशन । चित्तुद्धि सवभक्ति साधन उद्गम ॥ 
8 श्री चं० च० ३।२०।१० 
श्रीगं ठे र्भा ~ धरं धः व ९ 
जीवोके न 2 य॒ वतमान कवियुगमें भजनके आदि स्तरपर 
च गणु उ र्थ ह्ञ - ् य अः ट न= 1“ 
अपेक्षा नहीं है । श्रीभगवा न | 1 इना ६। इस समय अन्य किस महत्‌-स जुवा सा 
भजनके बीजस्वरूप ध „ च्य महा-महत्‌ सपमे आकर इस कलियुगके जीवोको, समस्त 
1 आर उसे ग्रहण करनेकी यौ 
दारा ब्रदत्त इस नाम'काजोभी र र हण करनेकी योग्यताको भी प्रदान किया दहै । उनके 
पार करता हुआ यथा क < अधिप ्रहृण करेगा, वही शरद्धादि समस्त भजनः-क्रमको 
ह ए 010 पुर व जायेगा ।) इस ग 0 अनर वितो 
ति यह्‌ हे कि इस युगे जव गौर विधि-भत्ति वी त 144 
गमागमे प्रवेश कयो प ठ। ६ । श्रोनाससङीतनवे > = 
गमागमे ठ = क त 
रागमागमं प्रवेश करेगे एवं बरजप्रेम प्राप्त जाल व भ कोण जनन नाध = त रा छतनके प्रभावसे सभी 
--श्रीचं ऊ - र ~न युगलसवा लाभ करगे 1 
१ तन्यमुखादुगोर्णा हरे कृष्णेति वर्णक , 3 ४ । कार 


२-दास्ये केच ९ 
\ ~“ ““मन्यावदध हृदोऽखिलान्वितनवं व 





"दावनासद्कधिनः॥ 
भ्रीच० चन्द्रोदय ना० १५।७४ 
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त व ्रियाके स्तरपर ष वीजधर्मौ „ तथा अद्ध श्रीनामसे जसे श्रवण स्मरण आदि | 
त क ४ ५ ह ४, र्‌ शानाम-सद्कीतंन भी एक भजन-अद्धके 
प्रणाखा, पत्र षम फल आदि स] १ 1 व 
१ छ, एत जा।दक साथ-साथ असंख्य ब्रीज भी प्रकाशित होते ह उसीं प्रकार 
श्रीनामसङ्खोतंन भी एक अंगकरे रूपतरं प्रकारित होता दै । शिक्षाष्टका आरम्भ भजन क्रिया 
स्वरस क्रिया गथा हे । इसलिये सर्वधरधम 'चेतोदपंण मार्जनं परं विजयते श्रीकृष्णस ङ्खीतंनम्‌' 
कटा गयां । महां कायम अस्य ना्मोकी ही बात कहौ गयो है । साधन-भक्तिरूपमे प्रकाशितः 
हकर धराकृश्ण स॒द्भातन चित्तदपणक्रा मार्जनकायं आरम्भ करते है ! चेतोदर्पण मार्जनसे अभि- 
प्रेत द अनर्ध-निवृत्ति । यद्यपि अन्थं-निवृत्तिको भजनके चौथे स्तरके रूपमे निर्दिष्ट किया 
गया ह्‌, तथापि इसी स्तरपर प्रनर्थोकी निघरृत्ति होती है, किन्तु आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती । 
अनध-निन्रत्तिको यह्‌ प्रक्रिया निष्ठा, रचि, आसक्ति स्तरोकी सीमा पर्यन्त चलती रहती है । 
अर आसक्ति स्तर पर्यन्त ही साधन-भक्ति टै । (हुरावासवत्यदधिकाः साधन सक्ति-(भ० र० सि०, 
11 ३।१, श्रौ पूकुन्दगोस्वरागी टोका) अतएव भव महादावाग्निका निर्वापणं साधन-भक्तिकी चरम- 
अवस्था आसक्त स्तरपर पहंचनेपर ही होता ह । यहां भवमहादावाग्ति निवपिणं' वाक्यके तात्पय- 
व विचार करना आवष्यक ह । श्रौभःत्तरसामृत सनधुकी (१।१।१३) कारिकामे साधन-भक्तिको 
“कने णघ्नी' कहा गया ह । अगली (१।१।1४) कारिकामे 'क्लेशघ्नत्व' वाक्यका अथं पाप, पाप- 
वीज ओर अविद्याका नाश कहा गया ह । अतः उपयु क्तं कारिकाके अनुसार (आसक्तिः स्तरपर 
भवमहादावाग्निका निर्वापण हो जातैमे पाप, पापग्रीज ओर अविद्याकरा नाश हो जाता द। 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुके उक्त सिद्धान्तको पूर्वापर सद्धति-पूवंक समन्ने विना आलोच्य श्लोकम 
निहित भजन स्तर क्रमको नहीं समञ्चा जा सक्ता । कारण, कषायहीन निरपराध क्षेचमे तो 
केवल एकर कृष्णनाम प्रेम अर्थात विद्यावघर स्तरकौ प्राप्ति शास्व-सम्मत है । अथच, इस 
शलोकम भवमहादावःग्नि निव{पणके पश्चातु श्रीकृष्णनामसे श्रेयः केरव' अधातु रति-स्तरकी 
टी वात कही गथीदै। इसकी मीर्ासाकरा सूत्र हं श्री रूपगोस्वासिपादकरी भरीभक्तिरसामृत- 
सिन्धुक्री (२।१।२७६) कारिका एवं श्रीविश्वनाथ चक्तव्तिपादकौ श्रीभागवत (१।२।१८) टीका 
अर भक्तिरसाधृतसिन्धु फा (१।२.१ )दीक्राम प्राप्त होता हं ।' 
= 
१ (क) त्पन्नरतयः सस्यड नविल््यमनुपागताः । 


घ्णसाश्षात्करतो योग्या, साधका इति कीर्तिता ॥ भ° र° सि° २।१।२ £ 
(ख) नामापराधलक्षणस्याभद्रस्य कश्चन कश्चन प्रबलो क्षीणत्वं 
गच्छन रतिपय॑न्तोऽपि भवतीति भावः । भा० १।९।१८ न (वश्तनान 
टीका 
(ग) साधक भक्तलक्षणस्य मध्ये रत्यपर-पर्यायस्य भावस्याविभविऽपि 


सम्यङ नैविध्न्यमनुपागताः' इति विशेषेण प्रबलतरस्य कस्यचिन्महद- 
पराधस्ये कश्चन भागोऽवशिष्टोऽस्तीति लभ्यते । भ० र० सि° १।२।१ 


| श्रीविश्वनाथ टीका । 
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भवमहादावाग्निके निर्वापित हो जानेपर भी चित्त पूरी तरहसे 
अपराध-शून्य, निधूतकषाय नहीं हौ जाता । जलधारा वपषंणसे दावाग्नि 
निर्वापित हो जाने पर भी जेसे एक तरफ किसी कौनेमे एकाध अग्निकिणिका 
रह भी सकती है, जो कुछ बिलम्बसे ही पणरूपेण निर्वापित हो पाती है] 
उसी प्रकार पाप, पापबीज ओर अविद्याके, अपराधो-सहिति क्षय हो जानेपर 
भी नामापराध-लक्षण कषायका कोई-कोईं प्रबल अंशक्षोण होते-होतेभी 
रतिस्तर पयंन्त रह जाता है एवं इस रति-स्तरमे ही निःशेषरूपसे नष्ट होता 
है । उसके पश्चातु केवल एक हौ कृष्णनामसे श्रीभगवानूमे प्रेमको प्राप्ति हो 
जाती हे-- 
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एक कृष्णनाम करे सवपापनाश ¦ प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश ।! 
प्रमेर उदय हय प्रेमेर विकार । स्वेद-कम्प-पुलकादि गद्‌ गदाश्नुधार ।) 
श्रो च० चरि० १।८।२२-२३ 


आसक्ति स्तरपर भक्तका चित्त इतना परिमाजित हो जाताहैकिउस शुद्धप्राय 
चित्त-दपणमे श्रीभगवान्‌ सहसा प्रतिबिम्बित होकर आलोक्यमान्‌ जैसे प्रतीत होते हैँ ।१ इस 
अवस्थामे श्रीनामामृतके आस्वादनमें आलोडित भक्तकी रसना प्रायः निरन्तर स्पन्दत होती रहती 
हं । ° श्रीकृष्णनामस ङ्खीतंनके इस रूपमे चलते-चलते भक्तके निर्मल चित्त-सरोवरमें धीरे-धीरे 
एक अपूवं शोभाशाली भावकुमुद ‡ का विकास होता रै, जिसे आलोच्य श्लोकमें श्रेयः कैरव 
कहा गया है । जीवक भाग्याकाडमे यह घटना परम-मङ्गुलमय हं । भावोदयमे वटढकर ओर 
कोर मङ्गल नहीं हो सकता । इसीलिये इस श्रयः कहा गया है एवं सौन्दयं, माधुयं मे अतुलनोय 
होनेके ४, ट्ूसे ० उपमा दौ गयी हे । यह भाव भगवानूकी स्वस पभुता सत्‌-चित्‌-आनन्द 
नामक शक्तित है- इसको ट उल्लः 
क । यकौ मुकुलित अवस्था है-इसको ही भक्ति-कत्प-लताका त्फृट्ल प्रसून कटा 
गया है । 
त =-= 
१--आसक्तिरेवान्तःकरण-मूकुरं तथा माजयन्ती, वथा तत्र सहसा प्रतिबिम्बितो भगवाना- 
लोक्यमान इव भवति । --माधूरयकादम्बिनी, षष्ठासृत वृष्ट । 


“लघु लघुच्चारित श्रीकृष्णनामामृता 7 = 
(2 ध शृतास्वाद प्रतिक्षण लोलित रसनः'-मा० का० ६॥ 


३ -रति अथवा भावको भरुमिकामे भक्ते कु लक्षण प्रकाशित होति ह जसे 
गानमे सदा रुचि, क्षान्ति, अव्यथंकालत्व, विरक्ति, मानशून्यता व ष , ६ 
भगवदगुणगानमे आसक्ति, भगवद्‌-लीला-स्थलोमें प्रीति । (भ० रऽ सि० १।३ ती ध 

९।९- ९६ 


४--य एव हि सच्चिदानन्द इति शक्तित्रिकस्य स्वरूपभुतस्य कन्दली भावं भजते । यमे 
खलु भक्िकल्पवल्ल्या उत्फुल्लं प्रसून माचक्षते । श्रीमाधुयं कादम्बिनी, ७ ९ । यमेव 
? ष्ट | 


२०८ 


॥ ० 
१. ि 


नी कृष्णाचेतन्यः महाम्र आविर्माव पञ्चशताब्दि त्न 


ज कका क > = ८ 


~कम 
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ः जसे चन््र-ज्योतस्नारूप सुधा-धाराके स्पे कुमुद 
वस हा श्रानामसङ्खोतनरूप सधा = 
व ९ ५ व नि भातम्‌ गरमुद-कलिका (अवशिष्ट 
उठती दहै । इसीको 'विचया-वध' = (क कषुम रूपम शत॒ दलोमे प्रस्फुटित हो 
वथ त कहा गया द। श्रीमन्महाप्रभूने श्रीरायरामानन्दके मुखमे विद्याका 
यही अ कराया ६ भीकृष्णभक्ति विना विद्या नरह आर ।' चं० च २८१ ६€॥ पूनः 
(अ उपानिषदुके  ए्लोकके अन्तिम चरणयें आये "विद्वान्‌, शब्दका त त 
प्र अथ गता > गोरांगकै ्ण~> 
हो त 1 
प १ ` € । अत्व आलोच्य श्लोकके "विद्या वधू, शब्दका अथं है 
वरमधन । प्रेमको यहां वधर क्यों कटह्‌। गया है, प्रेमके स्वरूपकी आलोचना करने पर ही इसे 
समन्ना जा सकता ठं । प्रम चित्तको अतिशय स्निग्ध करता है, परमानन्द प्रदान करता ठै ओर 
प्रदान करता हं श्रीकृष्णके प्रति अतिशय ममत्व-भाव । प्रम वधू" की भांति कोमल स्वभाव, 
स्निग्ध, सवा-परायण ओर मधुर स्वभाव वाला है।* प्रेमीकी क्रियाए, चेष्टाए बुद्धिके लिये 
अगम्य हाती हं । श्रीकृष्ण-सङ्कीतंन क रते-करते वह्‌ कभी हसता है, कभी रोता है, कभी गाता 
दं जर कभी पागलोकी तरह नाचने लगता है । यार चित्ते कृष्ण प्रेमा करये उदय । तार वाक्य 
क्रिया चेष्टा विज्ञे ना बुञ्ञय ।॥४५ चै० च० २।२३।२१। श्रीनासके माधुर्यास्वादनकी तन्मयतामें 
प्रेमी वाह्य जगतुको भूकर निरन्तर श्रीकृष्णसङ्कीतंन करता रहता है । उसकी नामा्कष्ट 
रसना श्रीनाम सङ्कीतनको कभी नहीं छोड सकती । 


कलिका प्रस्फुटित हो उठती है, 


अपने-आपमें पुण होते हुए भी जसे पणं चन्द्रके आकर्षणसे समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता 
दै, वेसे ही प्रेमनिधि पूणं होते हए भी श्रीनामस ङ्की्तन-रूप सुधावषंणसे उच्छलित, उद्वेलित हो 
उठता टै । एलोक-स्थित (आनन्दाम्बरुधिवद्वनं' वाक्य द्वारा यही कहा गया ह । इस अवस्थामे 
श्रीनामका माधुयं-अनुभव पुणंताको प्राप्त हौ जाता है श्रीकृष्णनामके अक्षरोसे जसे माधुयं 


१--यदा पश्यः पण्यते सुक्सवणं कर्तारमीशं परुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपंति ॥ 
मण्डक श्रुति, ३।१।३॥। 


२-सम्यड मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्धतः । 
भावः स एव सा्द्रा्मा वुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ भ° र० सि० १।४।१॥ 





र--धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्योन्मीलति चेतसि । 
अन्तर्वाणिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्टु सुदुगमा ॥ वहा, १।४।१७॥ 
४--एवं त्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ५ 
| (भा० ११।२।४०) 
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निर्चरित होने लगता है- यः कष्णनामाक्षर-माधुरी-सरे रास्वाचते'- श्री- 
गोपालचम्पू-प्‌०,१५।१०४॥ लगता है जैसे श्रीनामका प्रत्येक अक्षर किसी अद्भत 
अमृत द्वारा निर्मित है - "याते कृष्णेति शब्द भुति-पथममरृतादप्यति स्व?दयुकते' 
--श्रीगोपालचम्पू-पू° १५-१०५॥ आस्वादनकी मत्ततामें प्रेमीका देह, मन, 
इन्द्रियां सव आनन्दपें सराबोर हो जाते टै । श्लोकके श्रत्तिपद पुर्णासरतास्वा- 
दनं' एवं “सर्वात्मस्नपनं' वाक्योमे यही कहा गया है । भजनके इस स्तरपर्‌ 
प्रमी भक्त श्रीनामका माधुयं-आस्वादन करके कसी आनन्द-चमत्कारिताका 
अनुभव करते है, श्रीगौरहरिके अन्तर द्ग-पाषंद गोस्वामिगणोने उसका परम 
सरस रूपमे वणन किया ह । 








श्रीसनातनगोस्वामिपादके श्रीधीवृहुद्‌भागवतामृतमें श्रीभगवानूके पाषद कहते है-- 
श्रौकृष्णनामामृतमात्महूधं प्रेम्णा समास्वादनभक्धिपुवम्‌ । 
यत्‌ सेग्यते जिह्िकयाऽविराम तस्याऽतुलं जल्पतु को महत्वस्‌ । 
(व° भा० २।३।१५६) 


हे गोपकुमार । अपनेको श्रिय लगने वाले श्रीकृष्णके अमृतनामोका रसना द्वारा, प्रेम 
सहित, रस-वेचित्री आस्वादन ,पू्वेक जो अविराम सेवन दै, ठेसे नामसङ्कीतनके निरपम 
ह्त्वका वणन कोन कर सकता दै ? 
श्रीरूपगोस्वामिपादके श्री विदग्धमाधवनाटकमें देवी श्रीपौर्णंमासी कहती ह-- 
तुण्डे ताण्डविनी रात वितनुते तुण्डावलं लब्धये 
कणं क्रोडकडम्बिनो घटयते कर्णाबुदेभ्यः स्परहाम्‌ । 
चेतः प्राङ्कणसङ्धिनो विजयते सर्वेन्द्रियाणां कति 
नो जाने जनिता कियद्भिरमृतेः कृष्णेति वर्णदो ॥ 


(विदग्ध माधव १। २३२) 
=, 0 ११ नाम जव मखम नृत्य करना आरम्भ करता हे तो तृण्डा- 
वली (अनेक मूख प्राप्त करनेके लिये रति (तीब्र वासना) का विस्तार करता है । ष ण स < 
अंकुरित होकर अबु द-अबु द कणंन्द्रिय प्राप्तिकी स्पृहा जाशृत करना > | न १ ह मने 1 
करके समस्त इन्द्रियोके व्यापारको स्थगित कर देता है । न जाने किते धास क 
नामके दो वणं उदित हुए है । घुधासमूह द्वारा छरृष्ण 


श्रीजीवगोस्वामिपादके श्रीश्चीगोपालचम्पु ग्रन्थमें श्रीराधाकौ स्वगत उवित है 
७।क्त्‌ ह- 
श्रव्याणां स्वादसारं श्रुतिरनुमनुते यत्त यद्रा सुधाब्धे- 


मन्थात्लम्धं रसज्ञा सुखहदिजसुखं चित्तप्र्तिर्यरेव । 
५1 | २१० 
 8| । 


| बन्न तुरष्णचेतन्य मह्धान्रश्च आवि्माव नञ्चरताल्दि --'तान्दि स्मास्कि न्न | 
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महाप्रपु श्रीगोराङ्खः 


किन्तत्‌ कृष्णेति वर्णटयमथवा कृष्णवर्ण तिना- 
माजौच्यः कोऽपि शश्वत्‌ स्फुरति नवयुेत्यूहया मोहितास्मि ॥! 
(श्रीगो० च०-प्‌० १५।१०६) 


॥ जा सुद्धत्रद शब्दसमुहूका आस्वादन-सार है, जिसे सुभनेके लिये कणं उत्कण्ठित 
रं, अथवा युधा-सिनधु मन्थनसे लव्ध जिस वस्तुकी प्राना जिह्वा करती है, अथवा चित्तवृत्ति 
ट्षयुक्त हृदयम्‌ उत्पन्न टोनेवाले जिस सुखकी प्राना करती है, वह्‌ क्या कृष्णः ये वरण॑द्य 
टं अथवा कृष्णवणकरे ज्योतिसमूहका आश्य कोई नवक्रिशोर है, वारम्बार किसकी स्फूति हो 
रहा हेयं वितक करते-करते मे विमोहित हो रही ह ॥ 


21 


(21 


श्रीपादरघुनाथद।स गोस्वामी अपनी स्तवावलीमें कहते हैँ -- 
राधेति नास नदयचुन्दरसीधुसुग्धं, कृष्णेति नाम सधुराद्‌भतगाददुरधस्‌ । 
सवंक्षणं सुरभिरागहिमेन रम्यं, कृत्वा तदेव पिब मे रसने क्षुधात्तं ।। 

+ ~ गधा अभिनव सुन्दर अमृतकी भांति मनोहर दै एवं कृष्ण यह्‌ नाम 
गाढ़ दूध (अधौटा) कौ भांति अतिशय स्वादिष्ट है। हे मेरी श्युधातं रसने ! तुम इन दोनोको 
सुरभित अनुरागरूप कपुर द्वारा रमणीय करके सवंदा पान करो । 

सहाकवि कर्णपूर गोस्वामिपादके श्रीश्रीमदानन्द-वन्दावनचम्पू ग्रन्थमें श्रीकरष्णके 
परति पूवंरागवती गोपियां परस्पर सरस अनुलाप कर रही हं-- 
व्रीडां विल्येडयति लुञ्चति धेवंमायंभीति भिनत्ति परिलुभ्पति चित्तवृत्तिम्‌ । 
नासेव यस्य कलितं श्रवणोपकण्डे ष्टः स {क न कुरुतां सखि ! मद्विधान्‌ \\ 
(आ० व° च० ८। ८) 
किन्तु हे सखि ! जिसका नाम ही हम जैसी अनुरागिणियोकै कानमे प्रवेश करने 
मात्रसे हमारी लज्जाका हरण कर लेता है, धेयंको नोच लेता है, आर्यपथसे स्खलित हौनेके 
भयको चछिन्न-भिन्नकर देता है एवं चित्तको आनन्दम सराबोर कर देता है; तव एेसी स्थितिमं 
स्वयं हष्टिगोचर होकर वह हमारी क्या दशा नहीं कर डालेगा 
श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती गोस्वामिपाद अपने स्तोत्र-काव्य श्रीश्री- 
राधारससुधानिधिें श्रीकृष्ण-विरह्-ज्वालाकी शान्तिके निमित्त श्रीकरष्णके 
सरस-मधुर नामका कीर्तन करती श्रीराधाकी छविका चित्रण कर 
रह दै 
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श्याम-श्यामेत्यनुपमरसापुणंवणजंपन्ती, 
स्थित्वा स्थित्वा मधुर-मधुरोत्तारमुच्चारयन्ती । 
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मुक्तास्यूलान्नयनगलितानरुविन्डून्वहन्तो, 
हृष्यद्रोमा प्रतिपद-चमःकुवती पातु राधा ॥। 
-श्रीराधारससुधानिधि--२१८ 


--जो “्याम-श्याम' इन अनुपम रस पूणं वर्णका वार-वार जप 
कर रही दै, बीच-बीचमें मधुरातिमधुर स्वरमें श्रीश्यामनामका उच्च-की्तंन 
कर रही है, जो स्थूल मूक्तावलीकी भांति अपने नयनोसे गलित अश्नुविन्दु 
वहा रही है, जो भानन्दमे पुलकित (रोमाञ्चित) एवं प्रत्येक पदपर चमत्कृत 
हो रही है वेश्रौराधाहमारी रक्षाकरं । 





श्रीनामका जितना आस्वादन किया जाता है, उसे आस्वादन करनेको लालसा ओर 
वढती जाती ह । आस्वादनकी उत्कण्ठा इतनी प्रवल हो उठतौ है कि एक रसना अपर्याप्त 
प्रतीत होने लगती है । विवह होकर कोतनकारी भगवानूसे अनेक रसनाओंकी याचना करने 
लगता हं । श्रीविश्वनाथ चक्रवतिपाद स्तवामृतलहरीमे नाम-आस्वादनकी उत्कट लालसासे 
अभिभूत होकर प्राथना कर रहै है 
आत्मास्तु नित्यं शतदेहवर्तो, देहस्तु नाथास्तु सहस्रवक्त्रः । 
वक्त्रं सदा राजतु लक्षजिह्व › गृहणातु जिह्वा तव नामकोटिम्‌ ॥ 
(अनुरागवल्ली--३) 
दै नाथ । मेरा जीवात्मा संकड़ो देहवाला हौ जाय एवं मेरा प्रत्येक देह सह 
मुखा वाला हौ जाय, तथा प्रत्येके मुख लाखो जिह्वाभोसे शोभा प्राप्त करे, ओर मेरी प्रत्येक 
जिह्वा आपके करोड़ों नामका रस आस्वादन करती रहे । आपके चरणोमे मेरी वस यही 
प्रधना है। 


एसे श्रीकृष्णनाम संकीत्तं न' को जय हो । 


न शिका" 7” “वका 7” (काकाः 7" शा" ^ का" 7 का" 7 “जः „4 क्तः .#" कः < शक्तः 9 कः ® नकः .# 
नका" 7 का" क > 


ओ्क्रष्णनाम महामन्त्र 


करष्णनाम महामन्त्रेर एइत स्वभाव । 
जइ जपे तार कृष्णे उपजये भाव ॥ 


श्री चे० चरि० १।७।८०॥ 
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महा प्रभ्र श्रीचैतन्यदेव 


- -सप्ताचायं ० वासुदेव कृष्ण । | 
पी-एच. डी., डी. लिट्‌. 

> 
ाचतन्य महाप्रभुके सिद्धान्तमें भगवान्‌ ब्रजन््रनन्दन श्रीकृष्ण आराध्य है, ृन्दावन 


का धाम्‌ जा व्रजागनावरगंके दारा आविष्कृत हुई है, वही सुन्दर उपासना है, श्रीमद्‌- 
नागवत विशुद्ध प्रमाण ग्रन्थ है, तथा प्रेमाभक्ति परम पुरुषाथं हे । 


आरध्यो भगवानु तब्रजेशतनयस्तद्धाम व्रन्दावनं 
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधृवर्गेण या कल्पिता । 
शरोमदुभागवतं प्रमाणसमलं प्रेमा पुमर्थो महानु 
शरौचतन्य महाप्रभोमंतमिदं तच्रादरो नः परः॥ 


महाप्रभु चतन्य गौड़ीयवेपष्णव सम्प्रदायके प्रवर्तक ह, साथ ही गौड़ोय वैष्णवोके 
मतानुसार भगवान्‌ श्रौराधा-कृष्णके साक्षात्‌ स्वरूप हैँ । आपका आविर्भाव १४०७ शाके फाल्गुन 
शुक्ल पूणिमाको ओर तिरोभाव १४५५ शाकेमे ४८ वपं की वयसमें हभ था । आपके पिताजीका 
नाम श्रीजगच्चाथ मिश्र ओर साताका नाम शचीदेवी था। आपको जन्भरुमि नवद्रीप (बंगाल) 
ठं । आपने श्रीकृष्ण सङ्कीतंनको सर्वाधिक महत्व दिया है । कृष्णनाम आपकी हष्टिमें चित्तरूपी 
दपणको परिमाजित करने वाला दै, संसार रूपी दावानलको बुञ्ला देनेवाला है, कल्याण रूप 
कुमुदको विकसित करने वाली ज्योत्स्नाको फलाने वाला है, परा विद्यारूपी वधुका जीवनरूप, 
अनन्द समूद्रको बढ़ाने वाला, पद-पदपर पूणं अमृतका आस्वादन प्रदान कृरने वाला, सम्पूणं 
आत्माको आनन्दसे सराबोर कर देने वाला है- 


चेतोदपणमाजंनं भवमहादावाग्निनिवपिणं 
श्रेयः करव चन्द्िकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवद्धनं प्रतिपदं पु्णम्रितास्वादनं ठ 1 


सवत्मिस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकी तनम्‌ ॥ ° 


जन्म-जन्मान्तरमें श्रीचेतन्य अकारण भक्ति चाहते ह । धन-जन 
कामिनी, काव्य-पाण्डित्यको उन्हें कोई कामना नहीं है । 





१-कल्याण पर १६३ संतवाणी अंक, शिक्षाष्टक --१ श्लोक ॥ 


त धनं न जनं न सुन्दरी! कवितां वा जगदीश कामये ॥ 

[र त (७९ न 
श्रीगोविन्दके विरहमे, एक एक 1 समान विताने वाले सन्तो म॑ 
अग्रणी है श्रीचैतन्य, विरहमे उनके नेतरौ स वषाकं। धाराकं समान अननु चच। 
हो रही है, सारा जगत्‌ शून्य जान पड़त दे उन्ह- 

युगायितं निमेषेण च्षुषा प्रा्रूषाधितस्‌ 
श॒म्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण म 1; 
शिक्षाष्टक ॥७।॥। 
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श्रीगोपीजनवल्लभके स्मरणसे उनके दोनों नेत्र सजल होते, वाम्‌ 
गद्गद हो जाती, शरीर पूलकायमान हौ जाता था-- 


नयनं गलदश्रुधारयावदनं गद्गद र्ढया गिरा 
पुलकेनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ।! 
शिक्षाष्टक ॥६] 
| एसे भाव व्यक्त वही कर सकता है जो तृण को अपेक्षा भो अपनेको नीच, वृक्षसे भी 
अधिक सहिष्णु, अमानी होकर दूसरोको मान प्रदान करे ओर उनकी लीलाका गान करे-- 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कोतंनोयः सदा हरिः ॥ 


शिक्षाष्टक ॥२।) 


नामकी महिमा--अनेक पुराणोमें है पर पद्यपुराण में तो एसी शब्दावली है जिससे 
श्रीचैतन्यदेवका भी स्मरण आ जाता है- 


नामचिन्तामणिः कृष्णश्चतन्यरस विग्रहः 
पणः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 


ऋगवेद १।५।६।३।- ओं आऽस्य जानत्रो नाम ॥ मन्त्रम नाम माहात्म्य है । 
¦ श्रीभागवत १२।३।५२- द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतंनात्‌ ॥ 
 ह। वृहन्नारदीयमे- हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनमिव केवलम्‌ ॥ 
| के द्वारा नाम महिमाका स्पष्ट उल्लेख हं तो श्रौमहाप्रभुजी भी कहते है-- 


कूबुद्धि छखाड़या कर श्रवण कीतंन । 
अचिरात्‌ पाबे तवे कृष्ण प्रेमधन 1 
ध 







५ १. ह 
न । | ध 9 २१४ - 
¢ 


2) 
( 
१ 

|| 

1; 


शनी करष्णचेतन्य 
रै र्‌. + 


= श्रीकृष्पायेतन्य महाग्नसछु आविर्भव 





। + 

कर क 

2 क 
< ् + 
+ १2: ४, अ~ 
ह १, १ 
५. अ 4.3 । 

= ॐ 1 = इन्द [> 

र 4 ॥ न 








'रहभ्व + 1 
प्रण) 


न्न गहप्रम प्रीगौराङ्खः 


कृष्णभजने नाहि जाति कलादि विचार ॥ 
दानर अधिक दया करे भगवान्‌ । कुलीन पण्डित धनीर वड अभिमान ॥ 
वे तकं 


8 उदितः कन्याः ` ऋ 


क खडकर अभिमान छोडकर कृष्णनाममे सवका अधिकार स्वीकार करते रहै 


ओर इसलिये इनके हार विश्वमानवकरे लिये खल गये । 


| महाप्रभु च॑तन्यने भगवानूको वश्च करनेके लिये एक मात्र साधन “भक्ति को ही माना 

- दं । भक्ति दो भेदः हैँ विधि भक्ति, रुचि भक्ति। सुचि भक्ति ही सवंशरे्ठ है । इसमें ` भक्त 
भगवानुको अपना प्रियतम मानता दै । श्रौचेतन्य महाप्रभूने भारत राष्ट्को श्रीकृष्णके प्रेम- 
सागरम समन कर दिया था} भावात्मक कीतंनसे जनताके हुदयको जैसा चैतन्य महाप्रभुने 
आकृष्ट किया वंसा किसी अन्य आचायंने नहीं किया । 


 दशन- श्रौ च॑तन्य इस जगतुको सत्य मानते हैँ । प्रलय कालमें भी जगत्‌ सूक्ष्म रूपमें 

रहता हु ओर भगवानूमे एेसे लीन होता है जेसे पक्षी रात्रिके समय वनसे लीन रहते है 1 अनन्त 
शा्तमान्‌ भगवानुके कारण न तो यह्‌ जगत्‌ उनसे नितान्त भिर है, ओर न अभिन्न । 

ब्रह्य--उनको ष्टिम ब्रह्म-सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित है । ब्रह्म अखण्ड 
ट सत्‌-चित्‌-आनन्दात्सक हे । भगवानरको तीन शक्यां है-स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, साया 
क्तं । स्वरूपशक्तिकि तन ल्प रहै-सन्धिनी-संवित्‌ ओौर ह्लादिनी । उन तीनों राक्तयोका 
समन्वय “परा शक्ति कहलाता ह । भगवान स्वरूप शक्तिसे जगतुके निमित्त कारण है, माया- 
जीव शक्तिम उपादान कारण हं केवल निसित्तन होकर अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हैँ। 
धमं बृद्धिके लिये भक्ताकी अभिरुचि तप्त करनेके लिये वे भिन्च-भिन्न अवतारोको धारण करते 
है । श्ीक्रष्ण स्वयं-भगवान्‌ ट--'एते चाशकला पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' इस भागवत 
चावयके वे पोषक है । 

वेशिष्ट्य- श्रीमहाप्रभुको लीलामे सभी भाव परम उत्कषंको प्राप्त हए है" । उनके 
वाल्यावस्थाका ओद्धत्य, पठनकालमें विद्यानुराग आर अल्पावस्थामें अपूवं पाण्डित्य, गया यात्रा 
के उपरान्तकी दीनता, विवाहके कुछ काल बाद ही तिभरुवन सुन्दरी नव- † 
विवाहिता भायईश्रीमती विष्णुप्रियाका त्याग ओर संन्यास ग्रहण, संन्यास । 
आश्रमके नियमोंक्रा कठोरता पालन, गम्भीरामे विरह भावक लोला आदि | 
सभीमे चरमोत्करष है । एेसी ही कठोरतासे उन्होने अपने अनन्य प्रियभक्त छोटे 
हरिदासजीका परम वैष्णवी ब्रद्धा माधवीदासीसे तण्डुल भिक्षा मांगकर लाने- 
पर प्रकतिसे संभाषण करनेके अपराधपर सवंदाके लिए त्याग दिया । 









श्रीचैतन्यकी भेट श्रीवल्लभाचायंजीसे अङं ल (प्रयाग) में इड थी । 

महाप्रभुका स्वरूप श्रीमदाचार्य॑ने साक्षात्‌ किया था अ।र सत्सग्‌ किया था। 
श्री चैतन्य महाप्रभुकी देन आचन्द्र-तारक जगतीतलपर छाई रहेगी ॐ 

(हि ~ ~ = 
| १ शिक्षाष्टक-श्रीकृष्णजन्मस्थान, मथुरा ॥ 
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महाप्रश्च-श्रीगोरागका नाम-प्रेम-वितरण 
_ श्रीरामनन्दन प्रसाद (श्रीसन्तजौ महाराज) 
% 


करीव चार सौ वषं पूवं बंगाल नवद्धीप ग्राममें फाल्गुन शक्ल पूणिमाकेे दिन श्रौ 
जगन्नाथ भिश्रजीकी ध्॑पतनी श्रीशचीदेवीसे पूत्ररूपमे ब्रेमावतार व्राश्नाचतन्य्‌ महान 
आविर्भाव हआ । माता-पिताने उनके बचपनका नाम 'निमाई' रखा ! निमा इतने सुन्दर आर 


भ्य 


= ~ , = = ~ मे ब र ह | उनकी वुद्धि अदः 
गोरेये कि लोग उन्हे “ौरांग' कहते थे । वे बचपनमे बहुत चंचल थ । उक) वुद्धि अद्भुत 


थी । थोड ही दिनोमे वे नवद्रीपके सरव॑श्रेष्ठ विद्वान मानं जान लग । 





उनकी पहली पत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी जव परलोक चली गई, तव उन्होने विष्णुभियाका 
पाणिग्रहण किया । पिताजीके परलोकवासी होनेपर भ्राडधके लिए गया गये | २. ७ लोटत ही 
वे विल्कुल बदल गये । उनपर श्रीकृष्ण-प्रेमका अल्‌] क्रिक रंग चद्‌ गया । कातन करत 
मूच्छित हो जाना तो नित्यकी साधारण बात हा गई । जिसे वेष्‌ देते, वह्‌ श्रीकृष्णप्रमम 
पागल होकर नाचने लगता ओर कोतंन करने लगता । 


चौबीस वषंकी अवस्थामे ही उन्होने श्चीकेशव भारतीसे संन्यासकी दीक्षाले ली । 

संन्यासका नाम उनका श्रीकृष्णचैतन्य हुआ । इसीसे भक्त लोगे उन्दे 'श्रीच॑तन्य महाप्रधु 

कहते दै । वे भगवत्प्रेमकी साक्षात्‌ मूति थे । उनके दणंनमे | लोगोे श्रीकृष्णके ्रेमका संचार 

होता था । प्रेमको सभी अवस्थाए › सभी दिव्य-भाव उनमे समय-समयपर प्रकट होते ५ । 

“नारद-पंचरात्र' मे यह कहा गया है कि इष्टदेवका आवेश अपने भक्तमें हुआ करता ट, इसा- 

| लिए श्रीवत्लभाचायंने “भागवत प्रकरण' तथा “सुबोधिनी टीका" मे श्रीकृष्णका लीलावेशावतार 

.श्रीचैतन्य महाप्रभुको बताया दै! वेदान्तरत्न मजूषा मे श्रीपुरुषोत्तमाचायंने भी श्री चंतन्य- 
महाप्रभुको लीलावेशावतार कहा दे । 


| अन्य अवता रोमि दुष्ट-दमनकी बात बताई जाती है, किन्तु श्रीचेतन्यमहाप्रभुके अव- 
, | तारकी यह विलक्षण विशेषता है कि वे दुष्टोको प्रभूप्रमरस देकर दिव्य भागवतजन वना देते 
; | है, जसे जगाई-माधारईकी चर्चा आगे करगे । 


श्रीप्रकाशानन्दजी सरस्वती, सावंभौम वासुदेव भदटाचायं, एवं राजा प्रतापरुद्र अ 
ध द्र आदि 
अनेक महानुभावोनि श्रीचेतन्य महाभ्रभुके श्रौचरणकमलोको उपासना की 1 उनके अनुगामी 
समकालीन महापुरुषोमे श्रीअदेताचायं, श्रीनित्यानन्दप्रभ, श्रोहरिदासजी, श्र रधुनाथदासजी, 
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। ^~ ~ च श्रीकृष्णचेतन्य महाग्रग्ध॒ आविर्भाव पच्चरातान्दि रूमारिका र्न 
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भरोराय रामानन्द तथा श्वीश्वरूप-सनातन-जीव गोस्वामी प्रभृति प्रख्यात हैँ । श्रीश्रीरूप-स | 
एवं भ्रीजीवगोस्वामीने अपने ग्रन्थामें महाप्रभे द्वारा निर्दिष्ट भक्ति-सिद्धान्तोकी व्याख्या की । 
लघुभागवतामूत म भा श्रीमहाप्रभुके अवतारकी चर्चा है । 


























3 दव भगवताम्‌ प्रचारक ब्रेमावतार ्रीचेतन्य महाप्रभुने भगवानूके प्रेम सस्पादनका 
सवात्तम साधन श्रीहरिनाम' बताया । "शिक्षाष्टक में उन्होने कीर्तनीयः सदा हरिः' कहा । उनकी 
मुख्य शिक्षा दै कि तृणकी अपेक्षा अधिक्र नीच अपनेको मानकर आर वृक्षसे भी अधिक 
सहिष्णु वनकर, स्वयं अमानी रहकर ओर दूसरोको सम्मान देकर श्रीहुरिनामका कीर्तन करना 
चाहिए । श्रीहुरिनाम सदा लेना, हर समय लेना, स्वंदा सर्वत्र नाम-कौत्तन करना भगवान्‌की 
सव्करष्ट भक्ति दे । प्रभुनाम लेनेमे तथा गानेभे देश, कालादिका कोई भी नियम न ही 
यहा तक कि खति-पते, सोते-जागते, चलते-फिरते ओर णुद्ध-अशुद्ध अवस्थापें भी जैसे भी हो 
श्रीहरिनामका कीत्तंन करना विधिवत्‌ ही समन्षा जाता है । 


सच्चा नामकोत्तन तो वही है जिसमे कीत्तंन करने वाला भगवतुप्रेम भक्तिमें पागल 
होकः कभी रोता दहै, कभी हँसता है, कभी निलंज्ज होकर जोरों प्रभुका नाम लेता है ओर 
कभी नाचता है, जिसका वणंन श्रीमद्भागवतत (११।१४।२४) मे भगवान्‌ श्रीक्रष्णे श्रीउद्धवजी 
को सुनाया हैः-- 


“वाग्‌ गद्‌ गदा द्रवते यस्य चित्त रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
शरी चंतन्य महाप्रभूका अवतार ही नामकीर्तनका प्रचार करनेकरे लिए हृभा । स्वयं 
लोगोके घरोपर जा-जाकर ओर अपने भागवतजनोको भेज-भेजकर श्रीहरिनामः-प्रचारका कायं 
किया । उनके प्रचारक प्रभावसे यत्र-तव्र-सवंत्र आवाल-वृद्ध-नर-नारी सभी लोग नाम-ध्वनिमें 
मग्न दिखाई देने लगे । 
महाप्रभुको लीला अगाध तथा अवगाह्य टै । इस छोटेसे लेखमें उनकी प्रधिक 
लीलाओंका वणन करना संभव नही है । जगारईहमाधाईके उद्धारक लीला संक्ेपमें कहना 
चाहुगा । 


। जगाई ओर माधाई जातिके तो ब्राह्मण थे । परन्तु अपने अत्या- 
 # चारसे हिरण्यकशिपु, रावण अ।र कसको भी मात कर रहै थे । जगतु उनको 
अत्यन्त घणाकी हष्टिसे देखता धा । जिधर इन नरराक्षसौका पड़ाव था, 

उधरसे ही श्रीनित्यानन्दप्रभ निकल रहै थे । उन्‌ दुष्टने श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
टोका- तुम कौन हो ? कहां जा रहै हौ ? उन्होने बड़ मधुर स्वरसे कहा-- 
भेया ! मृन्ने पूचछछकरर क्या करोगे, मेँ तो अवक्त ६ | तुम लोग तो कहो कृष्ण, 
भजो कष्ण, लहो कृष्णनाम । कृष्ण माता, कृष्ण (पता, कृष्ण धत भाण ॥ ' यह्‌ 
सुनकर माधाई चिढ्‌ गया ओर उस दृष्टने पासमे पड हुए एक घड़ेके टुकरडेको 
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लाकर श्रीनिव्यानन्दप्रभुको मारा । चट सिरमं लगी | मस्तकसे रक्तकी 
धार बह चली । सारा शरीर सूने भीग गया । इतने पर भौ वे ४ दष्टोपर 
दयां करके रो-रोकर प्रभुसे प्राथना करने लगे~ दयामय 8 प्रभो ! अव तो 
इनका उद्धार करो । मुञ्चे अपनी चोथ्की किचित्‌ परवाह नही छन ्ाहमण- 
कुमारोकी दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीण हृभा जा रहा ठे । नाथ ! रोघ्र 
इनका कल्याण करो । उनको इस करुण पराथनाका सुनकर माधाईं चिद्कर 
पुनः मारने ही वाला था कि जगाईने उसे रोक दिया। 


्रीचेतन्यमहाप्रभुजी तत्काल घटना स्थलपर पटच गए । महाप्रभू- 

की अनुपम दया ओरं प्रभृता देखकर दोनो भाई महाप्रभके शिष्य हौ गए ।वे 

की त्तन करने तगे । इस प्रकारं श्रीनित्यानन्द प्रभ ओर श्रीह्रिदास आदिने भीषण प्रहार सहन 
करते हृए भी लोगोमें श्रीहरिनामप्रेमका प्रचार किया । 





श्रीचेतन्य भागवत आदि खंड ग्यारहवें अध्यायमें श्रीचेतन्य महाप्रभृने कहाः-- 


(उच्च करि लइले शतगुण पृण्य हय । 
दोषते ना कहे शस्त्रे गुण से वणय ॥ 
पशु पक्षी कोट आदि वलिते ना पारे । 
सूनिले से हरिनाम तार) सब तरे॥ 
जपिले से श्रीकृष्ण नाम आपने से तरे । 
| उच्च संकोतंने पर उपकार करे॥ 

| अतएव उच्च करि कोतंन करिले। 
शतगुण फल हय सवंशास्त्रे वले ॥' 


, छ! इस प्रकार श्रीधोचतन्यमहाप्रभूने श्रीहरिनाम कीत्तंन उच्च स्वरसे करनेके लिए 
{| कहा ह। क्योकि जप जितना गुप्त होता है, उतना ही उसका अधिक महत्त्व है, लेकिन कौत्तन 
। $ जितना ही गगनभेदी स्वरम होता हे, उतना ही उसका महत्त्व अधिकं होता है । 


श्रीहरिनाम कोत्तनपरायण श्रीगौ रांगमहाप्रभुके दशन ओौर उच्च नामकीत्तंनसे 
अनेको जीवोकरा उद्धार हो गया । श्रीमहाघरभुके कोत्तनको सुनकर वनम रहने वाले भीषण सिह 
भालु आदि पशु भी प्रेममें निमग्न होकर नामकोतन करते हुए नाचने लगते ये । | 
यह्‌ मानव-जं वन अल्प है ओर “धका नाम-गुण अपार हे। श्रीहरिनामका गुण 

| _ बताते हए श्रीश्रं चतन्पमहाभ्र भ जीने “शिक्षाष्टक मे कटा ~ 


` | चितोदपंणमाजंनं भवमहादावाण्नि निर्वापणं 
५ ४ श्रेयः केरवचन्द्रिका वितरणं विदूयावधरुजोवनम्‌ । 
| ` आनन्दाम्डुधिवर्डनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, 
2 सर्वात्मस्नपनं परं विजयते शोकृष्णसंकोतंनम्‌ ॥\' 





नर श्रीकृष्णचैतन्य महाम्रस्ु आविम 











क ग चितरूपौ दपण निमंल करता है विषय्‌-वासनाओ पूरणं भवमहादावाग्त 
च ठं, मंग ८ थद ज्योत्स्ताका प्रसार करता है ओर यह विद्यावधरुका प्राणरूप 
दे । य्‌ श्रीहरिनाम नन्दसिन्धुका वर्द्धनं करने व।ला है तथा नामक्ता प्रत्येक वर्ण पणामूतका 
द वन वाला ठे । यह्‌ श्रीकृष्णनाम संकीत्तन सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला तथा मन 
आदि सारी इन्धियोको पूणं त्रप्त करने वाला है| 
। भ्रोहरिनाम संकीत्तन मंडल, श्रीधाम वृन्दावन सदा स्तुत्य तथा प्रशंसनीय है जो 

शराह्रिनाम द्वारा जोवमात्रका कल्याण करनेकरे उदह्‌ श्यसे श्रीहरिनाम' मासिक पत्रिका प्रकाशित 
५र्ताट्‌। इस मंडलके सदा कल्याण एवं विकाराके लिए परात्पर प्रभे प्राथना करता ह । 

हरे कृष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण कृष्णं हरे हरे । 

हरे राम हरे राम राम राम ह्रे हरे ॥ 
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° धणं एवं असाधारण शक्ति- {शिष्टय हे । 

° नवविधा भक्तिकौ पुणंता विधान करता है । 

° परस पुरुषाथं परेको निभूत करता है । 

° दीक्षा-पुरश्चरणादि की अपेक्षा नहीं रखता । 

° देश-काल, पात्र-जपात्र, शुद्धता-अशुद्धताके नियमसे अतीत दै । 

° नामको अपेन्ञा श्रीनाममे अधिक करणा-विकाश हे । 

° नामी अपराध देखता है, श्रीनाम अपराधोका खण्डन करता 
है \ 

° नामाभास भी मुक्ति प्रदान करताहे। 

° सवं वेद, तीथं, सत्कमके माहात्म्ये कहीं अधिक महिमा- 


युक्त है । 
° कलिका उपास्य अवतार श्रोकृष्णनाम हे । 





\||॥ 
ह । 1/4 





भि 
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प्रति- 
श्रोमन्महप्रभूने अपनी गाहुस्थ्य-लीलामें प्रायः अपने आचरणसे, कभी-कभी उपदेश 
दारा भी गृहस्थियोको अनेक रिक्षा दी है- 


सुयदियसे पहले नित्य उठना, स्नान, तुलसी-सेवा एवं तुलसी-परिक्रमाके वाद नित्य 
भी विष्णु-मूत्ति पजा करना श्रीमहाभ्रभुका नित्य-नियम था, उसके वाद वे अभ्ययन-अध्यापनादि 
कायि प्रवृत्त होते थे । अतिथि, वेष्णव-सेवा आपका आदश था एवं श्रो विष्णुप्रियाजीके चरित्रसे 
वेष्णव-गरृहिणियोका आदशं श्रो प्रभुने स्थापित किया । पित्र-श्राद्धादि कत्तव्य कर्मोकिो कर उन्होने 
वणाध्रिमधमकी शिक्षा दी । एकादशी व्रत पालनकी रिक्षा आपने माता रचीको उपलक्ष्य कर 
गरहस्थियोको प्रदान की । 


अध्यापन कालमे छात्रोके गाध्यमसे तिलक कण्ठी धारण कर ना, सदाचार-रक्षा, 
वेष्णव-वन्दना, सत्य-अहिसाकी आपने शिक्षा दी। अपने ओद्धत्य एवं चाञ्चल्यसे भी व्यतिरेक 
भावम श्रीमहाप्रभूने जीव-जगतुको यह शिक्षा दी कि विद्त्ताकं साथ दैन्य, नग्नता न होनेपर 
विष्ठान्‌-सदाचारी व्यक्ति भौ निन्दनीय होने लगता दे । पर-हित कामनाके लिये अप्रिय-वचनो- 
करा, किन्तु सत्य वचनोंका प्रयोग भी हमें शरीमहाप्रभुके जीवनवृत्तमे शिक्षारूपमें प्राप्त होता हे। 


दीक्षाग्रहणके दारा गुरुपादाश्रयकीो अनिवार्यता, भक्त-भाचरण, गृहस्थ तथा संसार- 
को श्रीकृष्ण-परिवार जानना, हर व्यवहारमें परमाथंकी प्रधानता हर दुख-सुखमें भगवत्‌करृपा- 
को अनुभूति, धरमपूव॑क धन-उपाजंन, धन-उपाज॑नमे भी कृष्णप्रीतति कामनाका पोषण करना 
श्रीमहाप्रभुकी आदशं शिक्षा है । भजनांगको बेचकर धन-सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा उपाजनको 
भक्तिविरोधी कहकर श्रीमहाप्रभुने हर जगह निषेध किया | 


श्रीसत्यराज द्वारा गृहस्थियोके लिए साधनक जिज्ञासा करनेपर 


श्रीमहाप्रभने कहा 
था-- । 


~+ -“" """""कुऽणसेवा, वेष्णवसेवन । । 
निरन्तर कर कृष्णनाम संकोत्तन ॥ 
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उसी प्ररनके साथ-साथ जव सत्यराजने वैष्णवके लक्षण पू छतो प्रभूने कहा-- । 


००१००००० ०००१०००, यार मुखे सुनि एकबार 
कृष्णनाम, पुज्य सेई श्रेष्ठ सभाकार ॥ 
दूसरी वार फिर जव सत्यराजने ग्रहस्थियोके लिये साधनाङ्खकी जिज्ञासा की तो 
महाप्रभु वाले-- 
ऋ = = वेष्णवसेवा, नामसंकीतंन 1 
दुई कर शीघ्र पावे श्रीकृष्णचरण ॥ 


इसी सन्दभ॑मे जव सत्यराजने फिर वेष्णवोके लक्षण पृष्ठे तो प्रभने हंसकर कहा- 


करष्णनाम निरन्तर याहार बदने । 
सेड वष्णव श्रेऽठ, भज तार चरणे ।॥ | 


इस वंष्णव-लक्षणको सुनकर भी सत्यराजकी जव तृष्तिन हुई तो श्रीमहाप्रभ 
वाले-- 


यहुर दशने मुखे आइसे कृष्णनाम । 
ताहारे जानिस तुमि वेष्णत्र प्रधान ॥ 


ह श्रीमन्महाप्रभुने सवप्रथम तो कृष्णसेवा, वेष्णव-सेवा तथा कृष्णनाम-संकीरत्तनको । 
गरटस्थियोका साधन बताया । अ।र एकवार कृष्णनाम लेने वालेको वेष्णव कहा । दूसरी बार 
जिज्ञासा करनेपर श्रौमहाप्रशरु जान गए कि कृष्ण-सेवा अर्थात्‌ कृष्णमूत्ति-अ्च॑न धन-साध्य तथा 
विधि-विधान साध्य भजनांग हं ओर हर गृहस्थके पक्षमे वह्‌ सम्भव नहीं । अतः उन्होने फिर 
केवल वेष्णव-सेवा तथा नामसंकीत्तंनकौ आज्ञा की । वैष्णव-लक्षणमें प्रभने जो एकवार कृष्ण- 
नाम उच्चारणक्रो वात कही, इससे भी सत्यराजका मन नहीं भरा, कारण कि एकवार कृष्ण- 
नाम तो आस्तिक-नास्तिक, यवन-चण्डाल, दुराचारी-व्यभिचारी आदि सब लोगोके मुखसे 
निकल जाता है, उनमें वेष्णव-बुद्धि होना असम्भव है, उनकौ सेवा भी कंसे सम्भव हो सकती 
टे ? इस आणंकाके उत्तरमें प्रभुने पहले तो निरन्तर कृष्णनाम उच्चारण करने वालेको श्रेष्ठ 
वैष्णव वताया, फिर श्रीप्रभुने उस ग्यक्तिको प्रधान-स्वेत्तिम वंष्णव कहा 
जिसके दशन मात्रसे कृष्णनामका स्फुरण होता है। 






सारांश यह दै कि जहां तक बन सके श्रीकृष्णमत्तिसेवा गृहस्थ 

साधकको करनी ही चाहिये, नहीं तो वेष्णव-सेवा तथा नामसंकोत्तंन अवश्य 

ही कतव्य है । वेष्णव-सेवामें भी निरन्तर कृष्णनाम ग्रहण करने वाला वैष्णव 

| पूज्य या सेवनीय है ओर सवपिक्षा श्रेष्ठ सेवनीय वह्‌ वेष्णव हे जिसके दशनसे 
| मुखसे कृष्णनाम उच्चारित हो उठता दै 1 यहा वे वैष्णवजन भी अभिप्रेत हो 





सकते है जो सारने आते ही, मिलते ही सवके सामने जय श्रीकृष्ण, जय राधे, 
जय सियाराम' आदि नाम उच्चारण करतें ओर फिर मिलने वालेको 
उनके जवावबमे भगवन्नामोका उच्चारण करना अनिवायं हो जाताहै। एसे 
ही वेष्णव सेवनीय है । 
कहीं-कहीं श्री मन्महाप्रभुको शिक्षाका सार इन राब्दोमें भौ व्यक्त 
किया जाता है- 





जीवे दया, नासे रुचि, दष्णदसेवा }) 





वष्णव-सेवा का तात्पयं तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयु क्त वैष्णवो 
की ही सेवा विधेय ह । उस्र सेवाकां रूप अन्न-वस्त्र ओष्धादि वस्तुओंका 
दान करना भी है, किन्तु वास्तविक वेष्णव-सेवा वह्‌ है जिससे सेवनीय वैष्णवकी वैष्णवताफी 
रक्षाहो। एेसी कोई भी सेवा हो सकती है, जिससे वह अपने भजन-साधनमें, कृष्णसेवामें 
अग्रसर हो सके । भजन सम्बन्धीय साहित्य, श्रीकृष्ण नामरूप-लीला गुणका उदहीपन या स्मरण 
जिन वस्तुओ हो सके उसके दारा सेवा ही वेष्णवसेवाका अभिप्राय है । लड्‌ ्-पूडी-क चौडी 
तथा एसे पदाथं जो वेष्णवको जिह्वारस प्रदानकर उसके स्वास्थ्यको विग डते हं ओर साथ- 
साथ उसमे इन्द्रिय-उत्तेजना अथवा रज-तम गणकी वृद्धि करे, उन पदार्थो द्रारा वैष्णव-सेवा 
श्रीमन्महाप्रभुका हादं नहीं ह । आजके युगमें वेष्णवसेवाका यही रूप ही प्रशस्त है 


नाममे रुचि का विषय तो स्पष्ट है ही, भरीमहप्रभुने हर अवस्थामें, हर समय कृष्ण- 
नाम अथवा अपनेको त्रिय लगने वाले किसी भगवस्नामको श्रदधापूर्वेक ग्रहण करनेकी केवल 
शिक्षा ही नहीं दी, स्वयं उच्च नामसंकी ततन करके उसका आदं भी स्थापन कियाहै। 


जीवे-दया का विषय विवेचनीय है- जीवे दयाभें वैष्णवको लक्ष्य नहीं किया गया 
है, वेष्णव शब्दका अलग प्रयोग क्रिया गयादहै। हर प्राणीमात्र पर, वहु नास्तिक हो चाह 
आस्तिक, भगवदूविरोधी हो या भगवद्-अनुरागी, दया करनी चाहिये । श्रीमहाप्रभुने इस 
| विषयमे कहा है-- ष 
| जोवेते सम्मान दिवे जानि कृष्ण अधिष्ठान । 


जीव मात्रपर दया या उसे सम्मान देना चाहिये, क्योकि प्रति जोवमें 

| अधिष्ठित ह ईश्वरः सव्॑रूतानां हृद्‌ देशेऽजु न तिष्ठति 1" दयाके स्वरूपका भो विवेचन शास्त्रो- 
ने किया है । राजषि श्रीभरतने यौवनावस्थामे ही सव विषय त्याग कर दिये ओर निजंन वनमें 
साधन-भजन करने लगे थे । नदीके किनारे बेठे भजन कर रहे थे कि एक गर्भवती हरिणीने 
सिहको आवाजसे भयभीत होकर नदीके पार जानेके लिये छलांग मारी । भयके कं र न) 
गभं गिर गया ओर वच्चा नदीम बहने लगा । हरिणी दूसरे पार जाकर गिर ओर मर गई । 
भरत मुनिके मनमे दया आना स्वाभाविक था! उन्होने हरिण-शिशुको गोदभें उठा लिया 
आश्रमे ले आधये, हर प्रकारे उत्का पालन-पोषण करने लगे । हर समय उक तात) 


श्रीकृष्ण 









2 ~ 








च ज्र महाप्रमु न= ` 


चेष्टामें रहने लगे । परिणाम यह्‌ हा कि वे भजन-साधनसे भ्रष्ट होगये, मरकर उन्हे हरिण 
योनि प्राप्त ह॒ ई-- वह्‌ एक जन्म निरथंक चला गया; एसा वयो हआ 7-इस दयाका कारण 
था उका ममता अ।र भगवद्‌ अस्तित्वको भूलकर अपनेको उस हरिण-शिण्रका पालन-पोषण 
चता अ।र रक्षक समक्ञना। वे उसीको ही सेवा-भजन समञ्जने लगेये। ` 





अनेक लोगोंकौ इसी प्रकार ॒ श्रान्त धारणां हैकिवे जीवोपर दयाको परम साधन 
छ, वनाकृर भगवत्‌ सेवासे वरहिमुख हो जाते ह । उनका कहना ठे--“37\/108 10 07181111 13 

^ ९८ 0 0०0 --मानव या प्राणीमाव्रकी सेवा ही ईश्वरसेवा है । वास्तवमे जीव तथा 
ई श्वरका भेद सवंशास्त्रमे निरूपण क्रिया गया टं । जीव अपने शरुभ-अशुभ कर्मकरा फल भोगता 
ठ, द्वर नही । जीव कर्मानुसार ही दख-सुख भोगता है । उसको सहायता करना, हर सम्भव 
उपायस उसको दुख-निवृतिमें सहायक होना ठर मनुष्यका, हर साधक भक्तका भी कतंग्य है, 
भानवताका यह अनुरोध है, किन्तु ध्यान रहे कि जीव-सेवा कभी भगवानुको सेवामें पयंवसित 
नही होती । जो लोग जीव-सेवाको ध्येय वनाकर भगवतु-सेवासे विमुख रै, उनको कभी 
भगवतु-प्राप्ति नहीं होती; उनका परिणाम भरतजी जसा होता है। 

विशेषतः कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवके दुख-सुख या उसको प्रारब्धको मिटानैमें 
कदाचित समथं भी नहीं है । थोडे समयक लिए ही उसको किसी कमीको पूरा कर दे सकता है। 
उसका प्रारब्धको मेटनेकी किसी दातामें सामर्थ्य नहीं हे । 

अतः श्रमन्महाप्रभुने जीवे-दया' का स्वरूप यह्‌ बताया है कि जीवको भगवतुके 
सन्मुख लानेमे, उसे भक्तिमार्गे प्रवेश करानेमे, उसे भक्ति-साधन सम्पन्न करने जो उसके 
प्रति दया ह, वही वास्तविक दया है । उस दयाके फलस्वरूप वह्‌ अपने प्रारब्ध-जनितः दुखोसे 
भ सदाके लिये मूक्त हो सकता है, शाश्वत सुख भी प्राप्त कर सक्ता है । 


ना न दः न यम या 0 य ज 9 जदा 9 दः दव्य क द". < 2 या 4 द 2 रदः त 
श्य्‌ रि व 
द्सट्वी-ढया 


भगवद्‌ बहिमु ख रहना अपने जोवात्माके प्रति सबसे 
बडी दुख जनक क्र रता है । भगवत्‌-सान्मुख्य ही अपने जीवात्मा- 




















के प्रति सबसे बड़ी सुखजनकं दया ह । भगवत्‌-सान्मुख्य-प्राप्त १,५.८7 
आत्मोच्नत-ग्यक्ति ही इसरों पर सच्ची-दया करनेको योग्यता = & ड 
एवं सामथ्यं रखता है । | (0 स ८4 
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सृष्टिके निर्माणमें ईए्वर ही उसके निमित्त आर उपादान दोनो वनते टै । सृष्टि 
त्रिगुणात्मक है । ये तीनों गुण अविश्वान्त भावसे एक-दूसरेको प्रभावित करते रहत ठँ । वस्तुतः 
गरुणोकी विषमावस्था ही सृष्टि है । अतः जव सृष्टम तमो भावका उत्कषं होता हं, उस समय 
संसारम सवत्र धमंका पराभव होता जान पडता है ओर अधमंका अभ्युत्थान । एेसी स्थितिमें 
भगवा्‌का अवतार होता है । ईष्वरकी मंगल-विधायिनी कलाका आविर्भाव होता है । गीतामे 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा है- 


यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभवति भारत) 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


गीताको इस उद्घोषणापर सुक्ष्म हष्टिसे विचार करनेपर दो वाते उभरकर सामने 
आती हँ । एक, जव धमंकी ग्लानि होती है ओर अधर्मकरा अभ्युत्थान होता है तो सृष्टिकर्ता 
अपनी मंगल विधायिनी शक्ते एेसी आत्माका सृजन करते हैँ जो अपने पवित्र अ 1चरणकी 
` शक्तिसे धमंको पुनः दीप्ति ओर शक्ति प्रदान करती है । उसके आचरणकी च॒म्बकोय शक््िसे 
अधामिक आचरण समाप्त होता है ओर अधामिक आचरण करने वाले पूणं धर्माचारी 
वन जाते है । इस आत्म-सृजनमें भी ईशवरकी मंगल विधायिनी शक्ति ही स्वयं रूपायित होती 
क तीय) सा्ठु-सज्जन, सन्त-धमत्मा जव दुष्टोकि द्वारा पीडति होने लगते हैः उनका नित्य 
नमित्तिक धर्मचिरण भी उन ष्टोके कारण सम्पन्ने नहीं हो सक्ता है, उस समय साधरुओंकी 
रक्षा करने तथा दुष्टोको समाप्त करने ईश्वरं स्वयं उतपन्न होते हँ । गीतामे संभवामि क्रिया- 
पदका प्रयोग हे । इसका अथं यह्‌ कि ईश्वरका संसारमे आना सम्भव वनता है । 
हमारे विचारसे गोराद्ख महाप्रभुके रूपमे ईश्वरकी मंगल विधायिनी शक्ति रूपायित 


इड थी, इसौलिए तो महाप्रभुने अपने प्रेमके जादरसे जङ्-चेतनको समान रूपसे प्रभावित करके 


धमंको दीप्ति प्रदान की थी। 


` रर 





| हः ~ ं र श्रीकृष्णचैतन्य महाघ्र आविर्माव पञ्चराताष्ि स्मारिका 





स्तक महाप्रम्रु श्रीगोराङ्कः 


[१ प्रारम्भं इतना कहना ओर आवश्यक है कि कारुण्य-सिन्धु ईश्वर करुणा-प्रेरित 
होकर दोना स्थितिर्योका पालन करते हं । करुणा अवतार ग्रहण करने वाली आत्माके व्यवहा र- 
मे करणा सव॑दा ओर सवत्र विद्यमान रहती है । इम अवतारोके सभी व्यवहार करुणा प्रेरित 
टौ हीति टं । जिन कार्योमिं करुणाकर स्पष्ट दर्शन नहीं होते है, उनके मूलमें भी करुणा 
अर्न्तानिहित रहती दे । यही कारण दहै कि गौराङ्ग महाप्रभुको प्रेम-धारा भी करुणाके उत्से 
निसृत होती जान पड़ती है । यह्‌ निविवाद तथ्य है | 


॥ शरारूपगास्वामीजीने श्रीश्रीगौरसुन्दरको श्रीकृष्णका प्रेमप्रदान करने वाला महावदान्य 
स्वाकार किया है-- 


नसो महावदान्याय श्रकृष्णप्रेमप्रदाय ते । 
कृष्णाय कृष्णचंतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः ॥ श्रीचै० च० २।१९।३ 


शरीकृष्णका प्रेमप्रदान करने वाले, महान्‌ दानी, श्रीकृष्णचैतन्य नामधारी, गौरकान्ति 
वाले श्रक्रृष्णको मेरा नमस्कार है । श्रीरूपगोस्वामी महाराजकी उक्ति सोलह आने सत्य हे । 
ग।रकान्ति वाले श्रीकृष्ण चेतन्यपादने जड-चेतन सभीमे प्रेमकी स्फूति जाग्रत की । वे समस्त 
विश्वको व्रेमसे भर देनेका संकल्प लेकर ही अवतीर्णं हृए धे । श्रीमन्महाप्रभुका एक नाम 
विर्वम्भर भी धा । वह विश्वको ब्रेमसे भरकर ही अपने नामको सार्थक करनेके इच्छुक थे । 
उनको इस आन्तरिक इच्छाके सम्बन्धमें कविराज श्रीकृष्णदासने लिखा टै- 


प्रभु कहे, आमि विश्वम्भर नाम धरि। 
नाम साथक हय, यदि प्रेमे विश्व भरि ॥ श्रीचे० च० १।६।५ 


यह निःसन्देह स्वीकारना पड़ता ट कि श्रीमन्महाप्रभुने अपने (हरिनाम संकीतंन' से 
विश्वको प्रेमसे भर दिया था । प्रेम मानव-हृदयकी उदात्त ओर सात्विक वृत्ति है । इसे 
आलस्वनके प्रति निरन्तर मंगलकामनाके साथ उसके समक्ष रहनेके संकत्पकी सत्ता भी रहती 
ठ्‌ । प्रेमके उत्कृष्ट रूपमे आश्रय आलम्बरनके सुखमे ही अपना सुख मानने लग जाता है । अन्तः- 
करणकी यही ब्रत्ति भक्तिका आधार है, प्रेमके आधारके कारण इसको प्रेमा-भक््तिकी संज्ञा भीः 
प्रदान की जाती टै । ज्ान-मागेमे जिस प्रकार साधनाके अन्तमे ज्ञाता ओर ज्ञेयकरा अभेद स्थापित 
होता है, प्रेममागमें उसी प्रकारं प्रेमी ओर्‌ प्रिय एकाकार हो जाते ह 


भगवान्‌ श्रीरामने भक्तिका माहात्म्य स्पष्ट करते हए भाई 
लक्ष्मणजीसे कहा ह॑ - 
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जातं वेगि द्रवं म भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई । 

सो सुतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान विरयाना । 

भगति तात अनुपम युखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला । 

अरण्य काण्ड १५।२।५ 
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भक्तिके इस महतत्वके विषयमे तीन वाते महत्वपुण है : एक 
भक्तिसे भगवान्‌ शीघ्र द्रवित होते है, द्वितीय भाक्त स्वतन्त्र टै, ओर जान- 
विज्ञान प्रदायिनी है ओर त्रतीय वह्‌ अनुपम आनन्द दायिनी भी हे भक्तिकी 
स्वतन्त्रता इसलिए मानी जाती दै, क्योकि भक्तिकौ वक्ति भक्तके स्वायत्त है 
अर्थात्‌ वह भक्तके अपने अधीन ह। उस तथ्यको गोस्वामीजीने वड सरल 
शब्दोमे इस प्रक्रार कहा है "कं तोहि लार्गाहि राम प्रिय' अर्थात्‌ भक्तिका 
अन्तःकरणमें प्रवेश उसी क्षणसे होने लगता है जिस समयसे आ श्रयके अन्तः- 
करणमे आलम्बनके प्रति प्रेमका उदय हो जातादह। प्रेम करना ओरन 
करना केवल आश्रयकी इच्छापर निभ॑र करता दै । इसीलिए भक्ति स्वाधीन 
स्वीकारी जाती ह। 


जो ई्वरसे प्रेम करना चाहता है वह॒ उसकी सृष्टिसे भी प्रेम ही करेगा । प्रेम एसी 
बलवती हृदय-वृत्ति है जो अन्य वृत्तियोंको अवकाश ही प्रदान नह करनी | यदि वह्‌ अन्य 
वृत्तियोको अवकाश भी देती दै तो उसी आलम्बनके प्रति जो उसका अपना प्रमुख आलम्बन 
हे । इस प्रकार प्रेमकी अनन्यतामें किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नही होती है । इस कथनसे 
यह्‌ स्पष्ट है कि प्रेमवृत्ि या तो अन्य वृत्तियोको अवकाश ही नहीं देती अर्थात्‌ सर्वेदा आश्रयक्रा 
अन्तःकरण प्रेम वृत्तिम ही आपूरित रहता है अथवा अपने आलम्बनकी अनन्यताके कारण 
अन्य वृत्तियां भी प्रेममूला ही रहत हैँ । उनमें सवेदा सात्विकताकी शुभ्रता ही विद्यमान रहती 
है । उनमें रजोगुण ओर तमोगुणका तो कभी स्पशं ही नहीं हो पाता है । प्रेमको सावंकालिक 
सात्विकताके कारण श्रीचेतन्यचरितामूृतके भक्त लेखक कविराज श्रीकृष्णदासने प्रेमको कल्पतस्‌ 
मानकर उसके सम्बन्धमे लिखा है- 


उजम्बर ब्क्षे जेछे फल सवं अगे । एइमत भक्तिकल्पवृक्षे सवत्र फल लागे । 
१।६९।२३। 


यहां प्रेम ओर भक्ति समानाथक हें । कविराज कहते हैँ कि जिस प्रकार 
गूलरके पेडमे उसकी शाखाओं ओर प्रशाखाओमे फल लगते हैँ उसी प्रकार भक्ति कत्पवरक्षमे 
भी फल लगता दै । वस्तुतः हृदयम प्रेमव्रत्तिके स्थान पाते ही आश्रयमे आकषंणका समावेश 
होने लगता दै जो अपने सम्पकंमे आने वालको भी अपना-जंसा बना लेता है । भक्ति कल्पतस्से 
लगने वाले फल अपनी मधुरतामे अमृतको भी पराजित करने वाले होते हे : लागिल प्रेमफल 
अमृत के जिने।' 


यह प्रेमफल अमूल्य है । त्रिलोकोको धन-सम्पत्तिसे इसके मूल्यको नहीं आंका जा 
सकता ह : 


त्रिजगते जत आछे धन रत्नमणि । एक फेर मूल्य करि ताहा नाहि गणि । 


श्रीचे० च० १।६९।२७ 


श्रीकरष्णचेतन्य गनहह्ाश्नख्तर आविर्माव पज्वरताल्दि रूमारिका 











महाप्रमु श्रीगोराङ्गः 


. ङ्स त्रिलोकीके समस्त धन रत्नादि भी एक प्रेम फलका मूल्य नहीं हो सकते । प्रेमकी 
लोकिकं वभवस तुलना करना भौ संगत नहीं है । किन्तु गौराद्ध महाप्रभु तो इस प्रेम-फलको 
सवत्र वितरण करने हेतु ही अवतीर्णं हृए थे । 


लोकिक धन-सम्पत्तिव दान देते समय देश, काल ओर पात्रका अत्यधिक विचार 
५. टे । इस विचारके कई कारण है । उनमें एक यह्‌ कि दान ग्रहण करने वाला दानका 
8 दुरुपयाग भो कर सक्ता है । दानत प्राप्त धनादिकको वह पापाचारमें व्यय कर सकता है । यदि 
दान प्राप्तका दानमे प्राप्त क्रनसे पापाचार करता है तो उसके किये हृए कमंका फल दाता 
तक भी पर्हुचता है। भला एसा कौन सा दानी है जो धनका त्याग भी करे ओर उस त्यागके 
वदलेषं वह्‌ पाप-फुल भी स्वीकार करे । अतः वह देश-काल ओौर धनकरा विचार करता हे । 
किन्तु प्रेमका दान ओर वितरण करनेमे यह्‌ सव विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । इसके 
भो कर्द कारण है । प्रथम ग्रह॒ कि यदि दानदाता महाप्रभुकी कोटिका अवतारी पुरुष हैतो 
उसके द्वारा प्रदत्त प्रेम ऊर्जान्वित ओर णक्ति-सम्पन्न होगा । वह दानग्रहण करने वालेमे संक्रमण 
करते ही परिवतंन कर देता है। वह्‌ भी सच्चा प्रेमी वन जाता है। गौराद्ध महाप्रभुके जीवनमें 
इस प्रकारके अनेकं उदाहरण मिलते हैँ । स्वयं गौरांग महाप्रभुके प्रधान-पाषद गदाधरदासने 
टक वार प्रयत्न करके हरिनाम-संकौतंनका उग्र विरोध करने वाले प्राम-काजीसे हरिनाम 
संकीर्तन करा दिया धा । श्रोचैतन्यचरितामृतके आदि लीला भागके दशम परिच्छदम इस 
उतिहासका उल्लेख है । दूसरे, उसमे भी प्रेमदान करनेकी शक्तिका समावेश हौ जाता हं। 
तीसरे, यह्‌ प्रेमदान अथवा प्रेम-सक्रमण एसे वृत्तका तिर्माण करता दे कि उससे स्वंदा आनन्द 
गंगा ही प्रदहति होती रहती ह । 
लौकिक धन-सम्पत्ति अपने पुरुषार्थंसे अजित की जाती है अथवा दूसरेसे मांगनेसे 
मिलती है ¦ लौकिक सम्पत्ति विना मागे कभी नहीं मिलती है। भगवान्‌ महाप्रभके दानमे 
विचित्रता थी । उनसे कोई प्रेमा दान मागे अथवा न मांगे ओर वह्‌ दानका पात्र हो अथवा 
अपात्र हो, वे तो सभीको- जो भी संयोगसे अथव। अपने सोभाग्यसे-जो भी उनके सम्मुख आता 
उसे प्रेमका दान दे डालते। एेसे वै विचित्र दानी थे: 
मगिवाना मागे केहो पात्र व अपान्न। 
इहार विचार नाहि जाने "दिवः सात्र 
श्रीचं० च० १।६।२७ 
महा मूत्यवान्‌ प्रेम फलको-चाहे किसीने मांगा चाहे न मांगा, कोड 
उसके पानेका अधिकारी था अथवा अनधिक्रारी था--इसका कुं भी विचार 
किये विना श्रीचैतन्य महाप्रभुने सभीको प्रेमका दान दिया ही दिया, उन्हने 
केवल देना मात्र ही जाना । 
यद्यपि यह भी बड़ी विचित्रता है किं दानी विना मागे तथा पात्र 
अपात्रका विचार क्रिये विना ही अंजलि भर-भरकर प्रम-फल फकता ही, देता 
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ही चला जाता है; किन्तु इसकी भी अपनी सीमा दहै । कारण, दान दाता 
एवं दान ग्रहीता दोनों ही शरीरधारी हनेके कारण देशकालसे सीमित रहते 
है; अतएव उनके क्रिया-कलाप सामान्य दृष्टिसे विस्तृत हते हृए भी देशकालसे 
परिच्छिन्न ही रहते है । गौ रांगदेवने जिनको प्रेमदान दिया उन सवकौ अपनी 
्रेमदान शक्तिमे पूर्णं करके आदेश दिया क्रि आप स्र लोग भी इसी प्रकार 
दान देते चलो। 


अतएव आमि आज्ञा दिल सभाकारे) 
याहा ताह प्रेम फल देह जारे तारे ॥ 


(अतएव मै सबको आजा देता ह कि जहाँ-तहां इस प्रेम-फलको जिस किसको प्रदान 
करो । महाप्रभुकी इस आज्ञासे प्रेमदानकी क्षेत्र परिधि व्यापकमे व्यापक्तर ओर व्यापकतम 
होती दिखाई पड़ती है । श्रीचैतन्यदेवकै प्रेमदान्री यही सवसे बड़ी विचित्रता ओर विशेषता 
है । इसे सामान्य बोल-चालकी भाषा विषेर अथवा वर्षा कहा जाता है । भक्तके इतिहासमे 
नरसीक प्रार्थनापर उनके आराध्यदेव द्वारकानाथने सवा प्रहर सुवर्णंकौ वर्षा कौ थौ जिससे 
काठियावाड-आज भी अमीर देश-स्मरण किया जाताटै। 


वस्तुतः श्रीचतन्य महाप्रभु वृक्ष-वृत्ति धारणकर चुके थे । जिस प्रकार वृक्ष विना कुष 
विचार कयि ही फलदान करता हँ उसी प्रकार वे भी अपने सम्मूख उपस्थित हो जाने वालेको 
परेमका दान दे दिया करते थे । प्रेमका संक्रमण करा देते थे । वह्‌ प्रेमके विचित्र तथा अलौकिक 
दानी थे । उन्होने प्रेमका वितरण करनेमे जाति-पांति, शिक्षित-अशिक्षित आदि किसी वातका 
विचार नहीं किया । इसके अनेक उदाहरण श्रीचेतन्यचरितामृतमे मिलते है । 


गोराद्ध महाप्रभुके इस प्रेमदानमे व्यापकता ओर विस्तार था, लेकिन फिर भी वह्‌ 
उनकी दष्टिमं सीमित था । अभी तो दस प्रेमदानकी परिधि मावर मानव तक सीमित थी । 
महाघ्रभको तो इच्छा थी कि उनक्रा विश्वम्भर नाम तव तक सार्थक नहीं हो सकता है जव तक वे 
इस हश्यमान विश्वको प्रेमसे नहीं भर देते ह । थलचारियोमे मनुष्यके अतिरिक्त पश्र भी आते 
है । एक दिने महाप्रभु पथमे जा रह थे । जाते हुए उनका पैर एक सोते हए व्याध्रकै शरीरसे 
छ गया । महाप्रभु उस समय आवेशमें थे । उनके मूखमे (करष्ण-कृष्ण' नाम निकला । व्याघ्र 


उठकर @ृष्ण-कृष्ण' कहता हओ नाचने लगा । एक अन्य दिन प्रभु एक नदीम स्नान कर रह 


थे, इतनेमं मतवाले हाथियोका चण्ड नदीपर पानौ पीनेकरे लिए परहुचा । श्रीमहाप्रभर जलक्रत्य 
कर रहे थे । एक हाथो उनके सामने री चला अया | रुने छृष्ण कहकर उस हाथीपर्‌ जलका 
क्रीटा मार दिया । हाथी ¢@करष्ण-करष्णः कहकर नाचने-गाने लगा । ण्डके दूसरे हाथियों > 

~ ण ल आ 3 = उक दूसर्‌ हाथियोमेसे 
भी कोई प्रथ्वीपर लोटने ओर कोड चीत्कार करने लगा । । 


एक दिन पथे व्याघ्र करिआछे सयन ॥ 
आवेशे तार गाय प्रभुर लागिल . चरण ॥ 











परभु कहे-कृष्ण-कृष्ण' व्याघ्र उठिल । 
कृष्णकृष्ण कहि व्याघ्र नाचिते लागिल ॥ 
आर दिने महाप्रभु करे नदी स्नान । 
मत्त हृस्तोयुथ आइल करिते जलपान ॥ 
परञरुं जलङ्ृत्य करे, जगे हस्ती आइला । 
कृष्ण-कहु' बलि प्रभु जल $लि साइला ॥ 
सेड जल विन्दु कणा लागे जार गाय, 
सेई (@कष्ण-कृष्ण' कह प्रेमे नाचे गाय ॥ 
केहो भूमे पड़े, केहो करये चीत्कार । श्रीचं० च । 





यहं चमत्कार महाप्र्ुके कृष्ण' नाम ॒संकीतंनकै प्रभावके कारण हुआ । पणु-संसार 
भ) प्रेमका अद्भुत दान पाकर मतवाला हो गया। पणु-संसारमे कु पणुओंमे निसगं-वर है 
यथा व्याघ्र मृग । लोकमे ये निसगं-वेर वाले पग एक-साथ कहीं भौ दिखाई नही पडते टै, किन्तु 
महाप्रभुक व्रेमदानकं पश्चातु तो उनकी स्थिति ही विचित्र हो जाती है । कविराज इस स्थितिक्रा 
वणन इन शब्दोमे करते है- 

कृष्णकृष्ण कहु" करि प्रभं जवे बेल । 

कृष्णः कहि व्याघ्र-सृग नाचिते लागिल ॥ 

नाचे कुन्दे व्याघ्रगण भरृगीगण-सङ्धः । 

वलभद्र भटूचायं देखे अपुवं रद्ध ॥ 

व्याघ्न भग अन्योन्ये करे आलिङ्खन । 

मुखे मुख दिया करे अन्योन्ये चुम्बन । श्रीचं० च० २।१७।३७-३६ 


जव श्रीप्रभुने उन व्याघ्र मृगी आदि कृष्ण-कृष्ण' कहुनेको कहा, तो वे सभी (करष्ण- 
कृष्ण" कहकर नाचने लगे । व्प्राघ्र ओर हरिण एक साथ नाचने करृदने लगे । इस अपूवं लीलाको 
देखकर श्रीबलभद्राचायंने आश्चयं किया । व्याघ्र आर मृग एक दूसरेका आलिगन करने लगे ओर 
एक दूसरेको महसे मूह लगाकर चुम्बन भी करने लगे। महाप्रभूकै प्रेमदानक्रा चमत्कार 
मानव संसारमें इतना आश्चयंजनक नहीं था, जितना आश्चयंजनक चमत्कार पशर-संसारमें 
दिखाई पडने लगा । निसगं वेर॒वाले पशु भी अपने प्राकृतिक स्वभावको भुलक्रर प्रेम गंगामें 
स्नान करके विश्वात्माकी अनुभरतिमें मग्न हो गये । 

महाप्रभु गौ राद्धदेवसे प्रेमदान पाकर मानव ओर पशुओको जो | 
दशा हो जाती थी उसका उल्लेख पीठ हौ चूका टै । किन्तु संसार मानव ओर इ ` स 
पशुओं तक ही सीमित नहीं दै । यदि पशुओको पक्षि-जगवुका भी उपलक्षण 
मान लिया जाय तो भी संसारकी इयत्ताकी परिसमाप्ति नहीं होती दै । इस 
चेतन संसारके अतिरिक्त जड जगते ब्रक्ष, वनभ्पतियों आदि का समावेश 
होता है । अतः इस वानस्पतिक जगतुम मह प्रभुके प्रेमदानकी क्या प्रतिक्रिया 
हई यह प्रदशित करना भी आवश्यक ह्‌। 
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भगवान्‌ गोराङ्कपाद बृन्दावनमे विचरणकर रह हैँ । ृन्दावनकी 
महिमा अकथनीय है । जहां श्री राधाकृष्णका निरन्तर रास होता टै वहि 
परु-पक्षियोके साथ वहाके लता-गरल्म भो धन्य ह । प्रभु जहासि उच्चस्वरसे 
हरि-हरि ध्वनि करते निकलते वहुकि वृक्ष तथा लतायं जो पहलेसे मुरज्चा 
गये थे, उस "हुरि-हरि' नास ध्वनिक सुनकर प्रफुट्लित हो जाते धे । 
हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि। 
बरक्षलता प्रफुत्लित सेड ध्वनि शुनि। श्रीचं० च० २।१७।४२ 
इसी प्रकार समस्त ्ारखण्डके स्थावर-जंगमको भी प्रेममें 
उन्मत्त कर दिया । 





सारखण्डे स्थावर जंगम आ जत। 
कृष्ण नाम दिया कल प्रेमेते उन्मत्त । श्रीचं० च० २।१७।४३ 
मनुष्योमे विवेक विकसित होता है अतः भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेवके प्रेमसे उनका अन्तः- 
। पवित्र ह।कर यदि वह्‌ प्रेममें मतवाला हो जाता है तो अधिक आश्चर्यजनक नहीं है 
किन्तु पजा आर व्रक्षोको ब्रेम-प्फुल्लताका दशंन पाकर भगवानृकौ विचित्र प्रेमलीलाका 
नात सकार करना पडता हे । वस्तुतः श्रीकृष्णचेतन्यदेवका अवतार प्रेमकी अद्भुत शक्ति 
का प्रदशन करनेके लिए ही हा था । 


करष्णप्रेमका स्वप 
° कृष्ण्रेम ह्वादिनी-संवित्‌-प्रधान शुद्धसतत्वकी बरत्ति-विशेष है । 
छृष्णघ्रम प्राकृत मनकी ब्रृत्ति नहीं है । 
° करष्ण-इन्द्रियोको प्री तिको इच्छाका नाम प्रेम है । 


° कृष्णप्रेम चितु-वस्तु है । भुक्तिमुक्ति वासनासे र हत॒ निमल- 
चित्तम शुद्धसत्त्व आविभूत होकर प्रसरूपमे परिणत हेता है 


° श्नीकरष्णमे ममता तथा कृष्णेश्वयं-ज्ञानका अभाव कृष्णप्रेमका 
फल हे 

° ध्वंसके कारण उपस्थित होनेपर भी कष्णप्रेम ध्वंस नही होता । 

° कृष्णनाम-संकोतन प्रेमप्राप्तिका सुनिश्चित उपाय है । 
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गोरांग-अ्भित्न-तिग्रह--श्रीनिताईवौ 


५: 
| रात्र परब्रह्म स्वयं-भगवानू ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णने अपने समस्त लीला-परिकरों 
एवं वामःश्रीवरन्दावनके साध प्राकरृत-त्रह्माण्डमे अवतार ग्रहण किया ओर हर प्रकारके प्रेमरसका 
नियसि आस्वादन किया । प्रेमरस निर्यासि-आस्वादनका उपक्रम या सूव्रपात तो हआ व्रज 
मण्डलमं ओर उपसंहाररूपमे उसकी पूत्ति हुई जाकर गौरमण्डलमे । समस्त परिकरोके साथ 
शरकरष्णचन्दर॒श्रीगौरचन्द्रर्पसे प्रकट हुए । श्रीकृष्णका द्वितीय देह है श्रीबलराम । 
एक हौ स्वरूप है दोनो, केवल मात्र दो शरीरोमे लीलाविहार करते ह । विशेषतः 
श्रीवलराम-स्वरूप श्रीकृष्णलीलाका सहायक मात्र है । जव नवद्रीपमें श्रीकृष्ण श्रीगौ रचन्द्रूपमें 
आविमूत हए तो उनका अभिन्न-स्वरूप उनकी नवष्रीप लीलाके सहायक रूपमे जो वहां प्रकट 
हआ, वे हैं श्री नित्यानन्द प्रभु-- 
स्व-अवतारी कृष्ण स्वयं-भगवान्‌ । 
तांहार द्ितीय देह -- श्रीवलराम ॥ 
एकडइ स्वरूप, दूइ भिन्न मात्र काय । 
आद्य कायव्यूह्‌, कृष्णलीलार सहाय ॥ 
सेइ कृष्ण नवद्वीपे श्रीचंतन्यचन्द्र । 
सेद बलराम संगे, श्रीनित्यानन्द॥ 
श्रीच० चरि० १।५।३-५ 


श्रीमन्महाप्रभुने तो भक्तावतार या भक्तावेशावतारसरूप ग्रहण किया, वे मूलतः या 

तत्त्वतः भक्त नही--श्रीभगवान्‌ है; किन्तु श्रीवलराम मूल-भक्तावतार हे- 
मूल भक्तावतार श्रीबलराम। 
करपासिन्धु भक्तिदाता श्रीवेष्णवधाम ॥ 





(८ 
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श्रीवलराम मूल भक्त-अवतार है, अतः वे परम वैष्णव, कृपासिनधु 
है । एकमात्र भक्तप्रदाता हैँ । श्रीकृष्णको स्वरूपशक्ति सन्धिनीका मूक्तं विग्रह्‌ 
है आप । उनके चिन्मय धाम, निवास स्थान, शय्या, आसन, पादुका, बालिश, 
छाता, चामरादि, जितने भी सेवाके उपकरण सम्भव रहै, श्रीबलराम ही उन- 
उन समस्त रूपोमे आत्मप्रकट कर श्रीक्रृष्ण-सेवा सम्पादन करते हं। 
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| सुहावनीं । सखाओके साथ श्री रामावतारकौ लीलाओमें आप सदां 
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निवाप शग्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षातपवारणादिभिः। 
शरीरभेदैस्तवशेषतां गतेयंथोचितं शेष इतीरितो जनः ॥! 
श्रोयामूनाचायं पाद 


मूल संकरषंण-शध्रीवलरामके ही अंश-अंशांश द पुरषावतार-- 
कारणसमद्रशायी, गर्भोदगायी, क्षीरसमूद्रशायी तथा वे ही अनन्त 
शेषसूप धारणकरं ब्रह्माण्डोको अपने मस्तकपर धारण क्ये रहते हँ ¦ 

श्री चेतन्यलीलामें सर्वोपकरणपूवंक नाम-प्रेम-भक्तिं वितरणमें 
एकमात्र आपको कृपा-शक्तिका ही विकास हुआ हं । श्रीमन्महाप्रभूने श्री- 
मल्नित्यानन्दके प्रति स्वयं कहा टै- 


बुक्चिलाम, ईपवरेर तुमि पूणशक्ति। 
तोमा भजिलेसे जीव पाय कृष्णभक्ति॥ 
तुमि कर, चतुदशभुवन पवित्र। 
अचिन्त्य अगम्य गूढ तामार चरित्र ॥ 


श्रीचं० भा० २।४।३६-३७॥। 


श्रीचेतन्यलीलामें यदि सबसे गूढ़ तत्त्व कोई दै तो वह्‌ है श्रीनित्यानन्द-तत्त्व । राय 
रामानन्दने कहा था--राधाकृष्ण लोला हय अतिगूढ्‌ तर । किन्तु श्री राधाकृष्ण मिलित-विग्रह 
श्रीगोरांगकी लीला गुढतम मानी गई है ओर श्रीनित्यानन्द-लीलाके विषयमे कहा गया है- 


नड़ गूढ नित्यानन्द एइ अवतारे । 
चतन्य देखाय जारे से देखिते पारे 


श्रीचं° भा० २।३।१७१॥। 


श्रीनित्यानन्दप्रभरुकी रहन-सहन, आचरण, लीला, परम गूटतम हे, जो एकमाच्र 
श्री + ्राप्तिके फलस्वरूप ही जानी जा सकती है । परमाद्भूत लीला-कथा टै 
आपकी-- 


एकचाका ्राममं संवत्‌ १५३० की माघ शुक्ला त्रयोदशी 


॥ को आपका आविर्भाव हुञा 
श्रीहाडाई पण्डित-पद्मावतीके घर । अद्भुत अपरूप रूप ॒सौ 


न्दयं था, बाल्य लीलाए परम 
दा लक्ष्मणजीका अभिनय करते। 
चमत्कृत हो उठते । 


एक अतिथि संन्यासीके माग ले जानेपर माता-पिताने इन्हे 
कृति दे दी । गृह त्यागकर केवल वक्र श्वर पन्त आप उस संन्या 
स्वच्छन्दरूपसे भारतवषंके समस्त तीर्थोका भ्रमण करते रहै । अखण्ड 


वालकवृद्ध-नर-नारी इनकी भावनाओको, परमावेशको देख च 


हे तीथभ्रमणकरे लिये स्वी- 
सीके संग रहै, फिर तो 
ण्ड कृष्णावेश था, अयाचक- 
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=-= महाप्र श्रीगेराज्ग 


=| (> ये करष्णप्रेमपे भी सतै ~ ~ ~ 
तत थ, कृष्णप्रेमपे कभी हुंसते, कभी रोते । नाचते- 


नि कदत महेश्वरपुर पधारे 1 वहां श्रीमाधवेन््र- 
कृर।पादस इनका मिलन हुआ । ९.१२ हां श्री माधवेन्द्र 


॥ 
| 


वेशधारी क त नाग $ च द त ६ 
1. हा ह, मन्त्र देनेका सोभाग्य प्राप्त करो । 
भ्रीनिताई चांद सवेरे उनके पास पहुचे ओर लौकिक लीलानुसार उनसे कृष्णनाम मन््रकी 
ॐ दाक्षा ग्रहण को । वहांसे विदा होनेषरं श्रीलध्मीपति पूरोजी इनके विरहको सहन न कर सके- 
शरीरका त्यागकर दिया- वे इनके वास्तव स्वरूपको जान गये धे । स्वप्नादेण करने वाले भी 
आप अर दोक्षा तेनेवाले भी आप थे। 
वहासे व्रजमण्डल पधारे । फिर तो ये अपने प्रेमावेशका संवरण न कर सके । लीला- 
स्थलो, वृक्ष-लताओं यमुना-गिरिराजको देख-देखकर पाड खाने लगे । आकाशवाणी हई 
निताई चद ! तेरा छोटा भाई श्रीकृष्ण नवद्ठीपमे गौरसुन्दर विश्वम्भर - निमाई पण्डितकर 
ख्पम अवतीणं हो चुक्रा ह । आश्वस्त हृए ओर नवद्रीपकी ओर चल पड़े । नवद्रीपमें आकर 
श्रीनन्दनाचायंके घर चछिपकर वेठ गये । आ गर मनमें प्रेमकी अदा- भँ वृन्दावनसे चलकर 
नवद्रीप तक चला आया, अव वह्‌ भी आकर मुञ्चे दह ओर ले जाये अपने घरमे, आखिर है 
तोमेराषछठोटा भैया {* श्रीविश्वम्भर तो दो दिन पहले ही छटपटा रहे थे बड भैयाके लिये । 
भक्तोके साथ जाकर मिले श्रीनित्यानन्द प्रभुको अपने साथ ले आये । 


अवतो एक एक दो ग्यारह वाली वात बन गई । श्रीमहाप्रभुने जीव जगतुको नाम- 
प्रेम दानका कायं चालु किया । श्रीनिताई्‌ चांदको श्रीहरिदासके साथ नवद्वीपके गली-गली, 
कुचे-कुचेमे नामकी भिक्षाके लिये भेजा । घर-घरमें, हारद्रारपर जाकर दोनो नाम-मतवाले 


बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्णनाम । 
कष्ण माता, कृष्ण पिता कृष्ण धनधाम ।।' 


क ध्वनि करने-सुनाने लगे । प्रेमदाता निताईचाँदके विना श्रीनिमाई भी प्रेम-प्रदानताका कायं 
कंसे आरम्भ करते ? उधर प्रेमप्रदाता स्वयं होकर भी श्रीनितार्ईचांद अपने प्रभुकी आज्ञाके 
विना स्वच्छन्दतासे नामदानका कार्य केसे चालु करते ? जबकि भारतके समस्त ती्थोमिं आप 
भ्रमण कर आये थे, किन्तु किसीको भी आपने नामप्रेम दान नहीं किया । यही है पाषंदोका 
प्रभु-आनुगत्य । श्रीहनुमानजौ चाहते तो लंका जलाकर, रावणको मारकर 
श्रीजानकीजीको अपने साथ लै आते, किन्तु नतो एेसी प्रभुकी आज्ञाथी ओर 
न इस महान्‌ कीतिको वे अपने साथ जोड़ना चाहते थे । इसी प्रकार श्री- 
निताई चांदने स्वयं प्रेमप्रदाता होकर भी यह यशसोरभ श्रीमहाघ्रभुके लिये 
ही सुरक्षित रखा । 


अङ्गोध-परमानन्द परमदयालमूत्तिने नामप्रम दानको बोहनी को 
ददन्ति, दुराचारी व्यभिचारो, घोर पापिष्ठ जगाई-माधाई से अपना सिर 
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फुड़वा लिया, किन्तु उनसे श्रीकृष्णनाम कहलवाके ही नहीं| छोड़ा, उनके 
जन्म-जन्मान्त रोके कल्मष-कलापोको आमूल विध्वंस करके उन्हे परम वेष्णव 
बना दिया । मद्यके मतवाले कृष्णनामसुधा पानकर उन्मत्त हौ उठे ओर 
आज तक साक्षी दे रहे है प्रेमदाताके महावदान कौ । तभी तो श्रीमहाप्रभुको 
कहना पड़ा-निताई चांद । 


भ 


तोमार से प्रेमभक्ति तुमि प्रेममय। < 
विने तुमि दिले, कारो भक्ति नाहि हय । 








परमभक्ति आपको वस्तु है, आप प्रेममथ हो । आपके विना दिये, किसीको 
भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 


शरोमहाप्रभूने सर्वप्रथम अपने संन्यासकी सूचना अपने अन्तरंग श्रीनितारईचांदको इन 
शब्दोमे दी- तात ! पीपलका सेवन किया था कफ-निवृत्तिके लिये, किन्तु फल उलटा निकला, 
कफ वृद्धि होगईं । प्रभुपाद । आप मेरे बडे भार हो, किन्तु मञ्चे इस कफनिवृत्तिके उपाय-- 
गृहत्यागकर सन्यास ग्रहण करनेमे आप रोकना नहीं ।' श्रीनिताईचांद अति व्याकुल हए किन्तु 
स्वतन्त्र प्रभरुको एसी स्वेच्छा मानकर आश्वस्त हो गये । संन्यासी होकर श्री महाप्रभु चले कृष्ण- 
आवेशमें श्रीबृन्दावनकौ ओर, किन्तु गौ रांग-नियामक श्रीनिताई इनकी वञ्चना कर ले आये 
श्रीअद्वत-भवनमें ओर वहां नवद्रीपवासियोंके साथ मुण्डित-मस्तक श्रीचेतन्यको मिलाया | 
माता शचीसे एकवार भेट करा दी प्रभु की । ङ 


नीलाचलकी ओर भागे जा रहे है प्रमाविष्ट श्रीमहाप्रभ । भार्गी नदीपर आकर प्रभुने 
स्नानादि किया ओर अपना दण्ड पकड़ा दिया श्रीनित्यानन्द प्रभूको । भुल गये प्रभु फिर दण्ड 
लेना--आगे चले जगन्नाथ दशंनोल्लासमें । धरीनिताईचांदने दण्ड देखा अपने हाथ मे, बोले- 
वाह्‌ रे दण्ड वाह्‌ ! जिन्हँ मे हृदयमें धारण करता ह्‌, वे तुम्हे अपने हाथमे धारण करे ¢ कसी 
अनुचित वात ? अति कठोर हैत ? भव जबकि प्रभुने ही तुम्है भला दिया तुम्हा ल क्या 
प्रयोजन ? जिस प्रेमावेशमें श्रीप्रभुने तु्हँ भुलाया है, वहां तो दैन्य एवं लल्स्ा वो ठे 
दण्डका क्या काम | इतना कह उस दण्डके तीन टुकड़े कर श्रीनिताईचांदने फक दिया उसे 
, 8 नदीम । प्रभने बाह्यज्ञान होनेपर पूछा, तो बोले- रैन अपने-आप दण्ड थोडे ही तोडा है, आपने 


तो प्रेरणा दी थी एसा करने कौ । चुप पड़ गए श्रीमहाप्रभु । 


। नीलाचलमें अनेक दिन आप श्रीमहाप्रभुके निकट रहे । एकदिन एकान्तम श्रौगौ रागत 
| कहा-प्रभुपाद ¦ अव आप शीघ्र नवद्वीप पधारो । मेरी प्रतिज्ञा थो आपामर-व = 8 
सबको प्रेमभक्ति प्रदान करने को । किन्तु इस अवस्थामं मै विवश ह । आपमे 7 
को निभाओ । आपके अवधूत बने रहनेसे काम नहीं चलेगा । संसारक पतित | ५ 
) (द -सन्तप्त 


जीवोको जाकर नाम-प्रेमदान देकर उद्धार कीजिये। आपके ओर मेरे अवतारका जो च 
= ज॒ प 
है-उसे पूरा कीजिये । प त 





धट सय 


ष्पाचेतन्य महान्न आवि्माव पञ्चशताब्दि समारकं 


न क गह्लघ्रमरु श्रीगोराङ्घः ररः 


^ 


 _ प्रभुकौ आज्ञा था--अपने परिकरजनोको साथ ले गौडदेशकी ओर चल पड़े । रास्तेमें 
पवक प्रेमदान करते हृए पानीहाटी ग्रामे श्रीराघव पण्डितके घर आये । नामसंकीर्तनावेशमें 
जापर उहाम नृत्य किया, भक्तोने आपका अभिषेकं किया-स्वयं पधारे नीलाचलसे श्रीगरांग 
वहा किन्तु केवल श्रो तिताईचांदने ही उनके दर्णन किये । चारों ओर भ्रमणकर समस्त गौड- 
रशक्। आपने प्रेमवन्यामे सरावोर कर दिया । अनेक दुराचारी, डाकुओं पर्यन्त नामदान देकर 
उक्र सतार-वन्धन काट डाला । परम वैष्णव वना दिया सवक । 


श्रीगौरांगकें देशे विना जव अनेकं दिन निकल जाते तो ये फिर नीलाचल रथयात्रा- 
मटात्सवतं दिनो जा पटुचते । अनेक दिन वहां ्रभर-लीला-दशंनका आनन्द लेते । एक दिन 
प्भुने श्रीअद्रेताचार्यसे कुष्ठ एकान्तमें विचार-परामशं किया । फिर अति विनम्र होकर श्री- 
निताईचांदसे वोले-प्रभुपाद ! मेरी एक प्रार्थना द, आपस्ते मेँ कष मांगता हू, कृपाकर आप 
वचन दीजिये कि आप मेरे उस अभीष्टक्ो प्रदान करोगे ।' 

_श्रीनिताईचांद चूप थे-जाने प्रभु क्यालीला करना चाहते हैं । उन्होने कहा- 
तात . म॑ देह हूं किन्तु आप उसमें प्राण हँ । देहुप्राण अभिन्न होते है । गौरसुन्दर । आप अपनी 
अचिन्त्य महाशक्ति द्वारा दुष्करसे दुष्कर कायं भी मुञ्ञसे करा सकते है । मेरा सब कायं आपका 
काय्‌ ठ, एकमात्र आपको सेवा ही मेरा धमं है । जो आप मांगो, करा मांग सकते हो, करा 
सक्ते हो, करना न करना-मेरा कोई नियम नही, आप आज्ञा करो ।' 


ठ सुनकर श्रीगौरांगने अश्रुभरे नेत्रोसे श्रीनितार्ईचांदको आलिगन किया ओर 
नाले - हहे प्रभुपाद ! आप अव गौडदेशमें जाक्षर गृहस्थ-आश्रमको स्वीकार करो । वंश परम्परा- 
से कलिहत जीवोको नामप्रेम देकर आप एक सुव्यवस्थित श्बुद्भुला गठित कर मुज्ञ आभारी 
कोजिये ।' 

श्री निताईचांदने कहा--हे विश्वनियंता ! जिसे आपने आज तक अवधूत वनाकर 
सारे संसारमें घमा डाला, अनेक नाच नचाये, जीवोके संसार-बन्धन तोडनेके लिये जिसे सवे 
आगे रखा, अव उसे संसारमें आप प्रवेश कराना चाहते हो ? यह आपका मुक्लपर अनुग्रह है 
या निग्रह {-यहभीतो मेँ कु नहीं जानता। सबसे कठिन है दास-धमं । मेरे लिये आज्ञा- 
पालनको छोड़कर शुद्ध-अशुद्ध, उचित-अनुचित कू भी विवेचनीय नहीं है । मेरा परम धमं 
है आपकी आनज्ञा-डोरीमे वंधकर नाचना ! केवल नाचना । 

प्रभो ! नीलाचल भी फिर न आऊ, गृहस्थाश्रम भी स्वीकार 
करू, तो क्या आजीवनं आप मृश्च अपने दशंनोसे वञ्चित करना चाहते 
है “--श्रीनिता्ईचांदने पृष्ठा । श्री गौ रांगने कहा--तात ! आप जब भी मेरा 
स्मरण करोगे, मै आपके सामने हृगा । आपके नृत्यगानमे अवश्य उपस्थित 
रहुगा, जसे मां शचीके रधन-समय मे उसके पास अवश्य रहता हू ।' 

श्रीनित्यानन्दप्रभने विवाह-लीला सम्पन्न कौ प्रभु आदेशसे, फिर 
केवल जीवोके उद्धार निमित्त। यदि श्रीप्रभुपाद एेसा न करते, उनका वंश- 
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विस्तार इस धरणीतलपर प्रकाशित न होता, तो वस्तुतः नामग्रेम तथां 
श्री गौ रांग-भक्तिके आस्वादनसे सारा संसार वञ्चित रह॒ जाता । गौरतत््वके 
रहुस्यको आज कोई जान ही नहीं पाता । ्रीगोड़ीय गौस्वामिदृन्द तो विरक्त 
ये । अनेकोने तो दारा-परिग्रह किया ही नही, उनके वंश-परिवारोके विस्तार- 
की बात ही नहीं उठती । एकमात्र परमकरपाु प्रममूति ्रोमन्नित्यान दका 
वंश विस्तार हृभा ओर उस प्रभु-सन्तान द्वारा वंगाल, ब्रजमण्डल हौ नही 
पंजाव, उड़ीसा आदि समस्त प्रदेश श्रीनामप्रेमको परम साध्य-साधनरूपमें 
प्राप्तकर धन्य हो गये | 





सर्वथा अनिन्दनीय है श्रीनित्यानन्द प्रभुपादको यह्‌ लीला, जी 
एकमात्र श्री गौ रांग आदेशक्ी हट भित्तिपर प्रतिष्ठित है, श्रीचंतन्य भागवतके 
| श्रीबृनदावनदासने स्पष्ट कहा है-- 


नित्यानन्द निन्दा करे जे पापिष्ठजनं । 
गगाओं ताहारे देखे करे पलायन ॥ चं० भा० २।११।६६० 


शरोनित्यानन्दप्रभुको जौ निन्दा करते है, वे घोर पापी हँ । उनको देखकर श्रीगंगा भी 
भाग जाती है अर्थात्‌ त्रिभुवन-पावनि श्रीगंगा भी उनके पाप ध्वंस करनेमे असमर्थं है 1-- 
श्री महाप्रभु गोरांगने बार-बार यह घोषणा की है-- 


नित्यानन्दे जाहार तिलेक द्वेष रहे। 
भक्त हइ्लेभो से आमार प्रिय नहे॥ 


जिस व्यक्तिका श्रौमच्धित्यानन्दप्रभुके प्रति तिलमाव्र, अति अल्प भी दष, कुभाव 
है, भले वह॒ मेरा भक्त बना करे, बहु व्थक्ति मुञ्चे कभी प्रिय नहीं हे । 
| भो रघुनाथदास गोस्वामीने अनेक वार धरवार छोडकर 
पराप्त करनेका, उनकी कृपा-प्राप्तिका यत्न किया, किन्तु जव तकर 

प्राप्त न हई तब तक वे भ्रोमहाप्रभुको प्राप्तन कर सकरे। पानि 
भ्र रघुनाथने आकर दरस श्रीनिताईचांदको प्रणाम क्रिया तो इ 
तूने दशन दिये, आ-आ ! आज तुम्हं दण्ड दू गा। मेरे निकं 
रहा ह तु- शुनि प्रभु कहै, चोरा ] दिल दरशन । आय 

श्रीचे०° च० २।६।४६॥ प्रभूने श्र रघुनाथको "चोर" कहा अथात्‌ मेरी सम्पत्ति, मेरे सर्वस्वधन 
श्रीगौरांगको मेरी अनुमति, मेरो स्वीकृति प्राप्तिके विना पाना चाहता है- तू र है । वस्ततः 
जो व्यक्ति श्रीगोरांग-करपा तो प्राप्त करना चाहते है, किन्तु श्रीनि लि न) प 
स्वीकार नहीं करते, श्रीनित्यानन्द-परिवारसे द्वेष रखते ठं, वास्तवमे वे चोर | ह डी 
उन्हे कभी गौ र-कृपा प्राप्त नहीं हो सकती । र 


श्री महाप्रभुका साच्चिध्य 
श्रो निताईर्चादकी कृपा 
हाटी भ्राममें जव सर्वप्रथम 
न्होने कहा--अरे चोर ! आज 
= न आकर अव तक दूर-दूर भागता 
जाय आनि तोर करिमु दण्डन \ 


२३६ । | | 
शनी करष्णचेतन्य मह्ाप्रखु आविर्माव पञ्चशाताष्दि स्मारिका क्न 








सट प्रु श्रीगौराङ्कः 


श्री रघुनाथके लिये दण्ड यही दिया गया कि चिडा महोत्सव करवाया गया उनकीं 
जथ-व्यवस्थासे । समस्त वेष्णवोने प्रसाद ग्रहण किया । श्रीमन्महाप्रभुने साक्षात वहां आकर 
दधि-[चडवा भोग लगाया- 
नित्यानन्द प्रभु महा कृपालु उदार। 
रघुनाथेर भाग्ये एत कल अङ्खोकार ॥ 
नित्यानन्द प्रमाव कृपा जानिदे कोन जन ? 
ॐ महाप्रभु आनि कराय पुलिन-भोजन ॥ श्रीच० च० २।६।८७-८८ 

महोत्सवके अन्तमे जव श्री रघूनाथने कहा-- 


शै 


तोमार कृपा विने केहो चंतन्य न पाय । 
तुमि कृपा कंले तारे अधमेहो पाय ॥ 


हे नितार्ईचांद ! आपको कृपाके विना कोई भी श्रौ चैतन्यक्री प्राप्ति नहीं कर सकता । 

आपको कृपा होनेपर एक अधम जीव भौ श्रीचतन्यको प्राप्त कर लेता है, तब स्वयं श्रीनिताई- 

चांदने कहा--रघूनाथ । तुम्हारे उपर श्रीचेतन्य-करृेपा हो चकौ दे। उन्होने तुम्हारे इस 

मटोत्सवमे प्रत्यक्ष आफ़र दधि-चिडइवा खाया है। तुम्हारा उद्धार करनेके लिये श्रमहाप्रभ 

नीलाचलसे यहां भागे आये । जा । अब सव विघ्नवाधा दुर हुए । निश्चिन्त होकर अपने घर 

लौट जाओ ओर अति शीघ्र तुम्हें श्रीचेतन्यचरणोंकी प्राप्वि होगी-णेसा ही हभ, थोड़ दिनों 
वाद श्रीरघुनाथ भागकर नीलाचलं पहुचे ओर श्रीचतन्यने उनको आत्मसात कर लिया । 

शरीवृन्दावनदास ठाकुर, श्रीकविराज कृष्णदास गोस्वामी, श्रीजी वगोस्वामी, श्री- 

नरोत्तम ठाकुर महाशय आदि अनेक महानुभावोको श्रीमच्चित्यानन्द प्रकी प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त 

= 


` ओर उन्होने उनके अभिन्न-स्वरूप श्रीचेतन्यचन्द्रको प्राप्ति की |° 





ट 
धे 


परम पूज्यपाद वावा श्रीरामदासजौ महाराजकी शगुरुकथा प्रसंग" मे एक अदुभुत 
प्रसंग आया है । - एक भक्त श्रीनिताई-गौ रलीलाकरे रहस्यको जाननेकी इच्छासे वाबा महाः 
राजके पास प्रातःकाल आया । प्रणाम कर वावाके पास वंठा । बावा भी जान गये उसके हृदय- 
की लालसा । अतः उससे बोले कहो भाई ! केसे आये तुम सवररे-सवेरे 
भक्तने कहा- वारा ! आपकर श्रीमुखसे मैने अनेकं वार सुना हं कि 
“नितादईनिताई' कहुने-सुननेपे हृदयम श्रीगोर आविभरुत हो उठते ह । फिर 
-; वावा ! यह भी आपके श्रीमुखसे सुनता आ रहा हं करि नाम्‌-नामी अभिन्न 
| ङ ~` अ भि न न ८ १ 
^ हँ । तो वावा ! यह बताइये, यदि नाम्‌*नामा अभित्त ५ निताई-तितार्‌ ५ 
| क हने-सुननेसे हृदयमें श्रीगौर क्यो उदित हो उठते है ? नित्यानन्द ही ` ५ | 
| दयते उ गे ग ? 
| हृदयमें उदित होने चाहिय ¦ ॥ 
अ ~ -- --- ~~ 
१-- श्रीमच्चित्यानन्दप्रभुका विस्तृत चरित, उनके पाषदोके अदधत चरित 
तथा अनेक निताई-भक्तोके चरित्र श्रीनिताईचाद पुस्तकं आस्वादनीय है । 





~ --~-- -* 








बाबा थोडे मूसकराये ओर बोले--'सुना तो तुमने ठीक किन्त 
समश्चनेमे थोडी भूल है । फिर सुनो-श्री नित्यानन्दपरु सतुस्वरूप हँ । उनकी 
सत्तासे ही समस्त विश्वक्रो सत्ता ट्‌ | ्रीनिताद्चादके 1 दी श्रीगौर 
गदित है, ओर श्रीगौररसमे ही गठ्ति है प अभिन्न है 
दोनो, एक को छोडकर दूसरे की स्वतन्त्रता ह। नह। ह । 0 भ 
कहा --्रजके आश्रय-विषय तत्वोका त्रिवतं है श्रीगोरांगस्वरूप अ।रश्री- | 
ग्ौरांगस्वरूपका विवक्तं है श्रीनित्यानन्द स्वरूप । ~र 





भक्तं अवाक्‌ रह गया एवं वाबाके चरणोमे प्रणामक्रर घर्‌ चला 
गया एवं इस रहस्यवाक्यका चिन्तन-मनन करता रहा । 


वस्तुतः श्रीनित्यानन्द प्रभु अमिन्न-विग्रह हैँ श्रीगौ रंग महाप्रभुके। 
अति गदतम तत्तव है । श्रीगौर कृपाके विना इस तत्त्वका जानना नत कठिन टै, उसी 
करार श्रीनिता$कृपाके विना श्रीगौरतत्व का जानना भी नितांत असम्भव हं । 


श्रीमल्चित्यानन्दचन्द्र करुणामयविग्रहम्‌ । 
चेतन्याभिन्नदेहं तं वन्दे सवजनप्रियम्‌ ॥\ 


“च 
कका 2 “ता 9” का ^ “क 7” का 7 क 7 ध 9 „2 ज + 2 9" व" 9 “ङ” .# खक 6 द. < 


श्रीवेतल्यक्रृत सतुति 
नाम रूपे तुमि नित्यानन्द मतिमन्त । 
श्रीवष्णव-धाम तुमि ईश्वर अनन्त ॥ 
जत॒किञ्ु तोमार भ्रोअंगे अलंकार । 
सत्य सत्य सत्य भक्तियोग अवतार ।। 
स्वण-मुक्ता-रूपा-कासा-रद्राक्षादि सूपे । 
नवविधा-भक्ति धरि आछ निज सुखे ॥ 
नीच जाति पतित अधम जत जन) 
तोमा हैते सभार हइल विमोचन । 
जे भक्ति दियाछ तुमि वणिक-सभारे। 
ताहा वाञ्छे सुर-सिद्ध-मुनि योगेश्वरे \\ 
स्वतन्त्र करिया वेदे जे कृष्णेरे कहे \ 
हेन कृष्ण पार तुमि करिते विक्रय ॥ 


श्रीचेतन्य भागवतं 
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सल प्र्ु श्रीरोराद्धः 





गोरंग-धाम--श्रीनवद्ीप 
-आचायं श्रीवासुदैक्ारणजी "विरही 
‰ 


समस्त भगवत्‌-स्वरूप चिन्मय परब्योममें अपने-अपने धामोमे अपने परिकरेकरे सहित 
नित्य-लीला-परायण हैँ । जव भी किसी भगवतु-स्वरूपका पृथ्वी लोकपर अवतार होता है, उस 
स्वरूपका धाम सवंप्रथम आकर पृथ्वी तलपर अवतीर्णं होता है ! क्योकि चिन्मय-विभू-स्वाधार 
श्रोभगवानुको धारण करनेकी शक्ति प्राक्त पञ्चमूतोमे नहीं दे । भगवद्धाम तत्त्वतः श्रीभग- 
वानूकी सदंश प्रधान सन्धिनी-शक्ति बृत्िका विलास टै । सर्वावतारी स्वयं भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्ण जव अवतीणं होते हँ, तव परब्योमपें सर्वोपरि विराजमान श्रीकृष्णलोके भी प्रथ्वीपर्‌ 
स्वयं रूपमे प्रकटित हु करता है । द्वारका, मथुरा एवं गोक्रूल-इन तीन नामोसे वह्‌ अभि- 
व्यक्त होता है । गोकुलका नाम है व्रज । उसे गोलोक, बृन्दावन एवं शवेतद्रीप भी कहा जाता 
है । 
व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ब्रजलीलापे प्रेम रसनिर्यासमें अपणं रहीं तीन अभिलाषा्ओकी 
पत्तिक लिये जव शचीनन्दन श्रीगौर-सुन्दररूपमे अवतीणं होते है" तव॒ उनका ब्रजधाम भी 
श्रीनवद्रीपधाम नामसे गौडदेणमे प्रकटित होता है; अर्थात्‌ श्रीवृन्दावनधाम ही श्रीनवदीपधाम 
रूपमे प्रकटित होकर श्रीगौरसुन्दर लीलोपयोगी उपादानोंको धारणकर सुशोभित होता दैः 
जसा कि श्रीनवष्ठीपधामके ध्यानसें वणंन किया गया है - 
स्वधु न्याश्चारतीरे स्फुरितमतिब्रहुतुकूमेपृष्ठाभगात्रं 
रम्यारामाघ्रतं सन्मणिकनक-महासद्मसंघेः परीतस । 
नित्यं प्रत्यालयोच्यत्‌-प्रणयभर-लसत्‌ कृष्णसंकोतनाढच' 


न्क) 


४ ्रीदन्दाटव्यभिन्न त्रिजगदनुपमं श्रीनवदीपमीडे 1 





--श्रीगंगाकरे मनोहर तीरपर जो अति वि्ाल कच्छपकी पीठकी 
भांति हरित-कान्तिसे प्रकाशित हो रहाहै, जो चारों ओर सुन्दर उपवनो 
तथा श्रेष्ठ मणिजटित सुवणंमय भवनि आचरत हौ रहा है ओर जहां हर 
एक भवन नित्य प्रमपूरणं श्रीकृष्णनाम-संकीतंनसे गू ज रहा ह, श्रीनरन्दावन- 

धामसे सर्वथा अभिन्न, त्रिलोकमे अनुपम उस श्रीनवद्वीपधामका मँ ध्यान 
करता हू । | 
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शापाद रूपगोस्वामीने भी स्वरचित श्रीनवद्रीपाष्टक मे श्री- 
नवद्रीपधामको श्रीगोलोक या श्रीवृन्दावनधाम ही कहकर वणन क्रिया ह -- 
यस्मे परव्योम वदन्ति केचित्‌ केचिच्च गोलोक इतीरयन्ति । 
वदन्ति वृन्दावनमेव तस्ास्तं श्रीनवदरीपमहं स्मरामि \1 


नाम-नामीकी भांति धाम तथा धामी अभिन्न होते हए भी धाम- 
का एक असाधारण वशिष्ट्य यह है कि धाम धामीको आश्वय देकर, तत्लीला- 
के उपयुक्त उपादानोको यथा समय उपस्थित करता है । अनेक एेसो लीलाए 
रहस्यमयी श्रीभगवान्‌ करते है, जिन्हे उनके सब परिकर भी नहीं जान पति, 
किन्तु कोई भी लीला लीलाधारीकी धामसे छिपी नहीं रहती । श्रौ नवद प- 
| एक अपनी विशिष्टता यह्‌ है कि इस धामे स्वयं श्रीभगवानूने अवतीणं होकर अपनी 
मधुर नामावलीका प्रेमविह्वल होकर, उर्वंबाहु हो उच्चस्वरसे आस्वादन करते हुए इसक्रौ 
पावन रजमे असंख्य पाड खाई है एवं न जाने कितनी अजख अश्रुधाराओंसे ईस धामकौ 
धरणीको अभिषिक्त किया है, कर रहै दै। 
कलिहत जीवोको तो कलिमे दुरूह भवसागरसे अनायास उत्तीणं होनेका परमोपाय 
या साध्य-साधन रूपम श्रकृष्णनामसंकीतंनका मधुरातिमधुर सन्देश इस नवद्वीपधामने हो 
दिया है । विशेषतः नवद्रीपविहारीकी कृपा-शक्ति प्राप्तकर गौडीय गोस्वामिव्रन्दने त्रजमण्डलमं 
आकर ब्रजविहारीकी लुप्त प्राय लीलास्थलियोको प्रकाशित कर, व्रजलीलारसमय शर्तिसाहित्य- 
रचना कर जीवजगत्‌को व्रजधामके उत्कषकौ प्रथम सूचना दी है, ब्रजगौरव प्रसारित किया 
| नवद्वीपधाम नित्य चिन्पय धाम है । गौरहरि-गुरुकृपाजन पूत-नेत्रोसे इसके स्वरूप- 
ता ।प्त ध १ 1 "अ ए तार भगवत्‌ 
ध र धामके अन्दरूनी उपकरणो-- 
धामी, उसके परिकर, तद्र्तीं लीलादिकरा प्रत्यक्ष दशेन करते हैं । 


श्रीनवद्रीपका प्रचीन इतिहाद-- 


र त्रिभुवन-पावनी श्वीगंगाक पूवे तथा पश्चिमपारमे अवस्थित नौ दीप > सीमन्त 
गोद्रम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जहनु दीप, मोदद्र महीप टसं तदप, 
वीच कमलके मध्यकी पुष्पकणिकाके समान स्शरेष्ठ अन्तीप-नवहीप१ ह स्थ ४ आठ ्। र क 
पांच वगं मीलमे फला हभा है । वस्थत हे । यह लग-भग 


प्राचीन कालम सेन राज. शक यहं राजधानी रही ओर बंगालमे स त 
यह अद्वितीय केन्द्र था । राज-महल तो ब्राह्मण पकरर (सिमुलिया) मे था ( व 
' कन्तु सभासद 
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श्रीक्रष्णचैतन्य मह्रं आविर्मावि पञ्चशतान्दि 
५।।९द्‌ स्मारिका 













महाप्रर श्रीगौराङ्घ # 


नवद्रीपमं ही निवास करते थे । श्रीलक्ष्मणसेनके सभासद महा मनस्वी थे । इनके ही । 
भ्कृष्णलौला-विषयक रचनाओंका उत्कषं स्थापन हुआ । स्वयं लक्ष्मणसेन तथा उसका पूत्र भी 
कावि थे । सभासदगण कृष्णलीला वणन करते ओर राजा उ त्कृण्ठित होकर उसे सुनता । व्रज- 
लीलाकौ सव्कष्टता तथा वेष्णव-पदावलीकौ आधार शिला लक्ष्मणसेनके समयमे ही रखी 
गड । धीरे-धीरे नवहोपका विद्यागौरव समस्त भारतमें छा गया । विद्या-चर्चाकिा प्रधानतम 
केन्द्र हो उठा नवद्रौप । स्मृति, न्याय तथा तन्त्रशास्त्रमे नवद्रीपकी प्रधानता तो लग-भग १६०० 
वसवी सनु तक अश्भुण्ण वनी रही । नव्य न्यायको पाठ-समाप्ति तो नवद्वीपमें ही मानी जाती 
थौ | 

श्रोमहाप्रभु गोरांगके आविर्भावके पश्चात्‌ तो सवको मुक्त-कण्ठसे कहना पड़ा -- 
भ्रुमिस्वगं नवदटीप पृथिवीमण्डले ।\' श्रीजयानन्द ॥ सप्तद्वीपमध्ये सार नवद्री पधास'-\\ श्रौ- 
करत्तिवास ॥ नवद्धीप हिन ग्राम त्रिभुवने नाइ ॥ कविराज श्रीकृष्णदास गोस्वामी ॥ 


नौ दीपो अवस्थिति- 


१. अन्तद्टीप- इसके अन्तगंत प्राचीन मायापुर, भारुद भागा, (यहां देवयान गंगा 
गोविन्दसिह्का प्राचीन मन्दिर था) तथा निदया घाट है-इसी वाटसे गगा पार हाकर्‌ श्रामहा- 
प्रभु कोटाया गये थे । 


२. सीमन्त दीप- मे वामुनपुकुर, सरडांगा, वल्लालदीधि, सिमुलिया-सीमन्तिनीदेवी 
आदि आते हैं। 

द. गोद्र्‌ स-दरीप-मे गादिगाषछठा, सुवण विहार, स्वरूप गंज हं । 

४. सध्यद्रीप-में माजिदा, पान शिला एवं भालुकादि ह । 

५. कोलद्रीप- मे (गद्धाके पश्चिम पार नवद्रीप शहरकी ओर) कुलिया या कोवला, 
तेघरिका दक्षिण तथा समुद्रगड ओर चांपाहाटि आते हं । 

६. ऋतु द्ीप--राहृतपुर तथा विद्यानगर तक माना गया हे | 


७. मोदद्र म द्वीप--मे मामगाछि, महत्पुर तथा ब्राह्मणीतला हे । 





= थ ए ~. = ९1111 
८. जलल दी प- में जान्नगर, पारलिया तथा सुचुण्ठ आत्त ह । ह १ 







६. र्रह्रीप- में राद्पुर (सु्रडाङ्खा), शंकरपुर तथा र्वस्थली है । 
महतुपुर या मातापुरका वतमान नाम ह माधाई पुर्‌ । सदरद्रीप, बवेलपृकुरमें 
शरीमहाप्रभुके नाना श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीका निवासस्थान चा त ब्राह्मण- 
पुकूुरमे चांदिकाजीका भवन धा । 





॥ > चकै चकन = 






श्रीनवद्रीपके प्राचीन स्थान-- 


१. ब्राह्मण पूक्कुर--इस गामे उत्तरम सीमन्तदेवीका पौठस्यान 
है । यहां बट्लालसेनके राजमहल थे । वट्लाल टीला ओर दल्लाल बावर। 
उसका साक्ष्य दे रही हे | 

२. सुवणं विहार ग्राममें श्रीसुवणसेन र) जाके महल चिह्व हं। 
पालवंणीय राजाओंका राजत्वं यहा था | 

३. माजिदा- ग्रामके पास ॒हंसवाहन-विलमें श्रीहंसवाहन शिव 
विराजमान है, जो चैत्री-संक्रान्ति पर तीन दिन तक उपर आकर दशन 
दता 

४, ब्राह्मण पाडा- ग्रामके दक्षिण स्थित देवपल्ली ग्राममे प्राचीन श्रीनृसिहुदेव 
दशनीय है । 
५. विद्यानगर--यहां श्रीवासुदेव साव॑भौम तथा गङ्खादास पण्डित निवास करते थ । 
; ६. रामपुर यहां विश्राम तलापर श्रीमहाप्रभ विध्राम करते थे | यहां श्रीमहाप्रभु- 
श्री विग्रह दशंनीय है। 
७.मामग्राछि यह्‌ जान्नगरके उत्तरमे स्थित ह । यहां तीन श्रीपाट ह--(१) श्रीश्री- 
राधागोपीनाथ सेवित है, एवं यहां एक प्राचीन गकृल वृक्ष हे । (२) श्नौमती नारायणीदेवीका 
श्रीपाट है एवं (३) श्रीवासुदेवदत्तका भ्रोपाट है । दत्त ठाकुरके सेवित श्रीराधामदनगोपाल- 
श्रीविग्रह श्रीसारंग मुरारि प्रभूके श्रीपाटमे दशनीय हे । 
८. जाल्नगर- क पूवं दिशामं भागीरथी बहती थी । उसके उत्तरमें मोदद्रम द्वीप 
दै । इस स्थानपर जनु सुनिने एक चुम समस्त गङ्गाका पान किया था । सनू १८४६ तक 
यहां विशाल दस मन्दिर थे ओर १०० संस्कृत विद्यालय थे । 


९. ॥ काजी नगरके उत्तरम राजापुर नामसे विख्यात है । यहां श्रीजगत्नाथ 
सेवित है । सूर्वंकीय राजाओंका निवासस्थान था । कालापहाडने यहां उपद्रव किये थे । 


१०. काजी-समाधि- यहां काजीको समाधिके पास प्राचीन गलरका वृक्ष 


श्रो महा- 

प्रभुके समयका) अभी मौजूद है । ह 
११. मालञ्च पाडा-यहां श्रीसनातनमिश्च ति 

वास करते थे । श्रीविष्णुप्रियादेवीका 


यह्‌ पावन जन्मस्थान हे । 


१२. श्नीधर-वाडी- द्वादश गोपालोमे एक श्रीश्रीधर खोल निवा 
। बेचाका 
९० ई | कृ यह्‌ स- 


२४२ 


न श्रीकृष्णचैतन्य महामन आविर्भव प्ताद्दिसमारिकन। न 
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श्रीनवहीपसे प॑चौन श्रो विम्रहु-- 


बरूडा शिव, योगनाथ शिव, एलाने शिव, वालकनाथ शिव--ये चार शिव-विग्रह्‌ | 
सिद्धेश्वरी पोड़ा मां, विदग्धजननी, ओलादेवी, पाडार मां देवी, आगमेश्वरी, मद्धलचण्डी, 
सिमलादेवी | मनसादेवी, सोमन्तदेवी, सिद्धेश्वरी (समुद्रगड)- ये १० देवी-विग्रह है । श्रीश्री 
रामसाता, श्राश्नाराधावत्लभ, श्रीन्रन्दावनचन्द्र, श्रीनवद्रीपनाथ आदि श्रीविग्रह दशंनीयहैं। 
इस प्रकार श्रौनवद्टोपधाममें अनेक सिद्ध पुरुषोंकी समाधियां एवं आश्रम भी दर्शनीय है । 


मणिपुर राजव्राड़ीमे मणिपुरके राजा भाग्यचन्द्र सिह द्वारा प्रतिष्ठित श्रीगौराद्ख- 
मूति--श्री अनु-महाप्रभु' नाममे विराजमान टै तथा रानी धनमज्जरीदेवी हारा सुवणंमय 
मन्दिरमे श्रीकृष्णचन्द्र सेवित दै । श्रीहुरिभक्ति प्रदायिनी सभा-स्थलमें श्रीवब्रजनाथ विद्यारत्न 
दवारा प्रतिष्ठित श्रीगोरमूति सेवित है । श्रीधामेष्व रमे, श्रीवासओआंगनमे, समाजवाड़ीमे, गोविन्द- 
वाड़ीते, इत्यादि अनेक स्थलोपर श्रोश्रीमच्ित्यानन्द-ग) राग, श्रीगोरांग-विष्णुप्रिया-लक्ष्मी प्रिया 
तथा श्रीगोरगोविन्दके श्रीविग्रह दनीय दहं । 
ठेस नित्यधाम श्रीनवद्रीपकरो निम्नलिखित शब्दोमे हम नमस्कार करते ह- 
श्रु तिश्छान्दोग्याख्या बदति परमं ब्रह्मपुरकं 
समरतिवेकुण्ठाख्यं वदति किल यद्विष्णुसदनम्‌ । 
सितद्रीपञ्चस्ये विरलरसिकोऽयं व्रजबनं 
नवहीपं वन्दे परमयुखदं तं चिदुदितम्‌ ॥ 
---श्रीनवद्रीप शतक, श्री प्रगोधानन्द सरस्वती 
"छान्दोग्य नामक उपनिषदमें जिसे ब्रह्मपुर नामसे कहा गया है, स्मृति जिसको विष्णु- 
सदन वैकुण्ठ कहकर कीर्तन करती है, अपरापर महाजन जिसे एवेतदटीप एवं विरले रसिक भक्त 
जिसको व्रजब्रन्दावन नामसे अभिहित करते है, उस विच्छक्तिमे प्रगटित परम सुखद श्रीनवद्रीप 
घामकी मै वन्दना करता हुं।' 






महा प्रु श्रीगोराङ्घः 
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शीगोरांग एवं शओ्रीधाम-वुन्दावन 


क 
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महाप्रभु श्रीगौरांगदेवका वृन्दावन-धामसे वैसा ओर उतना ही 

अखण्ड, अविच्छे्य सम्बन्ध है, जंसा ओर जितना बरजेन्द्रनन्दन ब्रजविहारी 

श्रीकृष्णका । वृन्दावन-धामकी लीला-पूत्तिके लिये ही श्रीषृष्ण नवद्रीपमे श्रीकृष्णचेतन्यरूपमं 
अवतीणं हुए-- 


नन्दसुत बलि जारे भागवते गाई । 
सेड्‌ कृष्ण अवतीणं चंतन्यगोसानि ॥ श्रीच० च० १।२।६॥। 


जव व्रजविहारी श्रीकृष्ण श्रीचैतन्यरूपमें लीला करते द, तव॒ उनका नितव्यधाम 
श्रीघन्दावन भी श्रीनवद्रीपधाम रूपमे आत्म-प्रकट करता हं । दोनों लीलाधारी नायक असिन्न 
है, दोनो लीला-स्थलियां अभिन्न हैँ तथा बजपरिकर ही नवद्रीप लीलाके परिकर रूपमे अपने 
नित्य-नायकको अशेष-विशेष लीलारश आस्वादन कराते हैँ । भेद केवल इतना है, व्रजमे त्रज- 
विहारी श्रीकृष्ण राधाप्रेमके विषयरूपसे रसास्वादन करते हँ ओर नवद्रीपमें नवद्रीपविहारी 
श्रीचैतन्यदेव राधाप्रेमके आश्रयरूपमे रसास्वादन करते हँ अथवा जिस रसका आस्वादन व्रजसे 
विषय होनेकरे कारण श्रीकृष्ण न कर सके, उस रसके नवद्रीपमे उन्हने आश्य वनकर अपनो 
चिर आस्वादन आकाक्षाओको पूणं किया । 


यदि श्रीगौरांगदेवके चरित्रपर हम ध्यान दें तो आदि-लीला, मध्य-लीला तथा अन्त्य- 
लीलामे वे कभी वृन्दावनको भुला न सके, सदा कृष्ण-स्फूत्तिके साथ वृन्दावनकौ अनुभूति, 
वृन्दावनकी तीन्र उत्कण्ठा, उत्कट-विरह उन्हे बेचन करता रहा । अन्त्य-लीलामे तो राधा- 
भावाविष्ट अवस्थामे वे ये प्राय भूल ही गये कि वे नीलाचलमे रह रहे हैँ या बृन्दावनमे 1 कृष्णप्रेम- 
का अंकुर उदित होनेपर ही हृष्णधामकौ प्रीति उमड़ पड़ती है ओर उसमे एसी आसक्ति उत्पन्न 
हो उठती है कि शरीर चाहे जहां रहे, मन वृन्दावनसे बाहर नहीं जा सकता । कृष्णप्रेमांकुर 
उदित होनेका एेसा अनुभाव या लक्षण ही है । विशेषतः जव कृष्णनाम-गानमे रुचि उदित 
होती है, फिर नामीके नाम-गणमे आसक्ति तथा कृष्णधाममे प्रीति उभरे विना रह्‌ ही नहीं 
सकती । श्रीरूपगोस्वामिपादने उन भक्तोके लक्षणोका इस प्रकार वर्णन किया है, जिनमें 
्रेमांकरर उत्पन्न होता टै-- 


क्षान्तिरव्यथंकालत्वं विर क्तिमनिशुन्यता 
आशाबन्धः सपुत्कण्ठा नामगने सदा रुचिः ॥ 


स्मारिका 











महाप्रमरु श्रीरोौराद्धः 


आसक्तस्तद्गुणाख्याने प्रो तिस्तद्वसतिस्थले 
इत्यादय)ऽनुभावाः सयुजातभावांकुरे जने ॥। 
# श्रोभक्तिरसामृतसिन्धुः १।३।२५-२६ 
मान-गून्यता, सदव भगवलपाकौ ५५ म १ ध. ५ १ (८ 
भगवद्गु ग-लीला कथा कठ्नेमे आस ह 7 व आ र 
नण ट्‌ सक्त, ईवाम--श्रावृन्दावनमे प्रीति इत्यादि ये सव 
माकर र-जात भक्तमि जव्र धामकर प्रति प्रीति स्वाभाव्रिकं जागरूक हो उठती है 
फर्‌ ्ेमावतार, प्रम-मुत्त श्रीमहाप्रभु श्रीब्रन्दावनको, विशेषतः अपनी लीलास्थलीको कंसे भल 
सकते ठं ? 
लोक-शिक्षा हित श्रीमहाप्रभु गयः पधारे, श्राद्धादिका तो उपलक्य था । वस्तुतः प्रेम- 
मृकाश-विकाशके लिये धरीगुषपादाश्रयकी अनिवाय॑ता तथा दीक्षाकर महत्वक्रो प्रकाशित करनेके 
लिये आप गया पारे, क्योकि व्रजव्रेम कत्पतरके प्रथम अवतार श्रीपाद-माधवेन्द्रपुरी महा- 
राज, जिनके आनुगत्यमे चतन्य-सम्प्रदायका प्रवर्तन शरी मह्‌ प्रभुका अभीष्ट था, उनके परम 
छपापात्र श्रापाद ईश्व रपुरी उन दिनों गया पधारे हुए थे । श्रीमहाप्रभ तो सर्वजन हैँ ना ! आपने 
वहा जाकर श्रीपाद दर्वरपुरीजीसे मन्त्र दीक्षा-लीला सम्पन्न की । प्रभूने श्रीगररुदेवसे कृष्णप्रेम- 
क प्राधना को-- 
हेन शुभहष्टि तुमि करहु आमारे। 
येन आमि भासि कृष्णब्रेमेर सागरे ॥ श्रीचँ० भा० १।१२।१०८ 
कु दिन दीक्षा-मन्त्रका ध्यान-चिन्तन करनेके वाद प्रेमाविष्ट हो उठे ओर उच्चस्वर- 
मे रोदन करते हुए यही कहने लगे--भेरे जीवन-प्राण श्रीक्रष्ण कहां चते गये ? मेरे प्राणोकर 
चोर कृष्ण किधर गये हँ ?' शिष्यसमाज प्रभुक्री यह अवस्था देखकर अति विस्मित हो उठा । 
अनेक यत्न करनेपर उन्होने प्रभुको स्वस्थ किया । चट ही उसी समय सबने प्रभुको नवद्वीप 
चलनेको प्राथना की, ताकि कहीं ये फिर न विरह-व्याकुन या अस्थिर हो 
उठ । किन्तु उस प्रेमके प्रथमःप्रकारदामें ही श्रीप्रभुने कहा--आप सव लोग घर 
लोट जाइये, मेँ अव संपारमें प्रवेश न करूगा। मथुरा-त्रजमण्डलमें हीमे 
निर्चित जाऊ गा, जहां मेरे प्राणनाथ श्रीकृष्णचन्द्र मिलेगे-- स) 
प्रभु बोले-तोमरा सकले याह धरे । श्ये) 59 
मुजि आरन याइमु संसारभितरे ॥ 
मथुरा देखिते सुजि चलिव सवथा । 
प्राणनाथ मोर कृष्णचन्द्र पाडः यथा ॥ 


श्रीचं० भा० १।१२।१२२-२३ 
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शिष्यगण कव इन्हे छोड़कर जाने वाले थे, किन्तु श्रीव्रन्दावनकी 
तीन्र उत्कण्ठाका प्रभमे सम्बरण कहां ? वहत ही सवेरे अधेरेपें चीरौ-चोरी 
आप मथुराकी ओर प्रेमावेशमें दौड चले | काफी दुर्‌ निकल गये । तव 
आकाश.वाणी हई कि हे द्विजमणि | अभी मथुरा जानेका समय नहीं आया 
है । समय आनेपर आप मथुरा जाना । अव तो आप नवद्रोप अपने घर 
पधारे ' आकाशवाणी सुनकर श्रीमहाप्रभ निवृत्त हृए ओर निवासस्थान पर 
लौट आथे । आप शिष्यौके साथ नवद्रीप लौट आये । 


ए व 1 पिं 





गयासे नवद्रीप लौटनेपर तो जोप्रेमावेश श्रीमहप्रभमे उदित 

हअ, कृष्ण-मिलन विरह-वेदनामें जो अपक्री असाधारण दशाएु सामने आड 

। लम्बी कथा है । एकमात्र यह" धुन सवार थी--कोथा गेले पाइव सै मुरलिवेदने 11 हर 

भक्ते, हर गिलने वाले से यही पचते थे--क्रुष्ण कहाँ गये ?' दिन रात श्रीषटुष्णको वृन्दावनमे 
पानके लिये व्याकुल रहते, तडपते रहते । 























(संसारमे अवर मेँ प्रवेश नहीं करू गा ।' गहस्थमें रहकर भी, वेष्णव मण्डलींमे रहकर 
भी इस वातकरो भूले नहीं गोरसुन्दर । नवविवाहिता क्िरोरी श्रोविष्णुप्रियाजीको विलखता, 
तडफता छोडकर, असहाय वृद्धा माताको मरणतुल्य वेदना-सागरमे ठकरेलकर आप संसारको 
त्यागकर चल ही दिये आधी रातको। 


कोटायामे जाकर श्रीपाद केशवभारतीसे संन्यास ग्रहग किया । विश्व-विमोहनकारी 
कारी-घु घरारो-सटकारी अलकावलीको तिलांजली दे मुण्डित मस्तक हो गुरुदेवसे आज्ञाले 
प्रेमावेशमे भाग चले, किधर ?--उधर, अपने घरको ओर | 


संन्यास करि प्रेमावेशे चलिला वरन्दावन । 
राढ देशे तिन दिन करिला श्रमण ॥ 


वृन्दावनको ओर करष्ण-कृष्ण' (हरि-हरि' वोलते हुए भागे जा रहै है । श्रीनित्यानन्द 
परभु, आचायं चन्द्रशेखर तथा श्रीमृकुन्द पीषठ-पीष्ठे भाग रहे है । च॑तन्य-लील।के सम्प)दक श्री- 
नित्यानन्द प्रभ कुछ अर चाह रहै ह एक वार ले जाना चाहते हँ अभागिनी शची माताके 
सामने उसकी प्राण-रक्षाके लिये, एकवार नवद्रीप-वासियोके क्रन्दन-कोलाहलकी वजपात- | 
गजंनमयी अजस्र अश्रुधा राओकी मरसलाधार वषमिं मुण्डनके बाद स्नान करानेके लिथे । उपाय । 
न था वञ्चनाके विना। गेया चराते गोप-उालकोंसे कहुलवाकर श्रीमहाप्रभुको वृन्दावनके पथसे 
हटा गद्धाके पथपर ले आये । जव इन्दं कुछ बाह्य-ज्ञान हुआ, मुडकर देखा, तो श्रीनित्थानन्द 
पास खड़ है । पुषठा--श्रीपाद ! अप कहां चल रहे है ?' श्रीनित्यानन्दने कहा - श्रभो ! आपकर 
साथ वृन्दावन । प्रभूने जव यह्‌ पूछा कि वृन्दावन कितनी दूर रहै, तथ श्रीनिताईचांदने त 
यमुना बताकर प्रभरुको वृन्दावन निकट होनेकी ढाढस बंधाई । 
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महाप्रमु श्रीगैौराङ्घः 


+ अहो । वृन्दावन-भवेश ! गङ्कास्तान कर रहै है प्रभु ओर स्तवपाठ कर रहै | 
मुना का । स्नानकर्‌ चुकं कि श्रीमद्रताचायं दुसरी (सूखी) कौपीन ले आकर नौकासे 
उतरे । ्रीअ्ताचार्न प्रणाम किया । श्नीमहाप्रभु बोले--'आप अदटेताचायं हैँ ना? आप यहां 
नेमे ? मापने कसे जाना कि मैं वृन्दावने हूं ? श्रीआचा्यने कहा--आप जहां रहो, वहीं तो 
ह वृन्दावन । 


श्रामदाप्रभुका आवेश हृलका हुआ, जान गये कि श्रीनितार्ईचाँदने मेरी वञ्चना की 
द्‌ । श्रीगहतकरे घर पधारे । शचौ मता, नवद्रीपवासी वहां भये प्रभुको देखने-गिलनेके लिये । 
अद्भत कथा ठं महान-व्यधा भरौ । माता शची तथा ससस्त॒भक्तगण अति व्याकुल थे कि प्रभु 
जव णान्तिपुरसे कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैँ । श्रीमहाप्रभुने सवको एक साधर वैठाया ओर 
वोले- 

तोमा संभार आज्ञा विने चलिलाङः घरन्दावन । 

यादइते नारिल, विघ्न कल निवत्तंन॥ 


हे माता! हे वेष्णववृन्द ! देखो, सँ आपकी आज्ञा लिये विना ही वृन्दावन चल पड़ा 
था, इसलिये विघ्न आ पड़ा भरम वहां नहीं जा सका । ब्रन्दावन जानेसे पहले माता तथा 
व॑प्णवच्रन्दकी आज्ञा मुस अवश्य लेनी चाहिये थी 1, 


माता शचीने स्वेन प्रभुको अन्तरप्रेरणा पाकर उन्हें नीलाचल--श्रीजगन्नाथपुरीमें 
निव्रास करने की आज्ञा दी । युक्त भी थी वयोकि वृन्दावन तो कृष्णप्रेसविषय-प्रधान धाम दहै। 
वहां रहकर श्रीगौरकृष्ण कृष्णप्रेमाश्रय-प्रधान रसक्रा आस्वादन कंसं कर पाते { श्रीमहाप्रभ 
नीलाचलकी ओर चले | प्रेमावेश तथा कृष्णदणंन-लालसा अस्थिर कर रही हं आपको । 
श्री नित्यानन्दादि भक्तगण पीषछठे-पीषठे है । रास्तेमे वृन्दावनके श्रीसाक्षी गोपालक्रा चरित्र तथा 
श्रीपाद माधवेन्दरपुरी दवारा श्रीगिरिराज तलहटीसे श्रीगोपाल ( श्रीनाथजी ) के आविर्भावका 
वखान करते जा रहे है श्रीमहाप्र दृन्दावन-स्मृति-सन्दभं में । 


्रीप्रभ नीलाचल रह, फिर दक्षिण यात्रा समाप्तकर नीलाचल लौट आये । प्रभूने 
आते ही वृन्दावन जानेकी इच्छा प्रकट कौ । श्रीसावंमौम, भरीरायरामानन्दके अनु रोधसे स्क 
गये । दो वषं निकल गये, फिर महाप्रभु वृन्दावनकौ ओर चल पड़ । यह दिन था विजयादशमौ 

^| संव {-१५७१ का । रास्तेमे निवास-प्रसाद। दिक सवर व्यवस्था राजा प्रताप 

रुद्रते की । श्रीगदाधर पण्डित गौर-गत प्राण थे, वे भी साथ चल रहै थे । जब ९ ४ 
चित्रोत्पला नदीसे नौकापर बैठकर पार होने लगे, महाप्रभूने पण्डित गदा- 
रको साथ चलनेसे निषेध किया । उन्ह मुत अवस्थामें छोडकर प्रभ चले 
गये । अनेक भक्त-शिष्यगण प्रभके साथ थे। उड्या देशके सीमाधिकारी 
म्प मलेच्छ यवन-राजको दशन दे प्रभूते उसका उद्धार क्रिया । रामकेलि 
गरामसे कनाई नाटशाला होकर प्रभु वृन्दावन न जाकर नीलाचलं लौट आये । 
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नीलाचल वासी भक्तीने जव वृन्दावन न जाकर लौट आनेका कारण पुषा 
तव आपने रामकेलि ग्राममे श्रीश्रौरूप-सनातनके मिलनकी बात सुनाई ओर 
यहु भी कहा क्रि श्रीसनातनने मूसे एक शिक्षा दो, जिसे विचारकर भं 
लौट आया, वह्‌ शिक्षा थी- 

यार संगे हय एइ लोक लक्ष कोटि। 

वृन्दावन यावार एइ नहे परिपाटी ॥ ह, 

श्रीचे० च० २।१६।२६४ 
प्रभो । आपके पीपी असंख्य - लोग चल रहे है, वृन्दावन 

जानेको यह्‌ परिपाटी नहीं है । बृन्दावनका रस तो अक्रेले या दो-एक सजा- 
तीय साथियोके साथ जानेपर आस्वादित होता है ।' श्च सनातनके ये वचन मेरे मन लगे । अतः 
मं लोट आया, अव जब वृन्दावन जाऊंगा तो अकेला ही जाऊ गा । श्रीमहाप्रभुने यह्‌ भी कटा 
कि पण्डित गदाधरको मै छोड गया था, उसको बहुत दुख हआ । अतः मँ बृन्दावन न जा सका, 
विघ्न पड़ गया । श्रीगदाधरजीने प्रभुके चरण पकड़ लिये ओर कटा-- 





तुमि याहां याहं रह, ताह अन्दावन । 
ताहां जमुना गगा सवंतीथंगण ॥ 
तभु बरन्दावन जाह लोक शिखाइते । 
सेइ त करिवे तोमार येइ लय चित्त ॥ ष 


करुणामय , आप जहां भी रहो, वहीं वृन्दावन है । वहीं जमुना-गद्खा तथा समस्त 
तीथं निवास करते हँ । फिर भी प्रभो | आप बार-बार जो वृन्दावनं जानैका यत्न करते है, 
साधक-समाजको बृन्दावन-जानेको शिक्षा देना ही आपका प्रयोजन है । वृन्दावन जानेके लिये 
कितनी उत्कण्ठा होनी चाहिये, वैष्णव-आशीर्वादकी कितनी भावश्यकता ठे उसमे तथा फिर 
बृन्दावन जानेकी परिपाटी क्या है-ये सव आप अपने आचरण द्वारा ही जग तुको शिक्षादे 
रहे हे ।' श्रीपण्डितने आगे कहा--श्रभो ! मै जान गया ह, आप अपने प्रिय पाषदो-रूप-सनातन- 
को मिलने गये थे। आप स्वतन्त्र हो । जव वृन्दावन जाना चाहोगे, कौन रोक सकता ह 
आपको ? कंसी विष्न-वाधा ? 


वह्‌ समय (१५१४ सन्‌) आ पर्हुचा, कि महाप्रभु एक ब्राह्मण वलभ्र भद्ाचायंको 
साथ लेकर बृन्दावनकी ओर रवाना हृए । एक दिन पहले शामको श्रीजगन्नाथके दर्णन कर 1 
उनसे आज्ञा मांग ली थी । ज्ञाड़खण्डके मागं से शुण्डोके शुण्ड व्याघ्र, गेंडा, हाथी आदि हिसक 
जंगली पशुओंको भी नामःप्रेमदान करते हए, काशी हते हृए मथुरा पचे । द्रसे मः | रा 
नगरोको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । विश्रान्तघाट पर स्नानकर जन्मस्थान पर श्ीकेशव व 
| दशन कर प्रेमाविष्ट हो उठे । श्रीमहाप्रभुके सात्विकःप्रमविकारोंको देख-देखक्र मथुरावासी 
|| आश्चयं-चमत्छत हो उठे । श्रीपाद माधवेन््रपुरोके छृपापात्र एक वृद्ध ब्राह्मणसे भेट ई । दोनों 
मिलकर अति आनन्दित हृए । ~ 
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महाप्रभु श्रीगौराङ्घः 


उस ब्राह्मणक साथ श्रीमहाप्रभूने यमूनाके चौबीस घाटोपर स्नान किया। मथुराके 
ति ताथ स्थानक दशन क्िये। श्रीमहाप्रभुके अपरूप रूप एवं प्रमावेराकतो देखकर असंख्य 
लाग अपक १।छ-प१ छ चलते थे । मधुवन, तालवन, कुमुदवन, वहुलावनादि सब स्थानोपर प्रभ 
थार अ।र्‌ उन स्थानक देख-देखकर प्रेमाविष्ट होकर उच्च हकार करते । वनके पशु-पक्षी 
गए श्रामहाप्रभुको घेर लेतीं। इनके श्रीअंगको चाटने लगती । | 


. जत्‌ जाप ब्रृन्दावन आये, तो अपने भावावेशकरा संवरण न कर सक । यहाके स्थावर- 
जयमका जपत वन्धु-वान्यवोके समान आलिगन कर-कर रोते-रोते ये मिले । उच्च कृष्णध्वनि 
जव करत ता यहाकं वृक्ष-लतादि प्रतिध्वनि रूपमें कृष्ण-ध्वनि करते । - 


प्रु देवि ्रन्दावनेर स्थावर जंगम । 
आनन्दित बन्धु जेन देवे बन्धुगण ॥ 
स्थावर जंगम मिलि करे $ृष्णध्वनि । 
प्रभुर गस्भीर स्वरे जेन प्रतिध्वनि ॥ 
मयुरेर कण्ठ देखि कृष्ण स्मृति हैला । 
मेमावेशे महाप्रभु भूमिते पड़ल ॥ 
श्री चं० च० २।१७ परिच्छेद 


मोरक्ण्ठको देखकर श्रीमहाप्रभु मूछित होकर पृथ्वीपर गिर जाते । नवद्रीप-नीला- 
चलादि अन्य स्थानौपर चृन्दावन' का नाम सुनते ही श्रीमहाप्रभु प्रेमाविष्ट हो उठते थे, आप 
अव साक्षात्‌ व्ृन्दावनमे रमण कर रहै है, इनकी प्रगाट्‌ प्रेमाविष्टता, व्याकुलता, सात्विक. 
विकारोकी वाट्ग्रस्त दज्लाका कौन अनुमान कर सकता है, कौन उत्लेख कर सकता है ? केवलः 
दिग्दशंन मात्र हौ किया-कराया जा सकता है - 


व्रन्दावने हैल प्रभुर यतेकं विकार । 
कोटि ग्रन्थे अनन्त लिखे ताहार विस्तार ॥ 
तव्रु लिखिवारे नारे तार एक कण। 
उहश करिते करि दिग्दशन॥ 
श्री चं० च० २।१७।२१७-१५ 


श्रीवृन्दावन-भ्रमणके वाद श्रीमहाप्रभु आरिट प्राम मे अये ओर 
लोगोमे राधाकुण्ड एवं श्यामकुण्डका पुछा । किन्तु व्हा कोई भी इन कुण्डो 
को न जानता था । मथुरावास वह सुनौड्ा ब्राहमण भी इस बारेमे कुछ न 
जानता था । श्री महाप्रभु जान रहै थे कि राधाकरण्ड-ष्यामकरुण्ड तीथं लुप्त हौ 
गये है । आप स्वजन है, जट एक धानक वेतमं आप धस गर्य। वह्‌। चाङ्ा 
जल विद्यमान था । आपने उस जलम स्नान किया ओर राधाकरुण्डकौ स्तुति 
करने लगे । आपने वहांकी रज लेकर तिलकरूपमें धारण की ओर कुछ रज 
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उठाकर भदाचायंको दी कि साथले चलो। इस प्रकार आपने राधाकरण्ड- 
द्यामकृण्ड इन दोनों ती्थाकि प्रकटित किया, जो आज एक महानु कुण्डके 
रूपमे व्रजके मख्य तीथ हं | 

दस प्रकार व्रजके समस्त तीर्थोक्रा दशंनकर फिर मथुरामे आकर 
उसी ब्राह्मणक घर निवास क्रिया । मथुरामे असंख्य लोग आकर श्रीमहाप्रभु- 
को घेरे रहते । अतः आपने अङ्ग रघाटपर जाकर निवास किया । वहासि भीं 
सवेरे वृन्दावन चले आते, कभी इमलीतलापर, कभी चीरघाट, कभी केल्ीघाट 
टन स्थानोपर एकान्तम बैठ नाम-संकीतंन करते ओर वृन्दावनकी शणेभाक्र 
देखकर लीलामाधुरी-स्पू्तिके आनन्दमे विह्वल हौ उठते । 


उन दिनो वृन्दावन एकमात्र निजंन वन था । कहीं-कहीं कोई व्रेतिह॒र, म्वालोकी एक- 
। हलौपडी थी । समस्त तीथं स्थान लुप्त हो चुके धे। श्रोमहाप्रभके दशलनकर मथुरा एवं 
त्रजमण्डलके लोग एेसा अनुभव करने लगे थे कि श्रीकृष्ण ही फिर आविभ्रुतहो गयेहं। सव 
श्री महाप्रभुको देखते ही इनके चरणोमे आत्म-समपंण कर देते । प्रभुको भिक्षा करानेके लिये 
ब्राह्मणके घर भीड लगी रहती ओर रोज ब्राह्मणके साथ लोगोकी कहुन-सुनन हौ जाती । 
बराह्यणक्रे लिये बडी समस्या सी खड़ा होगई । 


¦ एकर दिन प्रभ प्रेमाविष्ट होकर अक्ररघाटपर वेकुण्ठ दशंन-लीलाका स्मरणक्रर 
यमुनाम कृद पड । अथाह जल था । ब्राह्मण चिल्लाने लगा, तब भदटराचायंने जाकर प्रभुको 
पकड़ा ओर बाहर ले आया । अव तो ब्राह्मण भयभीत हो उठा ओर सोचने लगा कि प्रभुका 
मन तो बृन्दावन छोडकर जानेको नहीं, किन्तु अव इनका यहांसे चला जाना ही उचित है 
क्योकि प्रेमाविष्ट दशामें इनको सम्भालना हम लोगौके लिये किनि है । 


भदराचायंस सलाह कर, कृष्णदास, जो इमलीतलापर आकर प्रभुके शरणापनच्च हआ 
था, उन दोन,के साथ प्रभुको सोरों क्षेत्रे गंगास्नानके लोभसे रवाना किया । अतति विरहातुर 
हो, परभ दरन्दावनमें मनको रखकर प्रयाग आये । श्रीरूपगोस्वामोको दस दिन रहकर शिक्षा 
दी । जब अप नीलाचल जानेको तयार हए तो आपने श्रीरूपगोस्वामिको कटा- रूप ! तुम 
अव वृन्दावन जाओ, फिर नीलाचल आकर मुञ्चसे मिलना । श्रीरूप प्रभु-आज्ञा पाकर (सन्‌ 
१५१५) वृन्दावन चले आये । 


काशीमें श्रीसनातन गोस्वामी भौ आकर मिले ओर महाप्रभुने उन्हे साध्य-साधन 

= (~~ टि १ 

अभिधेय, प्रयोजन तथा सम्बन्ध तत्त्वादिकी शिक्षा दी, जिसका विशद वणंन मिलता है श्रीचैतन्य- 
चरितामृत मध्य लीलामे । शरीघ्रयुने श्री हरिभक्ति विलासका समस्त वणंनीय विषय श्रीसनातन- 


को संश्चेपपे कहा । फिर उन्हें भी बृन्दावन जानेका आदेश दिया-- 


सनातने कर्िल- तुमि याह बृन्दावन । 
तोमार दुई भाई तथा करियाछठे गमन ॥ 
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काथा ऊरगिया मोर कांगाल भक्तगण। 
वृन्दावने आइले तार करिह पालन ॥ 


सनातन । तुम्हारे दो भाई रूप ओर अचृपम ब्रृन्दावन पट्च चके हैः तुम भी वहां 
| कथा-कड्वाधारा मरं भक्त जो वृन्दावन आवे, तुम मिलकर उनकी निवास एवं प्रसाद- 
का व्यवस्था करना । वहां जाकर भक्ति-शास्त्रोके आधारपरब्रजमण्डलकै लुप्त तीर्थोका उद्धार 
करो एवं ब्रजभक्तिरस शास्त्रोकी रचना कर व्रजका सर्वेत्किषं स्थापन करो। महाप्रभुके वचन 
सुनकर श्रीसनातन विरह्-व्याकुल हो मुचित होकर परथ्वीपर गिर पड । श्रीमहाप्रभुने उन्दे 
उठाकर अलि गन किया, आश्वस्त किया ओर उन्हे बृन्दावनकी ओर विदा किया । श्रीसनातन 
दृन्दावन चल आये, सनु धा १५१६ । श्रध्ररूप-पनातनसे पहले श्रीमहाप्रभ अपने मित्र श्रीलोक- 
नाथ गास्वामा तथा श्रीभुगभ गोस्वामीको सन्‌ १५०८मे बृन्दावन भेज दके थे। उस समय 
एकमात्र भप्रानक जगल धा व्रृन्दावन । श्रौमहाप्रभूने उक्त सव अनुयायियोको वृन्दावनके प्रका- 
शित करनेके लिये भेजा । भक्तशास्तरौके आधारपर त्रजमण्डलके समस्त लुप्त तीर्थोका उद्धार 
करनेको आना दी । श्रीश्रौरूप-सनातनपादके आ जानेपर तो ब्रजमण्डलका स्वरूप निखर उठा 
आंर अनेकं प्राचीन श्रीविग्रहुःका प्राकटच तथा अनेक मन्दिरोका निर्माण हआ । वस्तुतः श्वौ 
तरन्दावनके उद्धार एवे निमांणका एकमात्र श्रेय गोड़ीय गोस्वामीव्रन्दको ही है 1" श्रीरघुनाथदा्ष 
गोस्वामी, श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रौजोवगोस्वामी, श्रीगोपालभटर गोस्वामी इत्यादि 
समस्त गडोय गोस्वामिवृन्दते ब्रजमण्डलमे आकर अनेक कष्ट उठाकर अपनी-साधधना सिद्ध कौ 
तथा व्रजभरुसिके सर्वत्किर्पके साथ-साथ व्रजक्रौ रागात्मिका-भक्ति एवं रागानुगा-भक्तिको 
परमोत्कृष्ट साध्यरूपमे प्रतिष्ठापित किया | 


स जा ना 
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इस प्रकार श्रीमन्महाप्रभुके कृपापात्र॒गौड़ीयगोस्वामिवरन्द हारा 
उद्धारित एवं उज्ज्वलीकृत ब्रजमण्डलके उत्कषंको जानकर अन्यान्य 
सम्प्रदायके वेष्णवाचार्योनि भी ब्रजमण्डलके विकासमें प्रशंसनीय योगदान 
किया । श्रीगौड़ीय-गोस्वामियों द्वारा रचित उज्ज्वलरसमयी ब्रजर्भाक्तके 
लीलाण्न्थ तथा भक्तिरस सिद्धान्तोके मौलिक संस्कत एवं बंगला भाषाक 
ग्रन्थोके आधार पर उन्होने हिन्दी भाषामें अनेक रसमयी वाणियोकी रचना 
कर इस दिशामे वेष्णव समाजका पथ प्रशस्त किया | हि 





गोस्वामी श्री हितहरिवंशजी सन्‌ १५३३ में सर्वप्रथम अपने परिवार 

को लेकर यहां आकर बसे । इनके वाद श्रोहरिरामजी व्यास सन्‌ १५३४ में 

ओर स्वामी श्रीहरिदासजी सन्‌ १५३७ में वृन्दावन पधारे ।१ एसे ही फिर निम्बाकं, रामानुज 

तथा रामानन्द सम्प्रदायाच।योनि आकर अपनी-अपनी रसोपासना तथा साधनाका केन्द्र तरन्दा- 
वनको बनाया । 


भर महाप्रभरुने जो अन्तके छः वषं नीलाचलमे व्रिताये, वे तो उनके वृन्दावनमे ही 
बीते । अह्तिश कभी गोपीभावमे, तो कभी मजञ्जरीभावमें अर कभी राधाभावमे आविष्टः 
रहुनेकै कारण उनका मन वृन्दावनसे एक क्षणक लिये भी वाहूर नहीं गया । गीतगोविन्द, 
भोमद्‌भागवत वणित वेणुगीत, गोपीगीत आदि का रायरामानन्द तथा शरीस्वरूप दामोदरके | 
साथ आस्वादन करते ओर वृन्दावन-रसमे इवे. रहते । श्रीराधाजीकी भाति दिव्योन्मादमय वि 
रलापि-केलाप करते, जो उन्होने श्रीउद्धवजीके व्रजमे आनेपर किया था) श्र महाप्रभुको अपना | 
स्वरूप विस्पृत रहता ओर रायरामानन्द तथा स्वरूपदामोदरको अपनी त्रिय तब्रजसखियां जान- 
कर स्वयं राधाभावमें यही पृषते रहते-- 


कह सखि ! कि करि उपाय ? 
कृष्णेर से शब्दगुणे, हरिके आमार काणे, एब न पाय, व्रृष्णाय मरि जाय \ 
हाहा सखि ! कि करि उपाय ? 
|  काहा करो, काहां जाड, काहां गेले कृष्ण पाड, कृष्ण विनु प्राण मोर जाय ॥ 


इस प्रकार रात-दिन श्रीकृष्णविरहमे प्रलाप करते-करते उन्माद-अवस्थामे प्रस्त हो 
जाते । एक-एक दिने असंख्य भावोके विकार उनमें उदित हो उठते । अपने सेवकं श्री- 
गोविन्दके साथ जव श्रीजगन्नाथ दशन करने जाते, तो आश्चर्ये पड़ जाते ओर सोचते किं ५8 
भ्रीजगन्नाथ, बलराम एव चुभद्रा यहां कसे {क्या मँ कुरु्ेत्रमे आ गयी ह ? वृन्दावनसे 
रु मृक्ञे यहां कोन ले आया ?- 


नि क = 


` ॥| १- त्रजके रसिकाचायं ( खण्ड १ एवं २, लेखक - डं अवधविहारीलाल कपुर । | 
|| श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवासंस्थान, मकरा हारा प्रकाशित) द्रष्टव्य हे । 


त णा 
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कुरष्षत्रे देखि छृष्ण,' एसे हैल मन । 
काहां कुरक्षेत्र आइलाड, काहां बरन्दावन ॥। श्री च० च० 
तरजगोपियोकी जो विरह दशा वृन्दावनमें श्रीकृष्णके मथुरा जानेपर थी, वही दशा 
भरोमहाप्रभुको नीलाचलमें थी । कभी बाह्यज्ञान आनेपर वे भले ही नीलाचलमें अपनेको देखते- 
जानते, नहीं तौ दिन-रात राधाभावाविष्ट होकर वे अपनेको बृन्दावनमें ही पाते थे । समुद्रको 
यमुना, चटक-पवेतको गोवधंन एवं वन-उपवनोंको वृन्दावनकी निकुञ्जं ही देखते थे । श्री- 
जगत्नथजीका साक्षात्‌ व्रजेन्द्रनन्दनरूपमे दशंन करते । श्रीष्यामसुन्दरको वेणध्वनि उन्हं सुनाई 
त्ता । उस सुनकर भक्तमण्डलीको सम्बोधित कर-कर कहते - 
गोपोगण ! कह सभे करिया विचारे 
कोनु तीथं, कोन तप, कोन सिद्ध मन्त्र जप, एड वेणु कंल जन्मान्तरे ? 
हेन कृष्णाधर-सुधा, जे केल अस्रुत सुधा, जार आशाय गोपी धरे प्राण । 
ए वेणु अयोग्य अति, एके स्थावर पुरुष जाति, सेई युधा सदा करे पान ॥ 
श्री चं० च० ३।१६।१३३-२४ 
हे गोपियो ! जरा विचार तो करो, इस वेणुने जन्म-जन्मान्तरमे किस तीथं मे जाकर 
क्या तपस्याकी है ? किस सिद्ध मन्त्रका जप किया है, जिसके फलस्वरूप श्रीकृष्णाधर-सुधाका 
ह निरन्तर पान करता है। अधर सुधा! हाय हाय !| जिसने अमृतको मात कर रखा हे, 
इस अधर सुधाको पान करनेकौ आशामे तो हम गोपीजन प्राण धारण कर रही हे । कितना 
अन्याय ! एक तो स्थावर, दूसरे पुरुष जाति ! इसका अधरसृधा पान करनेका अधिकार कहां 
से आया ? हमारे ही दुर्भाग्य हँ, जो यह्‌ सदा कृष्णाधर-सुधाका पान करता रहता है । 
इस प्रकार नोलाचल-निवासके समय श्रीमन्महाप्रभु राधा-भावाविष्ट होकर श्रीवृन्दा- 
वनमें ही निवास करते थे । उन्ह नवद्वीपधाममें जसे बृन्दावनकी स्फूत्ति होती थी, उसी प्रकार 
नीलाचलमे भी उन्हें श्रीवृन्दावन धामकी अखण्ड स्फुत्ति होती थी । वस्तुतः जहां श्रीकृष्ण-लीला 
करते है, वं स्थल श्रीवरन्दावनके अतिरिक्त ओर कोई हो ही नहीं सकता । वहु किसी रूपमे 
कहीं भी व्यो न दीवे, वह॒ है श्रीवृन्दावन । श्रीकरृष्णस्वरूप श्रीगौरङृष्णने जहां-जहां भौ लीला 
की, वहां वहां श्रीवृन्दावनने ही आत्मप्रकट कर उनको लीलाकी सम्पुणंता सम्पादन कौ । 
चैतन्य-लीला तथा कृष्णलीला सवथा अभिन्न हैँ । इन दोनोके युगपत्‌ चिन्तन-मननमे एक 
अनिर्वचनीय माधुयं है । यही बात श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वाभीने श्रीचतन्य- 
चरितामृतमें कही है- श्रौच° च ° २।२५।२२९ 


चेतन्यलीलामतपुर, कृष्णलीला सुकपु र, दोहे मिलि हय सुमाधुयं । 0 
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साधु-गुर प्रसादे, ताहा जइ आस्वादे, सेइ जने माधुयं प्राच्यं ॥। स्न = 
किन्तु इन लीलाओकि युगपत्‌ आस्वादनका जो अद्भत प्रचुर माधुयं , ‹ 

है, उसे महत्‌ पुरुषो गौ रङृष्ण-भक्तो तथा श्रीगु रुदेवकी छृपाके विना प्राप्त 
तहीं किया जा सकता । 
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श्रीमहप्रश्र-गोरंग-ग्रन्थावलीं 
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श्रीमहाप्रभु गौरांगका शिक्षाष्टक' सवंजन विदित दै । किन्तु साधारण लोगोको 

यह्‌ धारणा है कि उनको ओर कोई रचना नहीं है । श्रीमन्महाप्रभुको ओौर भो सात रचनाए 

` है, जिनमें से शिक्षाष्टकके साथ चार रचनाए आजसे ३१ वषं पहले हिन्दी अनुवाद सहित 

प्रकाशित की जा चुकी हैँ ।* उनके अतिरिक्त ओर रचनाओका भी सप्रमाण अनुसन्धान मिला 

है ।* एक अपनो रचना न्यायशास्त्र टिप्पणी श्रीमहाप्रभुने स्वयं गंगामें वहा दी थौ । इस 
प्रकार श्रीगोरांगकौ आठ रचनाए दै, जिनका संक्षिप्त परिचय यहां दिया जाता टै- 


१. शिक्नाष्टक-इसमे आठ र्लोक हैँ । प्रथम श्लोक 'चेतो-दपंणमाजंन'--इत्यादिमें 
श्रीकरष्णनामसंकोत्तनकी महिमा-वणंनके साथ उसके सात गुणोका अदभुत वर्णन किया गया है | 
दुसरे ¶्लोक नाम्नामकारि बहुधा'--इत्यादिमे भक्तभावाविष्ट महाप्रभूने श्रीनाममे अपने अनु- 
रागका अभाव जताते हुए अपने विषाद एवं देन्यको प्रकाशित किया है । तीसरे श्लोक ,त्रणादपि पै 
सुनीचेन --इत्यादिमे कृष्णव्रेम प्राप्तिके लिये करस रीतिसे एवं किस भावनाको हृदयम पोषण 
कर श्रीकृष्णनामसंकोत्तंन करना चाहिये, उसका उपदेश श्रीगौ रांगने दिया है । चौथे श्लोकं 
न धनं न जनं --इत्यादिमे तथा पांचवे श्लोक अयि नन्दतनुज" दत्यादिमें पूवक्तिरीति एवं 
भावनसे श्रीनामसंकोत्तन करते-करते जव प्रेम उदित हो उठता टै ओर प्रेमकर स्वरूपगत धर्म - 
मके अभावज्ञान प्रेमी भक्त श्रीकृष्णे क्या चाहता है, उसका महाप्रभुने परिचय दिया ता 
छठे ण्लोक (नयनं गलदश्रुधारया'--इत्यादिमें श्रीमहाप्रभुने श्रीकरष्णप्रेम एवं प्रेमपुवंक श्रीनाम- 
संकीत्तनके साभाग्यकी प्रार्थना करते हए जीवक प्रार्थनीय वस्तुकी सूचना दी है । सातवे श्लोक 
“युगायितं नि ैषेण' -इत्यादिमे कृष्णविरहु-कातरा श्री राधाजीके भावस आविष्ट होकर श्रौमन्‌- 
महाप्रभने अपनी आन्तरिक अवस्थाका दिण्दशेन कराया है । आख्वं शलोक आश्लिष्य वा 
पादरतां इत्यादिमें राधाभावाविष्ट श्रीमहाप्रभुने स्वसुखगन्धलेश-शून्य ऊष्ण-सुखेकतात्पथमय | 
स्वभाव-सिद्ध या नित्य सिद्धप्रेमका समुज्ज्वल स्वरूप प्रकाशित किया है । { 


१ श्रीमहाघ्रन्‌ प्रन्थावली-- प्रकाशक वावा कृष्णदास, कुसुम सरोवर । 


२-नवदयीप-लीला--श्रीहरिदाक्त गोस्वामि रचित हिन्दी संस्करण, प्रकाशक श्रीकृष्ण- 
जन्म संस्थान, मथुरा । 
तथा श्रोगोड़ीय वेष्णव अभिधान खण्ड > प्रकाशक श्रीह्‌ रिदासदास, नवद्रीप । 
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महाप्रणु श्रीगोराङ्धः 


` र प्रेमामृत रसायन स्तोत्रम--इसमें कुल ३५ शलोक हं । यह्‌ प्रन्थ 
या पाच अष्टकोमे परिपूणं हुआ है -१-श्रीभावताष्टकम्‌, २-श्रीकिशो राष्टकम्‌, ३-श्रीविश्व- 
माहनाष्टकरम्‌, ४-श्रोकृष्णन्युताष्टकम्‌ एवं ५-श्रीप्रेमरसायनम्‌ । प्रथम लोक तथा अन्तिम श्लोक 
ओर समाप्ति-वाक्य इस प्रकार है 


एकदा कृष्णविरहाद्ध्यायन्ती प्रियसंगमम्‌ । 
4 मनोवाष्पनिरासा्थं जल्पतीह सुहुमु हः ।॥१॥ 


इत्येवं प्राणनाथस्य भ्रेसापरतरसायनम्‌ । 
यः पटेच्छ्रावयेहवापि स प्रेभ्णि प्रमिलेद्‌ भुवम्‌ । ३१ 


इति श्रीचंतन्यचन्द्रविरचितं प्रेमामृत रसायनं स्तोत्रम्‌ ॥ 


~ इस ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियां (१) काशी सरस्वती विद्यापीठ न° ६४६ (१३), (२) 
वराहनगरभे श्रीभागवताचायं पाटवाडी ग्रन्थागार न० ४७, (३) काशीमं नागरी प्रचारिणी 
सभा न० १७।२ तथा (४) वृन्दावनमे श्रीराधारमण मन्दिर गोस्वामी श्रीमधुसूदन सावभौम 
्रन्थागारमे (५) जयपुरमें श्रीसरसमाधु रीजी द्वारा प्रकाशित नित्यपाठ संग्रहमे दै । इस प्रन्थको 
सुन्दर सूविस्तृत व्याख्या भी श्रोपाद वल्लभाचार्य जीके आत्मज श्रीपाद विट्ठलेशजीने लिखी हं 


जो उपलब्ध है । 
३- श्रीराधारसमञ्जरी--इस स्तवमिश्ित रचनामें कुल ३० ष्लोक हैँ । प्रथम शलोक 
इस प्रकार है- 


कुचकलस भराठया केसरोक्षीण सध्या 
 विपुलतरनितम्बौ पक््वबिम्बाधरोष्ठ । 
प्रणयतर वयस्या स्कन्धविन्यस्त हस्ता 
निधुवन रसपुञ्जं याति राधा निकुञ्जम्‌ ॥ 


अन्तिम श्लोक तथा समाप्ति वाक्य इस प्रकार ट 


लीलालोलतरङ्किणी नयनयोरानन्दकल्लोलिनी 
कन्दर्पोद्गिम धारिणां रसवती काञ्चौरणन्नूपरा । 
कृष्णाशक्तविलोचना सपुलका प्रोद्यत्कुचा शोभिता 
गोपालीगणसेविता विजयते राधा सुधाव्षिणी ।\ 


इति श्रीमच्चैतत्यचन्दर विरचिता श्रीसुधारसमञ्जरी समाप्ता ॥ 
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४--श्रौमद्‌ राधाकृष्ण युगलपरिहार स्तोत्रम्‌--इसमे कुल € शलोक 
हे । प्रथम श्लोक इस श्रकार है-- 


-हे सौन्दयंनिदान रूपगरिमनु - माधुथंलीलानट ! 
हे आशचर्यविशेषवेशधर है हे ` वंशिभूषविभो ! 





हे बन्दाटवि भूविलासिनि ! लसत्केलिकला कौमुदि | 
है राधे चरणे विधहि शरणं हे कृष्ण त्रष्णां हर ॥ 


अन्तिम श्लोक तथा समाप्ति वाक्य इस प्रकार है-- 


है है कृपालुचरित ! ब्रजकल्पवरक्ष । 
कारण्यलेशकृत वारत लोकरक्ष ! । 
है कृष्ण ! है रमण ! हे भुवनेकनाथ | । 
हा हा कदाति करुणा भवतो भवेन्मे ॥ 


इति श्रीमन्महाप्रभरमूखोद्गी्ण श्रीयुगलपरिहारस्तोत्रम्‌ ॥ 














४५-भीगोपाल-चरित- श्रीमन्महाप्रभुकी यह्‌ बाल्यकालकी रचना है, जिसमे चार 
| हे । प्रथम खण्डमे चः रहरण लीला तथा शेषके तीन खण्डोमे दानलीलाका वर्णन हे । 


वन्दनात्मक मंगलाचरणमे सवंप्रथम श्रीमद्भागवत ( १२।१३।१ ) का यं ब्रह्मा 
वरुणेनद्र -इत्यादि ष्लोकका उल्लेख है ओर आरम्भ-वाक्य इस प्रकार है- 


तत्न तावदेकदा राधा यमुनां गन्तुकामा रामा समाह कप्‌ रमजञ्जरि | 
कलावति । चन्द्रलेखे । मुग्धाननि सुमुखि । कम्बुकण्ठि । 
आगच्छताम्बुहुरणाय गृहोतकुम्भाः सम्भूयमन्द पवनां यमनां ब्रजामः ॥ 
अन्तमे समाप्ति वाक्य इस प्रकार है-- 

इति श्रीचेतन्यचन्द्रविरचितं श्रीगोपालचरितं समाप्तम्‌ ॥ 


९ विद्यासागर श्रीमन्महाप्रभुके अध्यापन-कालका नाम था प° विश्वम्भर विद्या- 
तागर । यह्‌ ग्रन्थ कलापःव्याकरणकौ टीका है । नवद्रीप निवासी गोपोनाथ तर्काचार्यने श्रीपति- 
दत्तकृत परिशिष्ट प्रन्थकी एक टीका लिखी । उसमें अनेकं स्थलोमे कलाप-व्याकरणके टीकाकार 
न्याकरणःप्रवर महात्मा दुगासिहके मतका रूण्डन किया । कलाप व्याकरणके अध्यापक पष्डित 
श्रोगोरांगने उस महात्मा दर्गासिहके अपमानको न सहन करके गोपोनाथ तर्काचार्यके गर्वको 
खवं करनेके लिये वद्ध परिकर होकर इस ग्रन्थमें उनके तक्रा खण्डन करके प्राचीन दौर्ग-मतका 
ही संस्थापन किया है । इस प्रन्थका आदि शलोक इस प्रकार है-- | 


विकसतु नखकुसुमालो मम॒ हृदि हरिपाद पारिजातस्य । 4 
राहुभयादिव विधुना कायब्बूहो विनिभितो वियति | 


७-श्रोराधिकाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र तथा ८ श्रोजगन्नाथाष्टक ये दोनो ग्रन्थ भी 
महाप्रभु द्वारा रचित कहे जाते हैँ किन्तु प्रचलित नहीं । 


€ -न्याय-शास्त्र टिप्पणी - श्रीमन्महाप्रभूने विद्या-विलासके समय 


। भ ^ € € "~ ्याय-शास्त्रप 
` एक्‌ टिप्णी लिखी थी । श्रीसार्वभौम भदाचायंके एक छाव ये श्रीरघुनाथ र 


शिरोमणि । वह्‌ 


| श्रीकृष्णचैतन्य मह्ताप्रख॒ आवि्म॑वि पञ्च्ताष्ि स्मारिका 
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न पाठाभ्यास करते थे ओर न्याय शास्त्रम इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्हें मिथिलमें 
नमन्व्रित| किया जाता था। उन्होने नवद्वीपमे सवंप्रथम न्यायकौ पाठशाला स्थापित की। 
उन्होने भो न्याय शास्त्रपर एक म्रन्थको रचना की। 


' क दिन उनका श्रीमहाप्रभु विष्वम्भरजी से मिलन हभ ओर उन्होने महाप्रभसे 
उलक्रो न्याय-शास्त्रको टोकाको देखनेकौ प्राथंना कौ । श्रीमहाप्रभुने उन्हं सहषं वह्‌ दिखा दी । 
स्री रघुनाथ सिरोमणि उमे देखकर चमत्कृत हो उठे ओर चित्तमें हुत दुखी भी । श्रीमहाघ्रभने 
उस दृखका कारण पूलठा । उन्होने कहा--द्िजवर । मैने जो न्यायपर व्याख्या लिखी हे वहतो 
अति फीकी पड गई टै आपकी ठीकाके सामने । मेरौ रचनाका कोई भी आदर न करेगा। 
पकी टोका अतिशय श्रेष्ठ है । श्रीमहप्रभुने उनके देखते-देखते अपनी वह टीका-पोथी गंगाजी 
ते फक दी । यह देखकर श्रीरवरुनाथको तो महान्‌ दुख हुजा, परन्तु करुणामयके मूखपर हषं 
था । बोले, रघुनाथ ! अव तुम्हारी ही टीकाका स्वंत्र सम्मान होगा । वह श्रीमन्महाप्रभुको एक 
रचना री, जो सुरसरि की पावन तर द्धे आज तक हिलोर ले रही होगी । 


श्रीगोराग-श्रौसुखेदूगोणं श्लोकावली 


अम्बुजमम्बुनि जातं क्वचिदपि न जातमम्बुजादम्बु । 
मुरभिदि तद्ििपरीतं पःदोस्भीजान्सहानदौी जाता ॥१॥ 


-जलसे ही कमलकी उत्पत्ति होती दै, कमलसे जल कभी पदा नहीं होता, किन्तु 
कितना आश्चयं है कि श्रो विष्णमें इसके विपरीत दीखता है, उनके चरणकमलसे महानदी गंगा 
उत्पन्न हुई है \ [ दिग्विजयी श्रीकेशव काए्मी रीके साथ विचार-गोष्ठीमे श्री महाभ्रभरने इस श्लोक 
को उच्चारण किया था। | ॥१॥ 


आकारादपि भेतव्यं स्त्रीणां विषयिणासपि। 
यथाहैमंनप्तः क्षोभस्तथा तस्याङृतेरपि ।।२।॥। 
जसे सपं तथा उसकी आक्रति देखनेसे मनम क्षोभ पदा होता है, उसी प्रकार स्त्री 
तथा विषयी-लोगोकी शकल देखते ही भय हआ करता है । [ श्रीसावंभौम भद्राचायने जव श्री- 
महाप्रभुको राजा प्रतापरद्रको दर्थन देनेकी प्राना कौ, तव श्रीघ्रभुने इस 
्लोकका उच्चारण किया धा | ॥२५ 
नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वश्यो न शूद्रो 
नाहं वर्णौ न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा । 
किन्तु प्रो्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतान्छे 
गोपौ भत्त ^ पदक मलयोदसिदासानुदासः ॥३॥ 
- ब्राह्मण नही क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं ओर न ही शूद्र हं ¦ मै 
बरह्मचारी नहीं, गरहस्थी नहीं, वानप्रस्थ तथा संन्यासी भी नहीं ह । किन्तु मे 
प्रकृटलूपसे प्रकटित निखिल परमानन्दे पूणं अमृत सागरके समान गोपीवल्लभ 
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जो श्रीकृष्ण है, उनके चरणकमलोके दासोके दासोका दास ही हूं । [श्रीजग- 
च्राथजी क रथके आगे नृत्य करते-करते श्रीमहाप्रभु इस ए्लोकका गान करते 
थे । मानों जीवको उप्ते स्वरूप-कृष्णदासानुदासके दास का उपदेश देते 
थे । | ॥२॥ | 


न प्रेमगन्धोऽस्ति दरापि मे हरो क्रन्दामि सोभाग्यभरं प्रकाशितुम्‌ 
वंशो विलासानन-लोकनं विना विभमि यत्‌ प्राणपतक्तकान्‌ वृथा ॥४।) 


(विशुद्ध परमको बात तो दूर रही) मृ्षमें तो श्रीकृष्णके प्रति 
परमको लेशमात्र गन्ध भी नहीं है । केवल अपने सौभाग्य को प्रकारित करने के 
लिये म रोता हूं । वंशी-विलासी श्री कृष्णचन्द्रके मूखचन्द्रका दशन मृङ्े प्राप्त 

नहीं हभ, मै तो अपने प्राण-पतंगोको ब्रथा ही धारण कर रहा हं । | श्रीकरृष्णविरहूमे कातर 
होकर दन्यभरे आलयां मे इस एलोकको श्रीमहाप्रभूने श्रीस्वरूपदामोदर-रायरामानन्द क 
कहा था | ॥४॥ | 


परव्यसनिनी-नारो व्यग्रापि गृहकर्मसु । 
तदेवास्वादयत्यन्तनेव सङ्धरसायनम्‌ ।\५॥। 


पर-पुरुषमे आसक्त-नारी अपने वरके अनेक कायोमिं व्यग्र रहने पर भी पर-पुरुषके 
साथ आस्वादन किये हृए उस नवसङ्गम-सुख का मन-ही-मन आस्वादन करती रहती है । -- 
शरीश्रीरूप-सनातन गोस्वामी का मन जव शाह्‌ हसन को नौकरी से उचाट हो गया ओरं श्री- 
महाप्रभुके दशन हित छटपटाने लगा, तो उन्होने भरीमहाप्रभुको अनेक पत्र भेजे । उनके पत्रोके 
उत्तरमें श्रीमहाप्रभुने यह्‌ श्लोक रचकर भेजा-अथ तु घरपर रहकर भी आप श्रोभगवत्‌सेवा- 
सुखकरा चिन्तन कर सकते है| ॥५॥ 


अथनागच्छति अथं दास्यति अनेन दत्त अयमपरः । 
समेत्ययं दास्यति अनेनापि न दत्तमन्यः समेष्यति स दास्यति ॥\६॥ 
-यह व्यक्ति आ रहा है, यह मुञ्षे कुछ देगा, इसने दिया द । एक ओर व्यक्ति आ रहा 
है, यह्‌ देगा, यह जो चला गया इसने नहीं दिया, एक भौर आयेगा वही देगा । [नीलाचलमें 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी वेरागी होकर सिहट्रार पर भिक्षा को आशामे खड रहते थे \ 


शरी महाप्रभुने कहा यह दृत्ति वे रागी-वष्णवके उपयुक्त नहीं है-यह वैष्या-वृत्ति है इस भावक 
श्रीमहाप्रभुने इस श्लोक द्वारा वतीया था] ॥६॥ 


ङृष्ण कृष्ण कृष्ण हृष्ण कष्ण कृष्ण कृष्ण हे । 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे 1 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रकष माम्‌ । 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्णं कृष्ण कृष्ण पाहि माम्‌ ॥ 
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रत राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ । 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥७॥ 
 _  [दक्षिण-याव्राके आरम्भे लेकर अन्त पर्यन्त सदा शरीमनरुमहाप्रभु इस श्लोकका गान 
करते थे | ।\७॥ 


न अनुसन्धान करनेपर श्रीमन्महाप्रभु दारा ओर भी रचे हृए अनेक श्लोक प्राप्त किये 
जा सक्ते हं। 
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य स्‌ "श = ० 
थभा ददन्‌ कर्‌ सक्तं ह 
भौ लह प्रभुके 
ॐ कन्था, पादुका एवं जलवात्रके- गम्भीरा मठ, जगन्नाथपुरीमे 
तथा प्रन्थमन्दिर, वराह-नगरमे । 
%& वबस्त्र--साईथिया श्रीमदनमोहन मन्दिर भद्रकमे । 
ॐ हस्ताक्षर-देनुड तथा प्रन्थ-मन्दिर, ब राहनगरमे । 
ॐ श्रीहुस्तलिखित चण्डी-ग्रन्थ-बुरद्खा, श्रीह । 
# आसन व श्रीगीता- श्रीहरिदास-मन्दिर, कालनामें । 
ॐ ऊेख-- श्री गदाधर-लिखित गीतान्तगंत, भरतपुरमे । 
ॐ आसन, चोकौ--श्री राधारसण-मन्दिर, बृन्दावनमें । 
# श्रीचरणचिह्ल-अंगुली चिह्भ - श्रीजगन्नाथ-मन्दिर, पुरीम । 
+ सर्वा्ख-चिह्ल-आलालनाथ-मन्दिरमे । 
# प्राचीन चित्र - कूञ्जघाटा राजबाडीमे, श्रीदास गोस्वामी 
समाधि, राधाकुण्डमे, भौसला हाऊस, बम्बरईमे तथा राज- 
बाड़ी परीमे । 
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उपक्रम- 


भरीगोरांग महाभ्रभुजोका प्राकटच पूर्वाचलके गौड प्रदेश (बंगाल) मे उस समय हआ 

था, जव वहां को राजनेतिक, धामिक एवं सामाजिक परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । वहां 

। क निवासी हिन्दु एक ओर असहिष्णु विधर्मी शासकोके अत्याचारोसे आक्रांत थे; तो दूसरी ओर 

वे विविध धर्म-संप्रदायोमे विभाजित होकर हिसा, पाखंड तथा वामाचारके त्रिदोषसे उत्पीडित 

थे । एेसी विषम परिस्थितिसे बंगाली जनताका परित्राण करनेके लिए ही मानो श्रीगौरांगप्रभ 

का अवतार हुभा था । उन्होने दिन्य प्रेमका संदेश सुनाकर ओर भगवन्नाम-कीतंनकी मधुर 

ध्वनिसे आकाशको गु जायमान कर निराश जनतामे आशाका संचार किया । वहुकि धर्माधि 

व्यक्तियोको उनकी विकृत तामसी साधनासे बहिम ख ओर उन्हे वैष्णव धर्मकी सात्विकी भक्ति- 
भावनाकौ ओर उन्मुखकर श्रीगौ रांगने बंगालमें युगातर हौ उपस्थितकर दिया था | 


श्रीगो रंग महाप्रभुके आकषक व्यक्तित्व ओर अलौकिक कायं-कलापका बंगाली 

जनतापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हं परब्रह्मका अवतार ओर साक्षा त्‌ भगवान्‌ माना जाने 

' लगा । श्रद्धालु भक्तो मान्यता थी कि उनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके रसराज भगवती श्रौ राधिका 

के महाभाव' इन दोनों दिव्य रूपोका प्रादुर्भाव हा है। इसलिए वे उन्हँं श्री राधा-ष्णके 

सम्मिलित स्वरूप मानकर बड़ी श्रद्धा-भक्ति पूवक उनकी उपासना करने लगे ये । इस प्रकार 

[| का अभरतपूवं सम्मान उन्हें भपने जीवन-कालमें ही प्राप्त हो गयाथाओर अव भीहै यह 
उनके महत््वकी बहुत बड़ी बात है । | 









त जीवन-लीलाञंरा कथोपक्थन- श्रीगौरांग महाप्रभके अलौकिक महत्व ओर उनकी 
|  जीवन-लीलाओोके अद्भत प्रभावा कथोपकथन उनको विद्यमानता कालम हौ होने लगा था, 
„ जो उनके पश्चातु उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता गथा । उनसे सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ पहले 
सस्त भर बंगला भाषाओमिं रचे गये । फिर उनके अनुवाद अथवा स्वतंत्र ्रन्थोके रूपमे 
अन्य भाषाओकी रचनाए भी विपुल परिमाणमें प्रस्तुत हइ, जिनका क्रम अभी तक्र चल रहा 
चु हे । इन ससे ज्ञात होता ह कि वे वेष्ण व जनतामे कितने अधिक लोकप्रिय रहै है । 

, (हः २ - । 


॥। 


7: 1 
3 


+ 





| 1 





१ 
| ` 
| 7 
2, 


4 
५९ 

















मलयप्रमु श्रीगोराङ्ः 











यर्हा पर उनक्रौः जोवन-लीलाओके प्रमुख ग्रन्थों ओर उनके रचयिताओके सम्बन्धे 
नु ध प्रकाश डालते ह - 


श्रीमुरारि गुप्त कृत श्रोकृष्णचेतन्य-चरितास्रत'- यह्‌ संस्कृत काव्य-कृति 'कडचाः 
के नामसे प्रसिद्ध हं । कंड़चा' का अभिप्राय है, सूत्र रूपमे लिखित रिप्पणियोंका संग्रह्‌ । फलतः 
यह्‌ श्रीगौरांगकी प्रारम्भिक जीवन-लीलाओंसे सम्बन्धित रिप्पणियोका संक्षिप्त संकलन ह्‌ । 
दसका रचनाकाल सं० १५७८ है । 


इस (कडचा' कै रचयिता श्रीमुरारि गुप्तका जन्म पूर्वाचलके सिपहट नगरमे 
सं० १५२७ में हअ! था । बादमे उनके घर वाले सिपहटको छोडकर नवद्वीपमे जा कर वस गये 
ये । उनका मकान श्रीगौरांगके निवास-स्थलके निकट ही था। अतः श्रीमुरारि गुप्तको श्रीः 
गौ रांगकी प्रारम्भिक जीवन-लीलाभोसे परिचित होनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, जिसक्रा 
उपयोग उन्होने अपनी कड़चा' के लिखनेमें किया था । श्रीमुरारि गुप्त सद्शृहस्थ, विद्वान भक्त 
ओर भक्तिके संस्कृत्‌ सुकवि ये । श्रीगौरांगके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी । केवल श्वद्धा नहीं 
उन्होने श्रीगौरांगमे अपने इष्ट श्रीरामे प्रत्यक्ष दशंन किये । श्रीमुरारि गुप्तके कडचाका 
इसलिए वडा महततव है कि वह्‌ श्रीगौ रां गके जीवन-कालमें रचा हुआ उनकी जीवन-लीलाओसे 
सम्बन्धित सर्वप्रथम काव्यग्रन्थ है । कालांतरये उसकी सूचनात्मक टिप्पणियोका उपयोग गोरांग- 
लीलाओके कई ग्र थोको रचनामें किया गया । 

शनीस्वरूप दामोदर कत कड़चा'- इसकी रचना मुरारिगुप्त कृत 'कड़चा' के पश्चात्‌ 
सं० १५७४ के लगभग हई । इन दोनों कान्य-कृतियोमं श्री गौ रांगदेवकौ जीवन-लीलाभकि प्रमुख 
सूोंका कथन किया गया है । इसक्रा उल्लेख कृष्णदास कविराज कृत च॑तन्य चरितामूत मे 
इस प्रकार हुञा दै-- 


दामोदर स्वरूप आर, गुप्त मुरारि) 
मुख्थ-मुख्य लीला-सुत्र, लिखे विचारि ॥ 


श्रीस्वरूप दामोदर श्रीगौ रांगशके समव्यस्कं ओर निकटतम साथी तथा निष्ठावान 
सेवक ये । उनका जन्म श्री गौरांगसे केवल एक वषं पूवं सं° १५४१ मे हुआ; ओर उनका निधन 
श्रीगौरांगके अंतधनि होनेके वषं सं° १५५० में ही हआ । वे नवद्वीपसे नीला- 
चल तक सदव छायाकी तरह उनके साथ रहै थे; भौर अनुचरक रूपमे उन्होने 
सदा उनकी सेवा की थी । उनका प्रारम्भिक्र नाम पुरुषोत्तम आचायं था । 
जब श्रीगौरांग संन्यासी होकर नीलाचल चले गये, तब उन्होने भी संन्यास 
ग्रहण कर नीलाचलमें निवास किया । तब वे श्रीस्वरूप दामोदरके तामसे 
प्रसिद्ध हृए । जब श्रौरघुनाथदास गोस्वामी नीलाचलं आकर श्रीगौरांगके 
शरणागत हुए, तब उन्हैँ श्रीस्वरूप दामोदरके संरक्षणमे रखा गया था, ताकि 
वे उनसे भक्ति-ततत्वकी समुचित शिक्षा प्राप्त कर सकं । उन्होने श्रीस्वरूप कृत 
'कड़चा को कंठस्थ कर लिया था, जिसका उपयोग श्रीकृष्णदास कृविराजने 
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२६० (क) 














अपने सूप्रसिद्ध ग्रन्थ चेतन्य-चरितामृत' को रचना करनेमे किया | 
श्रीस्वरूप दामोदर श्रीगौरांगके साथ दिनरात जीवन पयंन्त 
रहनेसे उनको जीवन-लीलाभके साथ ही साथ उनके गूढतम भ क्त-सिद्धातौके 
भी अनुपम ज्ञाता हो गये थे। श्रीकृष्णदास कविराजने उनके संवन्धमें ठीक 
ही लिखा है- 
अत्यन्त निगद एड रसेर सिद्धांत । 
स्वरूप गोसानि मात्र, जानेन एकत ॥ 


| (३) श्रीलोचनदास कृत "चतन्य मङ्कल --उस काव्य कृतिकी रचना 





मुरारि गुप्त कृत कडचा' के आधारपर हुई । इसमे ४ "खण्ड" ह, जिनके नाम 

सूत्र खण्ड, आदि खण्ड, मध्य खण्ड ओर शेष खण्ड है । यहु बंगीय भाषा का पांचाली 

काव्य (लोक कान्य) परम्पराका सुन्दर नथ है । इसमें भ्रीगौरांगकी जीवन-लीलाओंका कथन 
लोक शेलीमें किया गया है । इसमे कई प्रकारके छंद मिलते है । 

भ्रोलोचनदासका जन्म वधंमान जिला मे कोग्राममें हभ था । उनकी विद्यमानताका 

काल सं° १५८० से सं° १६४६ के लगभग माना गया है । उनके पिताका नाम कमलाक्रर दास 

था; अर उनके गर श्रौनरहरि सरकार ये । अपने गुरुके आदेशम ही उन्होने चतन्य मद्खुलः 

को रचना की थी । 


(४) कवि करणपुर कूत काव्य ग्रन्थ- कयि कणपुर संस्कृत भाषाक विख्यात कवि 
थे । उनकी रचनाए' गौडीय भक्ति-सा हित्यमे प्रसिद्ध हैँ । उनमेसे निम्नांकित दो ग्रथश्र गोरांग 
पधुको जीवन-लीलाओसे सम्बन्धित है-- 


, __, . के. चतन्य-चरिताम्रत महाकाव्य- इसकी रचनाक जआधार-सूत्र मुरारि गुप्त कृत 
कड़चा" है | इसमे २० सगं है, जिनमें श्रीगौ रांगकी जीवन-लीलाओका सरस कथनं ठे । इसका 
*नना-काल स० १६२७ के लगभग है । 


„ . ख. चतन्य-चद्रोदय नाटक-इसमें १० अद्धुः ह, जिनमें श्रीग।रांगप्रभुकी जीवन- 
लोलाओंका नाटय प्म कथन हुआ है । इसका गौडीय भक्तोमे अभिनय भी किया जाता था । 
इसका रचना-काल सं० १६२९ है । 


- कवि कणंपुरका जन्म नदिया जिलाके केचिरापाडा 
्‌ भनिता का.काल सं० १५८१ से सं० १६४० तक हे ' उनके पिता 
य कैः परमभक्त थे। उनका वास्तविक नाम पुरीदास अथवा परमा 


ग्राममें हुमा था । उनकी विद्य- 
माता आदि सभी श्रीगौरांगप्रभ 
गन्ददस था । किन्तु श्रीगौ रांगने 


उनको काव्य-प्रतिभासे प्रसन्न होकर उन्हे कणंपुरके नाससे संवो 
ध ससे संबो? था तिरत 
. वै इसी नामसं प्रसिद्ध दए । उनके रवे हुए ग्न्थोमे ह वाधित किया था। काल 


|| "2 < जिसमे २ २ स्तवक है | । ट्स गृद्यः पदा ~ ~ मे 
व 1, -पच्यात्मक ग्र थमे भागवत धमे ~ 
का रसपुणं कथन किया गया है । ~न स्कधमे वणित श्रीकृष्ण-चरित् 





मम] 0.) 


(५) श्रवरन्दावनदास ठाकुर कृत “चैतन्य भागवत" - यह ग्र थ श्रीगौरांग महाप्रभुजीकी 
जीवन-लीलाओसे संवन्धित वंग भाषामें लखा हुआ सवंप्रथम सुव्यवस्थित काव्य है । अब तक 
जिन प्रन्थोके विषयमे लिखाजा चुका है, उनमेसे किसीमे भी गौरांग-लीलाओंका आद्योपांत 
सुव्यवस्थित कथन नहीं हुआ है । उनमें तत्सम्बन्धी कतिपय सूत्रोका ही उल्लेख किया गया है । 


दस ग्र थके रचयिता श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके विषयमें केवल इतना ही ज्ञात होता 
| ठेकिवेश्रीगौरांगप्रभके प्रारम्भिक भक्त श्रीवास पंडितको भतीजी नारायणीदेवीके पुत्र थे ओर 
श्रीगो रांगजीके ज्येष्ठ भ्राता श्रनित्यानन्दप्रभुके अन्यतम कृपापात्र शिष्योमे से थे । उनकी 
विदययमानताका काल सं० १५७० से सं० १६४६ के लगभग है । उनका प्रारंभिक जीवन नवद्वीपके 
निकटवर्ती मामगाद्ली नामक प्राममे बीता था, ओर उसी स्थलपर उन्होने अपनी शिक्षा प्राप्त 
को थो । उसके अनतर वे श्रौनित्यानन्दप्रभुके सत्संगमे रहे थ; ओर उन्हीसे उन्होने श्रीगौरांग- 
प्रभुको जीवन-लीलाओका विशद परिचय प्राप्त किया था । चतन्य भागवत" की रचना भी 
उन्होने श्रोनित्यानन्दभ्रभुके आदेशानुसार को थी । इसका उल्लेख उन्होने उक्त श्र थके आरम्भमें 

टी इस प्रकार किया है-- 


अन्तयसि नित्यानन्द बलिला कोतुके । 
चेतन्य-चरित क्च लिखिते पुस्तके ॥ आदि खण्ड, १-७३ 


श्रीवृन्दावनदासके ववाह्क जीवनका उल्लेख नहीं मिलता है । इससे समज्ञा जाता है 
¶ वे जीवन पथेत नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहै धे । उनका अन्तिम जीवन देनुड भ्राममे व्यतीत हुआ था । 
वहाँ ही उनकी पाटवाड़ी है । कहते है, स्वयं उनके द्वारा लिपिवद्ध “चतन्य भागवत" कौ मूलप्रति 
वहां सुरक्षित है । उनका कोई अन्य ग्रथ उपलब्ध नहीं ह । उनके रचे हुए कचं पद अवश्य 
मिलते है । 

“चंतन्य भागवत का पूवेनाम चेतन्यमंगल था । स्वयं श्रीवृन्दावनदासने ग्रंथके प्रारंभिक 
अध्यायकौ समाप्ति पर "चतन्य मङ्खल' नाम ही लिखा है।' श्ीचंतन्य-चरितामृतः-कार 
श्रीकृष्णदास कविराज महोदयने इसकी प्रशस्ति "चतन्य मद्खल' नामसे ही की है । एेसा ज्ञात 
होता दै कि इसे श्रीलोचनदास कृत 'चंतन्य मङ्खल' से पृथक्‌ करनेके लिए “चेतन्य भागवत" कहा 
जाने लगा । इसका यह्‌ नाम भी कविराज द्वारा वृन्दावनदासजीकी महत्ता 
वतलानेसे ही अधिक प्रसिद्ध हुआ है । उन्होने श्रौ चतन्य-चरितासृत' मे लिखा 
({ † है, जिस भरक्रार भागवतकी श्रीकृष्ण-लीलाके व्यास वेदव्यास ह, उसी प्रकार 
[* चतन्य-लीले, व्यास वृन्दावनदास है- 
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(१) वचितिया चतन्य चिर चरण कमल । 
बरन्दावनदास गान “भ्रीचेतन्य मंगल' ॥ आदि खण्ड १-१७६ 


(२) बरन्दावनदास कल “चंतन्य मंगल । 
जाहार श्रवणे नाशे सवं अमद्धल ॥ 


२६० (ग) 
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यह्‌ ग्रन्थ बृन्दावन-रा धाकु उ अ।दि त्रजके विभिन्न 
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क| । वरे गौडीय भक्तोकरे साथ वृन्दावन ओर राधाकु उमे निवास 





कृष्ण-ली ला भागवते कहे वेदव्यास । 
चेतन्य-लीलार व्यास व्रन्दाबनदास ॥ 


श्रीयदुनाथ सरकारके मतानुसार चतन्य भागवत को रचनां सं 
१६२२ मे हुई थी, किन्तु इसका रचना-काल इससे पूरका अनुमानतः सऽ 
१६२५ से सं० १६३० के बीचका ज्ञात होता है । इसमे आदि म्‌ ओर्‌ भन्त्य 
नामक तीन खंड है । प्रथम दो खंडोमें श्रीगो रांगप्रभुके जीवनकी आदि ओर 
मघ्यकी लीलामका विस्तार पूर्वक कथन है, कि न्तु अन्तिम खंडमें वणित 
उनके नीलाचल-निवासकी लीलाए संक्षिप्त ही नही, अपुणं भी टँ । इस खंडके 
अंतिम परिच्छेदोमें श्रीचैतन्यदेवकी शेष लीलामोका कथन नत कर श्रीनित्या- 
नदजीका दत्तांत लिखा गया है । इससे ज्ञात होता है कि वृन्दावनदासजीको भरीगौरांगमहाप्रभू- 
को अतिम लीलाओके वर्णनका अवकाश नहीं मिला, वे श्रौनित्यानन्द प्रभुके लीला-रस 
प्रव।हुमे बहु गये । 


(६) भीकृष्णदास कविराज कृत “चतन्य चरितामृत'- यहं प्रथ श्रीगौरांग प्रभुकी 
जीवन-लीला भसे संधित काव्यो साधिक महत्वपूर्णं है । इसक्रो प्रसिद्धि भी अत्यधिक है। 
इसके रचयिता श्रद्रष्णदास कविराज वधमान जिला ्ञामटपुर ग्राममे सं० १ ५७३ के लगभग 
उत्पन्न हुए थे । उनके माता-पिताका देहात उनकी बाल्यावस्थां ही हो गया था, अतः उनकी 
भुभआने उनका पालन-पोषण किया था। उन्होने आरम्भमे फारसी पट थी । बादमें उन्होने 
संस्कृतका अध्ययन इस विचारसे कियाकरिं वे अपने पतृक व्यवसाय आयुवं दिक चिकित्सामें 
निपुणता प्राप्त कर सकगे; किन्तु वे पूर्वं सस्कार तश एवं श्रोनित्यानन्द प्रभुको क्रपा प्राप्त कर 
भक्ति-मागंफी ओर उन्मुख हाकर निष्ठावान कृष्ण-भक्त हो गये । 


वे आरम्भसे ही विरक्त स्वभावके थे, अतः उन्होने अपना विवाह नहीं किया । जव वै 
१६-१७ वषंके थे, श्रीनित्यानन्द प्भुके स्म्नादेशसे ब्रजकी ओर चल दिये । वे सं० १५८६० के 


लगभग वृन्दावन पचे । वहा पर उन्होने श्रीरूप गोस्वामोजीसे वष्णव धमै-ग्रन्थोकी शिक्षा प्राप्त 


व भगवनददज र्‌ र्‌ास्त्र- 
चचाम सद्र व्यस्त रहते थे । उनकी रचनाओंसे जात होता ह वे 1 1 ग्रन्थ।के 
मामिक विद्वान ये। अपने अन्तिम कालम वे शोरघुनाथदास गोस्वामीके साथ राधाकु डमे 
निवास करते थे । वहां पर ही उन्होने अपने अमर ग्रथ "चैतन्य चरितामृत' की रचना की । 

स्थानोमे निवास कं वाले ग।ड़ीय भक्तोके 
अग्रह पर रचा गया था वे भक्त-जन सायंकालमे एकत्र ५ ध 2 
१5 न-पाठन द्वारा अपने-उपास्य शरी गौरांग हातभरूजोका गुणानवाद किया करते थे। किन्तु 
उसमे श्रौ मह ताप्रभुजोकी समस्त लीलाओका विस्तार पुवेक वर्णन न होनेसे उन भक्तजनों 


जसमे श्री 


7 । इसपे महा लीलाओका 
विस्तरत कथने ६ । इसके लिए उन्होने भ्ीकृष्णदास र ल य प्रभुजीकी समस्त लील 


जसे प्राथंना की । कविराज महोदय 





= महा प्रीगोराङ्धः 


ड विद्वान ओर उच्चकोटिके भक्त-कवि थे । वे तव तक संस्कत भाषामे उत्कृष्ट ्रंथोको रचना 
कर चुके थे ओर श्रीरघुनाथदासर गोस्वामीके साथ ब्रजके राधाकु ड नामक तीथं स्थलमे. 
निवास करते थे । किन्तु उस्र समय वे अत्यन्त वृद्ध ओर अशक्त थे । उनके नेत्रोकी ज्योति मंद 
हो गयी थी; ओर शरीरकी सभी इन्द्रियां शिथिल पड़ गयी थीं । एेसी स्थितिमें उन्हं विश्वास 
नहीं होता थाक्रि वे श्रीगौरांग महाप्रभुकी समस्त लीलाओंका यथोचित रूपमे कथन कर 

14 सकगे # गौडीय -भक्तजनोके प्रवल आग्रहसे वे महाप्रभरजीकी समस्त लीलाओका आद्योपांत कथन 
^ करनेमे प्रवृत्त तो हो गये; किन्तु उन्ह सदैव यह्‌ चिता रहती थी कि वै अपने जीवन-कालमें 
उस महान्‌ कायको सम्पन्न भी कर सकेंगे, या नही । उन्होने अपनी तत्कालीन स्थितिके सम्बन्ध- 

मे लिखा है- 






































आमि व्रद्ध जरातुर, लिखिते कांपये कर , 
सने किष्कु स्मरण ना हय । 
ना देखिये नयने, ना शुनिये श्रवणे , 
तभु लिखिए, बड़ विस्मय ।\७६॥ 
यदि ततदिन जीये, महाप्रभु कपा हये , 
इच्छा भरि करिव विचार ॥८१॥ 
-मध्य लीला, द्वितीय परिच्छेद 


अर्थात्‌- में वृद्ध ह; ओर जराजीणं ह । लिखते समय मेरे हाथ कांपते है । कोई बात 
# मुने याद भी नहीं रहती है । मैन तो नेत्रौसे अच्छी तरह देख पाता है, ओर न कानोसे भली 
| प्रकार सुन सकता ह । तब भी इस ग्रथकरो लिख रहा ह । यह बडे आश्चयंकौ बात है । यदि 
महाप्रभुजीको कृपासे क समय तक ओर जीवित रहा, तव अपनी इच्छानुसारं ग्र थकी पूति 
कर सक्रुगा। उस समय कविराज महोदयकी शारीरिक स्थिति जंसी शोचनीय थी, उसे देखते 
हए उनको चिता स्वाभाविक थी । किन्तु उन्हँं श्रौचंतन्यदेवकी कृपाका भरोसा था । वे महाप्रभुजी 
पर आधित होकर ग्रंथ-रचना करते रह; ओर दिन-रात कठिन परिश्रम करनेके उपरांत उन्होने 
कई वर्षोमि इस महत्वपुणं ग्र॑थको पूणं कर लिया । तभी उन्होने संतोषकी श्वास ली । 


इस ग्र थमे "आदि लीला", मध्य लीला' ओर अन्त्य लीला' नामक 
तीन खंड हैं । इसके प्रथम ओर द्वितीय खंडोको रचनाम बृन्दावनदास कृत 
्‌ चेतन्य भागवतः से पर्याप्त सहायता लो गई है; किन्तु व्रतीय खंडक्रो रचनामें 
6 वह्‌ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हई । कारण यह है कि उसमे श्रीगौ राग महा- 
[ग प्रभुको अतिम लोलाजका पूणतया कथन नहीं हो सका था । इस तृतीयखंड 
को सम्यक्‌ पूति करनेमें कविराज महोदयको श्रीरशुनाथदास गोस्वामी कृत 
“कडवा के साथ-साथ उनको व्यक्तिगत जानकारीसे बड़ी सहायता प्राप्त 

हई थो । 


| | जिस समय श्रीमहाप्रभुजी नीलाचल ( जगन्नाथपुरी ) मे अपनी 
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अ तिम लीलाए कर रहै थे, तव श्र रघुनाथदासजी उनको सेवामें रहते थे । 
उसी कारण वे महाप्रभुजीकी अनेक लीलाओसे सुपरिचित थे 1 उनके अति- 
रिक्त महाप्रभुजीके अ तर ङ्ख पाष॑द श्रीस्वरूप दामोदरजीसे भी उन्होने अनेक 
बाते सुनौ थीं । उन स्का परिजञान श्रीरघुना दासजीने श्रौकविराजजाक 
करा दिया था, जिनक्रा भरपूर उपयोग उन्होने अपने भ्र थका प्रामाणिक 
बनानेमे किया था | ^ 
'चतन्य-भागवत ओर “्च॑तन्य-चरितामृत' दोनों ही श्रीगौरांग 
महा प्रभुजीकौ जीवन-तरीलाओके प्रमुख ग्रथ दहै । यदि इनक्रौ तुलनात्मक 
समीक्षाकी जाय, तो इनके स्वरूप ओर महत्वका सधुचित बोध हो सकेगा । 
“चैतन्य भागवत" मे महाप्रभुजीकी प्रारंभिक लीलाओंका विस्तृत वर्णन है; चैतन्य-चरितामूृतः 
मे उन्हें कु@ सक्िप्त रूपमे लिखा गया है । 'चत्तन्य-भागवन मे महाप्रभु मौकी मध्य लीला ओका 
जितना वणंन है, उसपे कुठ अधिक 'चतन्य चरितामृत' मे है । कितु 'चैतन्य-भागवतः' में 
महाध्रभुजीकी अ तिम लीलाओंका अपक्षाक्रत संक्षिप्त ओर कुछ अपुणं कथन किया गया ट्‌; 
जब किं चेतन्य-चरितामृत" मे उनका विस्तृत ओर पूणं वगंन उपलब्ध है । इस प्रकार ये दोनो 
। ग्रथ एक-दूसरेके पूरक है । श्रीमहप्रभुजीको संपुणं जीवन-लीलाओसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिए इन दोनो ग्र थोका अध्ययन करना आवश्यक है । जहां तक दोनोके आकारका सम्बन्ध 
है, चेतन्य-भागवत' से चेतन्थ चरितामृत बड़ा है । 
चतन्य-चरितामूत ग्र थकी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रीगौरांग महाप्रभुजीकी ५ 
समस्त जोवन-लीलाओका विस्तृत एवं प्रामाणिक कथन होनेके अतिरिक्त इसमे प्रासगिक रूपमे 
षट्दशंन उपनिषद्‌, भगवद्गीता ओर श्रोभागवत सहित विविध पूराणोके मूल तत्त्वों तथा 
श्रीरूपगोस्वामी कृत 'भक्तिरसामूतसिन्धु' एवं “उज्ज्वलनीलमणि ग्र थोका सार भी संकलित 
हे । इससे यह श्रीमहप्रभुजी दारा प्रवत्तित ओर गोस्वामियों द्वारा प्रचारित गौडीय वैष्णव 
सम्प्रदायः का प्रमुख सिद्धांत ग्रथही बन गयाहै। 
| इस ध्र थ रचनाका स्थल ब्रजका धामिक्र एवं ती्थस्थान राधाकुड है ओर इसका 
व ४ ४ क दे । इसको भाषा ० है, जिनपें संस्कत ओर ब्रजभाषाके 
०द्‌ ठ । इस णका कारण ~ जजीर्वः 
बगला संस्कृत उनके 4 त) 6 ॥ ४ ५९ ५ 
1८ ह व्यवहार एव बालचालकी भाषा 
थी । चंतन्य सम्प्रदाथियोके साथ-साथ सभो भक्तजनोमे इस ग्रन्थना आरम्भसे ही बडा प्रचार 
रहा है। इसको सहस्रो हस्तप्रति्यां समय-समयपर तैयारकी जाती रही है । मुदरणालयोका ( 
प्रचलन हो जानेपर इसक्रे बहुसंख्यक मुद्रित संस्करण किये गये है । ्रनभाषायें 
` किसी सुब्रलश्याम नामक भक्त-कवि द्वारा किया हआ बाबा श्र ^ 
हा त षामि थाय शौर विस ठ र | ८ कष्णदासने प्रकाशित कराया 
` भु लाल कम) ् ५ ल ० का सहत सवभ्रथम संकलन श्रीश्याम- 
बद्धां ट स्‌ १६६२ म क्रिया गया ओर इसका प्रकाशन श्रीहूरिनाम 
| उङ्कत्तत मण्डल दारा हुआ । उसका तीसरा संस्करण अव भी उपलब्ध है । स्वामी भा = 
| सरस्वतीने इस ्रन्थका सहजवोध संस्कृतानुवाद प्रकाशित किया है । ९ 
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इस ग्र थक कुछ हस्तभ्रतियोमे एक रलोक मिलता ठे, जिसमे इसका रचना-काल 
स० १६७२ लिखा गया है । यह शलोक प्रक्षिप्त मालुम होता है; ओर सव प्रतियोमें यह मिलता ¦ 
भो नहीं है । एसी मान्यता दं कि इस ग्रन्थक पूति श्री रघुनाथदास् गोस्वामी की विद्यमानतामें 
इड थौ, जिनका निधन सं० १६३९ की आश्विन शुक्ला १२ को हुआ था। एसी स्थितिमें इस 
प्रन्थका रचना-काल सं० १६३९ के पर्चातु माननेकी कोई सार्थकता नहीं है । | 


इस प्रन्थके पूणं हो जानेसे श्रीकृष्णदास कविराजका संकल्प भी पुरा हो -गया।. 


उसके कुछ समय पश्चातु उन्होने अपना नश्वर शरार छोड़ दिया । उनकी भजन-कुटीर एवं 
समाधि राधाक्रु डके तटपर है। 





क 


भाचीन स्मृति चिह 

१-- भ्नीमच्चित्यानन्दषरभुके- 

(क) श्रौअनन्तशिला, त्रिपुरसुन्दरी यन्तर, लाठी, एवं भागवत, 
खड़दह्‌ मन्दिरमे ओर पाणिहाटि ग्रन्थमन्दिरमें । 

(ख) जपमाला -श्रीगौरेन््रमोहन गोस्वामीके घर कलकत्ता सें । 

(ग) पगड़ी-दोगाछ्या मन्दिरमे एवं पाणिहारि म्रन्थ 
मन्दिर में। 

२ भ्रीअद्रं तप्रुकते 

(क) चरणचिदह्भ -ज्ञाड मण्डल, वृन्दावनमें । 

(ख) नूसिह शिला--बड़ गोस्वामि.वाडी, शान्तिपूरमें। 
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भ्रासनातन गौस्वामीका भोरकम्बल, यमुना तीरस्थ हरोजा 
मन्दिरमे । श्रीहरिदास ठाकूरकी माला लोली एवं लाटी 
श्रोहरिदास ठकरुर समाधि मन्दिर, स्व्णद्रार पुरोमे, 
| + नीवरन्दावनदास ठाकुर हस्तलिखित श्रीचैतन्यभागवतः 
१ देनुड़ मन्दिरमे, श्रीअभिराम गोस्वामीका जय-मंगल चाघुक 
कृष्णनगर-मन्दिर, खानाकुलमे । श्रीवासपण्डित सेवित 
श्रोविग्रह हगली में । श्री रधुनाथदास गोस्वामि सेवित 
गोवधेन शिला, भागवत निवास, वृन्दावनमे। कविराज 
| श्रीकृष्णदास गोस्वामिको पादुका श्चामट्पुरमे तथा श्री- 
4 निवासाचर्य प्रभुको पादुका बांकुडा विष्णुपुरमे दशंनीय है । 
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` प्राययजन्ति हि सुमेधसः" मे वणित 'सकीतंन'-रशब्दकी व्याख्यामें कहा है - 
| रणम्‌ ॥ श्रोजव गोस्वामिपादने कहा दै-नामकोतंनञ्चेदमुच्चेरेव प्रशस्तम्‌ 
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4 (४ शरो © 
श्रीनामसंकीर्तन-पिता--श्रीगेो्यग 
4 ५ 
सङ्कीतन-- 
श्रीमन्महाभरभु गौरांगको संकोतनका पिता या सरष्टा अथवा 
प्रवत्तक्र कहा जाता ट॑- 
'चेतन्येर सृष्टि एइ प्रेमसं रीतेन ॥।' च० चरि०, २।११।८६ 


संकीतंनका लक्षण करते हृए श्रीपाद जीवगोस्वामिजीने लिखा है-'सङ्कीतनं बहु- 
भिर्मिलित्वा तदृगानसुखं श्रोकृष्णगानम्‌ ।।' क्रमसन्दभं ॥--अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर 
( सुर-ताल-वाद्यादिके साथ ) श्रीकृष्णकरे प्रीतिजनक कृष्णकीतंनको 'संकौतंन' कहते हँ । उस 
संकीतंनका लक्ष्य एकमात्र कृष्णत्रेम होने से उपे प्रेमसंकीतंन' कहा गया है, जिसके प्रवत्तंक 
या खष्टा हैँ महाप्रभ-श्रीगौरांग । श्रीमह प्रभूके आविभावसे पहले कातन था । नवविधा भक्तिमे 
दूसरे स्थानपर अर्थात्‌ श्रवणके बाद कीतंनका उल्लेख श्रीमद्‌ भागवतादि अनेक भक्तिशास्त्रोमे 
मिलता है ओर वह॒ कीर्तन अनेक स्थलोपरं प्रचलित भी था। किन्तु उस कौतनके अन्तरालमें 
भुक्ति-मुक्तिकी वासनाए' रहती शीं । अपने मनोभीष्टकरो पूत्िके लिये अनेके स्थलोपर कोतन 
अनादिकालसे प्रचलित था । परन्तु कृष्णप्रेम-मूलक कष्णसंकोतंनका प्रचार श्रीमन्महाप्रभूके 
आविर्भावसे पहले प्रचलित न था । 


कोतन- 


कोतंनक्रा अथं है नाम-रूप-गुण-परिकर एवं लीला-कथाका कथन-कोतंनम्‌ कथनम्‌ ।' 


साधारणः किसी विषयमे, किसोके विषयमे कुष कहना ही कौतन कहलाता है । एेसा कीर्तन 


धीमी स्वरम हो सकता है, उच्चस्वरमे भी । सुर-ताल लय-वाद्यादिके साथ भी हो सकता है, 


एक व्यक्ति भी कर सकता है. अनेक ष्यक्ति मिलकर भी कर सकते हैँ । 


श्रीनामसकोतन- 


संकीतंन उपयुक्त कौतनका एक प्रकार-भेद होते हृए भी एक विशेष अथं रखता है - 
सम्यक्प्रकारेण देवतानामोच्चारणम्‌ ।॥ शब्दकल्पद्र म ॥ अपने इष्टदेवके नामका सम्यक 
्रकारसे उच्चारण करना ही संकत्तनका मुख्य अथं है । श्रोश्रीधरस्वामीने कलिके उपास्य तथां 
` उपासना सम्बन्धी @कृष्णव्णं त्विषाकृष्ण--(भा०  ११।५।३२) इत्यादि श्लोकके-'यज्ञः संकीतंन- 
संकोतनम्‌ नामोच्चा- 
मरू ॥ अर्थात्‌ सम्मिलित 
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ययमा महाप्रण्ु श्रीगिौराद्कः 


` भासे अनेक व्यक्तियों द्वारा जो उच्च स्वरम नाम-कोतंन करना है, वही | 
संकरोतन हे । श्रीसनातन गोस्वामिपादने उक्त भागवतीय श्लोक (११।५।३२) को व्याख्यामें कहा 
ठे - एवमपि कलौ पुजातः श्रीपनच्च।मसंकोतनस्य माहात्म्यमेव सिद्ध -्रव्यशुद्धचादेरसम्भवात्‌ 
लिखतन्यायेन माहुात्म्यविशेदाच्चेति दिक्त । ' श्रीह्रिभक्तिविलास, ११।२४1॥ अर्घात्‌--इसमे 
सिद्ध होता टं कि कलियुगमें पूणासे भी श्रीनामसंकी त्तनका माहात्म्य अधिक है क्यं कि पूजादिके 
उपकररणाको शुद्धि कलियुगमें असम्भव है । श्लोकम लिखित न्यायानुसार भी नामसकौत्तनका 
माहात्म्य सवत्कष्ट है, क्योकि यह्‌ भगवतुप्रेम उदय करता है । 


कैग 


दत त्रकार्‌ भगवन्चामक्रा उच्च संकोत्तंन, चाहे वहु एक्राकी हो. अथवा अनेक व्यक्तियों 
द्रारा सम्मि!ल्लतरूपते ह, इसके प्रवक्तंक, आद श्-स्थापक तथा स्रष्टा एकमात्र श्रीमन्महाप्रभ 
गाराग ह--इसलिये उन्हं श्रोनामसंकीत्तंन का पिता या खष्टा व टा गया ह। 
वेदोमे श्रीनामसंकौतंन-- 

विष्णोनु कं वीर्यानि प्रवोचनु ।॥ ऋक्वेद ॥ १।१५४।१॥ - चँ अव श्री विष्णुके 
लोला-नामादिका वेगेत्त॑न करता हूं | 

तत्तदिदस्य पौस्यं गृणीमसीनस्य चरातुरडकस्य मी लहुषः ।॥ --ऋक्‌ ॥ १।१५५।४ ॥ 
त्रिभुवनेश्वर, जगदुरक्षक, कृपालु, सवच्छा-परिप्ुरक भगवान विष्णुके चरित्रक सै कीर्तन 
करता हु ॥ 


~न 


प. 


छि.^ 

1 ॐ° आहस्य जानन्तो नास चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ ऋक्‌, 
१।१५६।३॥ टं विष्णो ! आपका नाम चितुस्वरूप है, स्वप्रकाशरूप है, इसलिये आपके नामके 
सम्बन्धं किञ्चिन्मात्र जानकर केवल नामके अक्षर माके उच्चारणके प्रभावे भी ्रापकीं 
भक्तिको प्राप्त कर सक्रगा॥ 


परत्रह्यके वाचक अर्थात्‌ नाम प्रणवकरे सम्बन्धमें कठोपनिषद्‌ कहता है-'एतह्य वाक्षरं 
नह्य ।'ब्रह्मका नाम यह्‌ भ्रणव (ॐ) ही ब्रह्य है । नाम-अक्षर ही ब्रह्म है । 


इस प्रकार श्रौनामको अशेष-विशेष महिमा वेदोमें वणित है । सर्वोत्कृष्ट फल दै 


भगवतु-परेम-प्राप्ति । अपौरुषेय शास्त्रों अर्थात्‌ वेदो-पुराणों मे, विशेषतः समस्त 
वेद ब्रह्मसूत्ार्थं॑निर्णायक-गायत्री भाष्यस्वरूप श्रीमद्भागवतमें नाम-माहात्म्य 
{. र तथा उसके प्रेम फलका बार-बार वर्णन किया गया है । केवल कलियुगका 
कः ठी नहीं, समस्त युगोमे श्रीनामसंकीत्तंको स्वंसाध्य-साधन-शिरोमणि कहकर 
| शास्त्रोने निरूपण किया, किन्तु इस रहस्यकी ओर ध्यान तथा मनोवृत्तिको 
आकषित किया है श्रीमन्महाप्रभुने । उन्होने स्वयं श्रीनामसंकोत्तंनका आस्वा- 
दन क्रिया, समस्त जीव-जगतुको श्रौनामसंकीत्तंनमं प्रवृत्त कराया तथा उसके 
परमफल कृष्णप्रेमका भी समस्तको अनुभव कराया एवं तज्जित परम 
आनन्दरसका आस्वादन कराकर कृतुक्रृत्य कर दिया । 
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श्रीनामास्वादन एवं प्रचारका सकत्प- 
ब्रजलीलामे श्रीश्यामसुन्दर श्री राधाजीके प्रेमको देखकर उन्मत्त 


हो उठते, पूर्णाननदमय होकर भी सवदा उनके प्रेमे विह्वल रहते । वे सदा 
यह्‌ सोचते थे कि राधाप्रेम क्या वस्तु ह ! कितना वल है इसमे ? इसी प्रकार 
अपने माधुर्यं आस्वादनमें श्रीराधाजीकौ जो दिव्योन्माद भावर्दशा वे देखते 
तो अवाक्‌ रह्‌ जाते, अनुमान ही न कर पाते कि प्रियतमा किस आनन्दसागर- 
म इव जाती है कंसा सुख मिलता है श्रीराधाको ? भौर फर न जानेमेरा 
माधुर्यं ही कंसा जादू भरा है जो एक तमाल वृक्षको घंटों लिपटी रह्‌ जाती 
है, केवल उसीमे मेरी नीलिमा देखकर ? मेरा नाम सुनते ही जाने राधाको 
क्या हो जाता है कि अति व्याकुल हो उच्चस्वरमें क्रन्द्रनकर पषछठाड खाने लगती टं? मेरे 
षयाम नामकी रट लगाते-लगाते आत्म-विस्मृत हो जाती हँ भौर पास खड़ी सखियोसे पृष्ठने 
लगती है--सखि ! राधा कहां है 








श्याम श्याम रटत प्यारी आप हौ श्याम भयो । 
प्त फिरत अपनी सखियन सों राधा कहां गयो ॥\ 


मेरे नाममे यह कंसा जाद्‌ ? केसा आनन्द ? --राधाप्रेमकी क्या महिमा है? उस 
प्रम द्वारा आस्वादित मेरा माधुयं कंसा ? उस माधुयं-आस्वादनेमे कंसा सुख ह ?- इन तीनों 
वातोंका समाधान श्रीकृष्ण ब्रजलीलामे न कर पाये । कर भी कंसे पाते? वहां तो आपथे 
राधाप्रेमके विषय । राधाप्रेमके आश्रय वने, स्वयं राधा बन, एवं श्रोराधा इन्हं अपनी म- 
सम्पति प्रदान करे, तभी तो श्रीकृष्ण अपने माधुयंका अनुभव कर ओर फिर उसमे क्या सुख 
भरा है--उसे आस्वादन करे । 


इस अपने माधुयं-आस्वादनको वासनाको पृर्तिवेः लिये उन्होने पराठाकुरानी महाभाव 
स्वरूपिणी श्री राधाजीसे उनके प्रेम (महाभाव) को याचना को । परमोदार कृष्णप्राण-वत्लभाने 
अपने महाभावके साथ अपनी कान्ति भी प्रदानकर्‌ श्यामसुन्दरको गौरसुन्दर रूपमे सजा दिया- 
भीतर कृष्ण, वाहर गौर, महाभाव-रसराज एकं जगह्‌ मिलित हए । 


इ न म-रूप-गुण-लीलात्मक निज माधुयं के आस्वादन प्तक संकल्पको लेकर श्रोमन्महा- 
प्रभूने राधाभावाविष्ट होकर अपने नामका अशेष रूपसे अ।स्वादन किया । अश्नु-पुलक-सात्विक 
भावोमें विभ्ुषित हो कृष्णकृष्ण रटते-रटते श्री राध.जी की तरह आत्मविस्मृत हो जाते | 
श्रीृष्ण होकर भी श्रीकृष्णक्रे विरहमे तौव व्यग्र हो जाते । राथ रामानन्द तथा श्रीस्वरूप 
दामोदर हं तो पुरुष, किन्तु उन्ह सदा वे सखी जानकर बार-बार यही पूते- 







| कह सखि । कि करि उपाय ? 
कृष्णाद भुत बलाहक, मोर नेत्र चातक, ना देखि पियासे मरि याय ॥ 


हे सखि । अद्भुत श्यामघन श्रीङृष्णको देवे विना मेरे नेत्र-चातकं प्याससे मरे ॥ 
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रहे हे, बोलो तो, क्या उपाय करू मै? -श्रोराधाजी करुष्ण-करष्ण रटते अपनेको कृष्ण जानने 
लगती धीं ठीक उसी प्रकार श्रीगौरकृष्ण कृष्ण-कृष्ण रटते अपनेको राधा जानकर उनके 
विरहमे प्राण-विसजज॑नका दुख अनुभव करते, किन्तु यह विरह-दूव एक अनिव॑चनीय मिलन- 
सुखकर सृष्टि करत। संयोगसे वियोगका अत्यधिक उत्करषं सव रसिकोने निरूपण किया ही ह। 


ध्रोगोरांगने हका र-गज॑न-क्रन्दनभरी शत-णत पाड खाकर स्वस्वरूप-अभिन्न अपने 
कृष्णनामका मजा देखा ओर अन्तमे उन्हं कहना पडा-- 


आनस्दास्बुधिवद्धंनं प्रतिपदं पूर्णाम्रतास्वादनम्‌ । 
सवत्मिस्नपनं परं विजयते श्रोकृष्णसंकोतंनम्‌ ॥ 


अहो ! श्रीकृष्णनाम संकौत्तंन तो हूदयमें आनन्दसागरको तरङ्गायित करने वाला है 
इस नामका प्रतिपद, नही-नहीं प्रति अक्षर ही अपृतसे लबालब भराटहै। मेरे शरीर-मनका 
प्रति अणु-परमाणु प्लावित हुआ जाता है इसकी रसीली-स्निग्धता में । जय हो, जय हो इस 
श्री कृष्णनाम संकीत्तंनकी । 


त्रजलालामे उठो स्वमाधुर्यास्वादनकौ लालसाकी पृत्ति रसिक-चूडामणि श्रीराधा- 
वल्लभ नन्दनन्दनने श्रीकृष्णचेतन्यरूपसे इस प्रकार कौ । 


त्रजलीलाके ठोक समाप्त होनेपर कलियुगका प्रवेश होना था । हर युगे श्रीभगवान्‌ 
युगशधम के स्थापनके लिये अवतीणं होते है, जव स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीकरृष्णचंतन्यरूपमें 
कलिमे अवतीणं होने जा रहे थे, उन्होने आनुषद्धिकरूपमें कलियुगके धम-परचारका भी संकल्प 
किया--(श्रीचं० चरि° १।२।१५।१९)-- 
युगधमं प्रवर्ताइमु नामसंकोतंन । 
चारि भाव-भक्ति दिया नाचाइमु भुवन ॥ 
आपनि करिव भक्त-भाव अङ्खोकारे। 
आपनि आचरि भक्ति शिखाईमु संसारे ॥ 
आपनिना कंठे धमं शिखान ना जाय । 
एड त॒ सिद्धान्त गोता-भागवते गाय ॥ 


कलियुगके धमे--भगवतु-प्राप्तिके परमोपाय श्रीनामसंकीत्तंनका 
मे प्रचार करू गा एवं दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधूर--इन चारों भावोसे 
युक्त ब्रजकीौ जो प्रेम-भक्ति ह, उसे भो समस्त जगतुको दानकर सब जीवोको 
प्रेमोन्मत्तकर नचाऊगा। मँ स्वयं ही भक्तभावको अद्धौकार करके भक्तिका 
आचरणकर जीव-जगत्‌को भक्तिकौ शिक्षा द्‌ गा, क्योकि जव तक किसी 
धमक स्वयं आचरण करके न दिखाया जाय, तब तक उस धमकी शिक्षा 
द्सरेको नहीं दी जा सकती । श्रागीता-भागवतमे भो यहो सिद्धान्त वणित 
हआ है । इस प्रकारका संकल्प श्रीकृष्णने क्रिया । 








कलियुग-धमं भीनामसंकीतन- 

श्रीनामसंकीत्तन अथवा श्रीभगवन्नामको सदा, सवंदा-- हर युगे 
हर साधनपर सवंतोभावसे व्याप्ति है। कमं-योग एवं ज्ञानादि साधनपर 
साहचर्यं दानरूपमे व्याप्ति है अर्थात्‌ भक्ति तथा भक्तिमे सवंसाधन भ्रष्ठ 
श्रीनामकी सहायता विना कर्म॑-योग.ज्ञानादि अपना फल प्रदान करनेमें 
नितान्त असमथं हैँ । विशेषतः उक्त समस्त साधनोको किये विना केवल < 
श्रीनामसंकीत्तंन द्वारा ही उनके फल या साध्यको अनायास प्राप्त कियाजा 
सक्ता है । अतः श्रीनामसंकीत्तंनकी स्वतन्त्ररूपमे समस्त साधनोपर व्याप्ति 
है अर्थात्‌ पिपूणंरूपसे उनपर हावी है । श्रीनाम-माहात्म्यका वेदपुराण एवं 
भक्तिशास्त्रौमे अनन्त निरूपण किया गया है । तो क्या वह॒ माहात्म्य कलियुगके लिये ही निधा- 
रित है ?-एेसी वात नहीं है । नामी भगवान्‌ सच्चिदानन्दवनकी भांति अभिन्न स्वरूप उनक्रा 
नाम भी नित्य, सत्य एवं आनन्दस्वरूपमे विराजमान है । केवल कलियुगके लिये हौ उसका 
अनन्त-अप्रतिम प्रभाव सीमित नहीं है। 








महाराज परीक्षित्‌ जव आमरण अनशनका ब्रत निश्चयकर गद्धाके किनारे आकर 
बटे, उस समय अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र आदि 
अनेक त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि वहां एकत्रित हृए । उनपे भगवान्‌ व्यास एवं श्रीनारद भी उपस्थित 
थे । राजाने उन सवसे निवेदन किया-है महात्माब्रन्द ! आप सत्यलोके रहने वाले मूर्तिमान्‌ 
वेदोके समान हं । जीवोपर अनुग्रह करना आपका सहज स्वभाव है । अतः मै आपपर विश्वासकर 
आपत यह जानना चाहता हूं कि सबके लिये, सब अवस्थाओमें, सदाके लिये विरैषकरर उन 
पुरषोके लिये, जिनक्र मृत्यु थोड ही समयमे होने वाली हो, अन्तःकरण ओर शरीरये कौन सा 
विशुद्ध साधन करने योग्य है, जिसे उनका संसार-सागरसे उद्धार होकर उ ठे धरमपदकौ 
प्राप्ति होती है ? 

इतनेमे महामुनि श्रीशुकदेवजी वहां पधारते हैँ सबने उनका समादरकर उन्हे आसन 
दिया । भर यही प्रश्च राजा परीक्षित्‌ने उनके सामने दुह॒राया। श्रीशुकदेव मुनि शिरोमणिने कहा- 
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एतन्चिविद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌ । 
योगीन। नृप निर्णतं हरे्नामानुकोर्तनम्‌ ॥। श्री भा^ २।१।११॥ 


हे राजनु | जो लोग इस लोक या परलोककी किसी भी व^तुकी कामना रखते हैँ 
या इसके विपरीत संसारमें दुखका अनुभव करके जो लोग संसारसे विरक्त होगये हँ ओर निर्भय 
 ॥| मोक्षपदको प्राप्त करना चाहते है, तथा जो लोग ॒योग-सम्पन्न, सिद्ध ज्ञानी है-उन सवके लिये 
" | समस्त शास्त्रोका यही निर्णय है कि वे श्रौहुरिनामका प्रेमसे संकीतंन करे । 
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4 | £ इन वचनो स्पष्ट है कि सकाम, मुमृक्षु तथा सिद्ध योगियोके लिये उनको अभीष्ट- 
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फिर भी श्रीनामसङ्कात्तंनको कलिका धरमम-विशेष कहा. गया है-- | 
हरन मि हरेर्नाम हरेनमिव केवलम्‌ 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ वृहन्नारदीय ।३८।१२६। 


पे [कि 


कलियुगमें एकमात्र श्रोहरिनाम ही परमधमं है! इसके अतिरिक्त ओर कोई भा 
~~ गति--भगवत्‌ प्राप्तिका उपाय नदरी है, नहीं है, नही है । 


कलेर्दोषनिधे राजचस्ति हय क्ते महानु युणः। 
कोतनदिव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
कालि सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारमा(गनः। 
यत्र शङ्कीतनेनव सव॑स्वार्थोऽभिलभ्यते ॥ 
श्रोभा०, १२।३।३१, ११।५।२६। | 


श्रीणुकदेवजीने कहा है- हे परीक्षित्‌ ! कलियुग दोषोका भण्डार है, किन्तु एक 
महान्‌ गुण इसे यह्‌ है क्रि श्रीक्रष्णनाम सङ्कीत्तंनम हो जोव संसार-वन्धनसे मुक्त होकर रम 
धामको प्राप्त करते हैँ । इस गुणक्रो देखकर जो गुण-ग्राही तथा सारग्राही लोग हः वे चारों 
युगोमे कलियुगको ही श्रेष्ठ मानते हैँ आओर इनकी प्रशसा करते हे, क्योकि कलियुगमें कमं, योग, 
ज्ञान, ध्यान, यज्ञ एवं पूजादि समस्त साधनोका फल एकमात्र श्रीकृष्णनाम सङ्कीतंनसे ही प्राप्त 
टो जाता है । श्रीमद्‌भागवत (११।५।३२) मे विशेषतः राजा निसिकै प्रति योगेश्वर करभाजनने 
कहा है कि कलियुगके उपास्यवेरहंजो श्रीकृष्णकरा सदा वणन करते ह, जिनको अद्धु-कान्ति 
गौरवर्ण है ओर जिनके अङ्ख-उपांग ही अस्त्र तथा पार्षद है । उनकी सुबुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सङ्कीतन-प्रधान यज्ञ या पूजाके द्वारा अचंना करते है । अर्धात्‌ कलिका धमं या भगवतुप्राप्तिका 
उपाय है श्रीनाममङ्कीतंन । 

कलिके उपास्य हैँ श्रीगौ रांगसुन्दर जिन्हे अपने अङ्घखस्वरूप श्रीमनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीअद्रैताचायं प्रभ तथा अपने उपांगस्वरूप, श्रोवासादि पाषंद)कं साथ कलिके परमधमं श्रीनाम- 
सङ्क त्तनक्रा प्रवत॑न क्रिया । उसके लिये स्वयं भौ भक्तभाव अद्खीकार करके श्रीनामसङ्कीतंनका 
माधुयं आस्वादन करिया ओर जीव-जगतुको इस सर्वश्रप्ठ भक्ति-अङ्खकी शिक्षा प्रदान कौ । 


क कलिमे श्रीनामसङोतंनको प्रशस्तताके कारण-- 











| श्री जीवगोस्वामिपादने कह दहै-सवत्रैव युगे श्रीमत्कीतंनस्य 
समानमेव सामर्थ्यं कलौ तु श्रीभागवता कृपया तद्‌ ग्राह्यते, इत्यपेक्षयेव तत्तत्‌- 
प्रशपेति स्थितम्‌ ॥ क्रमसन्दर्भः ॥ समस्त युगौमे ही श्रीनामसङ्कु तनक समाने 
सामर््यं है, कलियुगमे श्रीभगवापु स्वयं ही कृपाकर उत्ते ग्रहण करते है-- 
इसी लिये ही कलिमे श्रीनामसङ्कोतंनकौ विशेष महिमा है ~ श्रीभगवानु 
कलियुगमें निम्न भावोंसे नामप्रचार करते है- 
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प्रथमतः- युगावताररूपमं । कलियुगका धमं ही हं नामस ङ्ीतन, 
इसलिये साधारण कलियुगमें युगावतार रूपसे भगवन्नाम-सङ्कीतनका प्रचार 
किया करते है नाम वितरण करते है । द्वितीयतःः-विणेष-कलिमं अथात्‌ 
जिस द्वापरमें स्वयं भगवान्‌ श्रकृष्ण अवतीणं होते ह, उस द्वापरके ठीक बाद 
कलिमे अर्थात्‌ वतंमान कलिमें व्रजेन््रनन्दन अपनी कृपाशक्तिको पूणंतमरूपम 
विस्तारितं कर श्रीगौरसुन्दररूपमे अवतरित होतेहैँ। वे इस कलिमं 
चाण्डाल पर्यन्त साधारणको श्रीहरिनाम ग्रहण कराते हैँ । भौर कसी भी 
युगमें सा नहीं होता । अतः वतंमान विशेष कलिपें श्रीहुरिनामका अपूव 
वशिष्ट है । त्रतोयतः- परमङृपालु श्रीमन्महाप्रभू स्वयं तथा अपने पाषदां 
दवारा आपामर साधारणको नामग्रहण कराते समय नामके साथ नामग्रहणकारीमे अपनो कृपा- 
शक्ति भी सञ्चारित करते है, जिसके प्रभावसे नामग्रहणकारी शीघ्र ही श्रीनामके मुख्य फलको 
अनुभव कर सकता हं । एसा सुयोग ओर किसी युगम सम्भव नहीं है । चतुथेतः--प्रेम-भण्डार- 
की स्वामिनी है एकमात्र महाभाव-स्वरूपिणी श्री राधाजी । विशेष कलिमें स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उक प्रेमभण्डारको श्री राधाजीसे मांगकर राधाःकृष्ण युगलित विग्रह याश्री गौ रसुन्दररूपसे नाम- 
प्रदान करते समय उसे प्रेममण्डित कर दिया करते हैँ । प्रेममय-विग्रह श्रीमहाप्रभूके श्रीमुखसे 
उच्चारित श्रीनाम प्रेम-विमण्डित होकर परममधुर, अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न हो उठ्ताहै ओर 
श्रीमहाप्रभुके अप्रकट हो जानेपर भी जीवोकै मंगल निमित्त प्रचारित वह्‌ प्रभू-मुख निसृत श्रीनाम 
परमशक्तिशाली होकर प्रभाव विस्तार करता है । ठेसा ओर किसी यूगमे नहीं होता ! 
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इन समस्त कारणों कोतेनकारीके प्रति श्रीनामकी कृपा कलिपें जैसे सहज होती 
है, ओर किसी युगम उतनी सहज नहीं होती । इसलिये श्रोजीवगोस्वामि पादने यह्‌ स्पष्ट 
उद्घोष किया है कि--अतएव अन्यथा भक्तिः कलौ कत्तव्यः, तदा तत्संयोगेन वेत्युक्तम्‌ \" 
अर्थात कलिपे यदि भौर कोई भी भजनाङ्ख करना ही पडे, तो उसे श्रीनामसङ्कीर्तनके संयोगसे 
ही करना चाहिये । । | 
उच्च-स्वरमे नामसंकोतंन-महिमा- 


अनेक लोगोकी धारणा है कि उच्चस्वरमे नामकीत्तंन क्यो किया जाये ? यह्‌ एक- 


मात्र लोक दिखावा है । भगवानका नाम मनमें ही ग्रहण करना चाहिये । वास्तवमे इस धारणाः 


१ आधार है उन लोगोमं लोक- लज्जा; जथवां उच्चकात्तनके महुत्वकी उनमें अनभिज्नता। 
काततन अथवा सङ्कीत्तंनका अर्थ ही है--श्रीनामकीत्तनको उच्चस्वरसे क रना--नामकीतंनञ्चे- 


दमुच्चरेव प्रशस्तम्‌ ॥ पद्मपुराण (२४।१५) मे कहा गया है 


, हरेः प्रदक्षिणं कुव॑न्नुच्चेस्तन्नामङ्गन्नरः । 
करतालादि-सन्धानं सुस्वरं कलशम्दितम्‌ ।! 


साधको करतालादि बजाते हए मधुर एवं वि ^ 
= < त्‌ श्‌न्द्‌ श्रीररि- ८ 
ऋः = उव यु शन्दसि श्रीहरिविगर्की प्रदक्षिणा 
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करते हुए उच्चस्वरमं नामस ङ्कीतेन करना चाहिये । गोपीप्रेमामृत (११) में कथित है । 


ह रिनाम्नो जपात्‌ सिद्धिजंपाद्‌ ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानाद्‌ गानं भवेच्छर यः गानात्‌ परतरं न हि ॥ 
श्रीहरिनामङके जपपे सिद्धि होती है जपसे ध्यानकी विशेषता है, अर्थात्‌ नाम जपके 
साथ-साथ नामाका ध्यान भो चले तो उत्तम है ¦ ध्यानसे गान-उच्चस्वरमे नामजप या कीतंन 
श्रपठ टे, किन्तु नामगानमे वढकर उक्कृष्ट कुछ भी नहीं है । 


जीवका चित्त चंचल ह । अत. उसमें भगवतु-स्मृति पुरी तरह जम नहीं पाती । स्थिर 
चित्तपू्वकर स्मृतिका ही फल है । अतः स्मृत्तिका फल पानेके लिये चित्तको संयत करनेकी जरूरत 
ठ । चित्तको संयत करनेके लिये वागेद्धियको संयत करना आवश्यक है, क्योंकि वागेन्द्रिय 
वाहरली अर चित्तादि अन्दरूनी समस्त इन्द्रियोकी चालक है। नामसंकीतंन वागेन्द्रियको 
संयतकर चित्तको भो सयत करता ह । उच्चकौतन ध्वनि कोतत॑नकारीके कानों (श्रवणेन्द्रिय) 
वग सयतकर सुनने वालोका भी उद्धार करती हे। 


लाला-स्मरण करने वाले साधकोके लिये भी नामसंकीतेन उत्तम साधन है; क्योकि 
वचित्तस्थिर न होनेपर लीला-स्मरण सम्भव नहीं ओर चित्तकी स्थिरता का सववश्रेष्ठ साधन है 
उच्च श्रीनामसंकौतंन, एक इन्द्रियम आविभ्रुत होकर अपने माधुयं रससे नामामृत समस्त 
इन्द्रियोको प्लावित कर देता है- 


एकस्मि्िद्दिये प्रादभ तं नामासृतं रसेः । 
अआपप्लावयति पर्वणी द्रियाणि मधुरे निजः ॥ 
श्री वरृहदभागवतामृतम्‌, २।३।१६२। 


श्रोहरिदास ठाकुर उच्चस्वरसे ही नामकीतंन करते थे । श्रीरूपगोस्वामिपादने 
श्रामन्महाप्रभुके विषयमे स्तवमालामे लिखादहै किवे उच्चस्वरसे ही तारकब्रह्म हरिनाम 
(महामन्त्र)-का कोतन करते थे-हुरेकृणेत्युच्चंः स्फुरितरसनः'- इत्यादि । श्रीमन्महाप्रभने 
एकदिन श्रोहुरिदासजीसे पदा था-(श्रोचं० च०, ३।३।६२॥) 


पृथिवीते बहु जोव स्थावरजंगम । 
इह॒ सभार कि प्रकारे हडवे मोचन ॥ 


हरिदास । प्रथ्वीपर तो असंख्य जीव हं । उनमें जो पशु-पक्षी 

जंगम जीव है, ओर बरक्षादि स्थावर जीव ह, उन सवका उद्धार कंसे होगा 1 

आपामर मनुष्य जातिका तो तामदवारा उद्धार हौ जायेगा ।' तव श्रीहुरि- 
दासजीने कहा श्चौच० च० ३।३।६२-६५॥ 

हरिदास कह, प्रभु ! जाते कृपा तोमार । 

स्थावर जंगमेर प्रथम करियाछ निस्तार ॥ 


न्यो तन, चन्दिरः = ॐ = चे ३ 
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तुमि जेड करिथाछ उच्च सङ्कोतन। 
स्थावर-जंगसेर सेद हय त श्रवण ॥ 
शुनितेड जंगमेर हय ससार क्षय । 
स्थावरे से शब्ड लागे, ताते प्रतिध्वनि हय ॥ 
प्रतिध्वनि नहे सेड, करये कौोतन। 
तोमार कृपाय एड अकथ्य-कथन ॥ 
सकल जगते हय उच्च सङ्ीतंन। 
शुनि प्रेमावेशे नाचे स्थावर-जंगम ॥ 
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प्रभो । आपकर कृपाने तो स्थावरजंगम सब प्रकारके जीवोका पहले ही निस्तारकर 
दिया है । आपने जो उच्चस्वरमे श्रीनामसंकीर्तनका प्रवर्तन क्रिया ठं । उसे स्थात्रर ओौर जद्धम 
दोनो श्रवण करते है । मनुष्य, पशु पक्नी-जद्धम जीवोका नाम सुनते ही संसार-बन्धन टूट 
जाता हे । ओर वृक्षादि जो स्थावर जीव है; उनसे जाकर जब उच्चनाम ध्वनि टकराती टै 
उनसे प्रतिध्वनि निकलती है । वह वास्तवमें प्रतिध्वनि नहीं, वही उनका कीतंन है । एकमात्र 
यह्‌ आपको ही कृपा है करि बोल न सकने वाले स्थावर भी कृष्णनाम कीर्तन करते हे । समस्त 
जगतूमे जव उच्चसङ्कीतंन होता है, उपे सुनकर स्थावरजंगम समस्त जीव प्रेमाविष्ट होकर 
नाचते है ।' --अतः उच्चनाम सङ्की्तनमे जहां कीतनकारीका अपना निस्तार होता है, वहां 
वह्‌ दुसरे अनेक जीवोका भी हरिनाम सुनाकर निस्तार करता है । 
नाम-सख्या-रक्षण 


दीक्षा-मन्त्रके जपम संख्या-रक्षा कौ आवग्रयकता है, वयक असंख्या-पूव॑क-जप 
निष्फल हो जाता है, विशेषतः वहं मव जप जव किसी फलकी प्राप्तिके लिये किया जाता है । 
एसे मन्तरजपमें संख्या, देग-कालादिकी पविव्रताकी भी अपेक्षा हे । किन्तु जहां निष्काम मन्त्रजप 
हो । केवल मन्त्र-देवताके दर्शनके लिये जप क्रिया जा रहा हो, वहां न तो सख्याकी आवश्यकता 
दे, न देशकालादिको अवेक्षा । केवल जपकरताका संयत चित्त होना आवश्यक है । 


न॒ठेशनिधमस्तस्मिन न कालनियमस्तथा ; 
नोच्छप्यदौ निषेधोऽस्ति शरीहरेनाम्निलुब्धक ॥ 
श्रीहरिभक्तिविलास, ११।२०२ 

भरीहरिनाम महामन्त्र है । दीक्षा-देशकालादिङ्गी सौमाओसे परे है। हरिनामसे कोई 
भी भगवन्नाम ` अरभित्रेत है, जो अपनेको प्रिय लगे । जहां शास्त्रोमे करिसो विशेष भगवन्नामके 
| ग्रहण करलेकी आज्ञा हे वहां केवल श्रद्धा वढानेका प्रयोजन ह । जो साधक विशेष कामना- 
| पत्तिक लिये नामग्रहण करते है, उनके लिये संख्या, देश कालादिकी अपेक्षा शास्वरोमें दीखती 
उन्हं म॑ख्यापर ध्यान देना आवश्यकं है । परन्तु 
तृ-प्रम, भगवत्‌-दशनके लिये एकमात्र अपराधोरि 
न जोर. दिया-है । संख्याकी “रक्षाके सम्बन्धमें 











| 2 अधात्‌ जौ त्रत रूपमे नामग्रहण करते ठ 
॥ | 0 पं  फल-प्राप्तिके लिये अर्थात भगव 
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शास्त्रान चुप ही साधौ है । अतः संख्यापूवैक नाम-प्रहण करना या असंख्य नामग्रहण कृरना-- 
यह्‌ वात साधकपर ही छोड़ दी है शास्व्रोने । 


_ परन्तु ध्यातव्य हं कि समस्त गौडीय वेष्णवोमें संख्यापू्वंक नामग्रहण करनेकी रीति 
प्रचलित ह, उससे निर्धारित नामग्रहण करनेका उत्साह, आग्रह एवं उत्कण्ठा साधकमे वनी 
रहती हं । ससारासक्त जीव यदिरात नहोतोवेसोवें भी नही, दुनियाके काम-काजको न 
छोड़ । रात अनेपर उन्दँ सव काम बन्द करना ही पड़ता है । उसी प्रकार नामकी संख्याको 
पूरा करनेके लिये साधकको निर्धारित समयकरे लिये सांसारिक कामोंको छोडना ही पडता है । 
यदि संख्यारहित नाम हो तो कभी एक माला, कभी आधी ओर कभी हाथपर दसवारही नाम 
लेकर संसारासक्त साधक सन्तोष कर लेता है । अतः संख्यापूर्वक ताममे साधक अपनेको एकं 
नियम-वद्ध कर लेता है । उससे उस संख्याको पूरा करने तक के समयक लिए वह अपनेको 
संसार-भारसे मुक्तकर प्रभु-सम्बन्धमें जोड़ लेता है । 


संख्या-रश्नषणका विशेष प्रयोजन यह भी है कि नाम-अपराधोंका खण्डन नियमित 
नामग्रहणसे होता है । संख्या-रक्षणसे नामग्रहण एक त्रतरूप धारणकर लेता है । अतः नाम- 
ग्रहणकारो उसमें तत्परता लाभ करता है । 


संख्या-रक्षण नःमसङ्कीतन-भजनका अद्ध नहीं है । नामेकतत्परताके लिए ही वैष्णवो 
मे संख्या-रक्षण प्रचलित है, जो साधक पक्षम लाभप्रद ही है। श्रीकविराजने श्री महाप्रभु- 
शरो पुखनिसृत (नाम्नामकारि वहुधा" एलोककी व्याख्या करते हृए कहा है- 


खादते शुइते यथा तथा नाम लय। 


देश-काल नियम नाई सवंसिद्धि हय ॥ 
श्री चे० च० ३।२०।१४ 


श्रीमहाप्रभुने हर समय, खाते-पीते, सोते-जागते, देश-कालके नियमसे परे रहकर 
किसी भौ प्रकार नामग्रहण करनेका उपदेश दिया है । संख्या या विना सख्या कुच भी सङ्कत 
नहीं दिया । 


महाप्रभु-सङ्की तित श्रीनाम-- 


यह्‌ बात सवं वेद-शास्त सम्मत है कि श्रीभगवानूके सव नाम 
समान मद्लक्रारी है, तत्त्वतः सवंशक्तिमान, समान-फलदायक हैँ । फिर भी 
स्वाभाविक यह प्रन उठता है कि नाम प्रमदानकारी कलियुगपावनावतार 
शरो मन्महाप्रभु किस नामका सद्कीतंन करते थे !--श्रीमद्‌भागवतमें आपके 
स्वरूप एवं उपासनाका वर्णन करते हए श्रीकरभाजन मूनिने सवंप्रथम इसी 
प्रका उत्तर दिया है--करृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं कलिके अवतार श्रीभगवान्‌ 
कृष्ण" क वणन अर्थात्‌ कृष्णनाम-गुण लीलादिका कीतंन करते हैँ ओर 
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उनकी कान्ति अङृष्ण यानि गौरवणंकी दै । श्री राधा-भाव-दुति अद्खोकार 
कर व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही श्रीङृष्णचंतन्य रूपमे अवतीणं हृए हँ । राधा- 
भावाविष्ट श्रीमन्महाप्रभुके लिये श्रीकृष्णनाम-रूप-लीला गान ही प्रिय है) 
विशेषतः वे कृष्ण-विषयंक राधाप्रेमका, राधाप्रेम द्वारा आस्वादित कृष्णनाम- 
रूप-लीला-माधुयंका आस्वादन करनेके लिये श्यामसुन्दरसे गौरसुन्दर 
हए ह । 

सोलह नाम-बत्तीसाक्षरात्मक तारकं ब्रह्म-नास- 


श्रीमन्महाप्रभुकी नामदान-लीलाका आरम्भ होता है पूवंबग में, 
पद्मानदीके किनारे श्रीतपन मिश्रने स्वप्नादेश प्राप्त किया ओर श्रीमहाप्रभुकं 
चरणोमे पहुचा । उसने प्रभुसे श्रेष्ठ साध्य-साधनके निणेयकी जिज्ञासा को । श्रीमहाप्रभुने 
कहा-- 
साध्य-साधन-ततत्व जे किष्कु सकल । 
हरिनाम संकोतेने मिलिवे सकल ॥ चे० भा० १।१०।१३९ 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ चं० भा० १।१०। एलोक ६॥! 


एइ श्लोक नाम बलि लय महामन्त्र 
षोल नाम बत्तिस अक्षर एड तन्त्र ॥ 
साधिते साधिते जबे प्रेमाकुर हवे । 
साध्य-साधन तत्त्व जानिवा से तवे ।। 
श्रीच० भागवत-१।१०।१४०-१४१। 


दै मिश्र । साध्य-साधन-तत्व जो कु, सव है, वह कलियुगे हरिनाम सङ्कीतंनसे 
प्राप्त होता हे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम ह्रे राम राम राम हरे हरे ॥' 
इस श्लोकको महामन्त्र नामसे कहा जाता है । इसमे सोलह नाम ओर बत्तीस अक्षर है । यह्‌ 
तन्त्र अर्थात्‌ स्वश्ेष्ठ साधन है गौर सवर्थिंप्रद दहै । इस महामन्त्रका कीतंन कं रते-करते जव 
तुममे प्रेमांकुर विक सत होगा, तव तुम साध्य-साधन तत््वको जान लोगे अर्थातु उसका साक्षा 

अनुभव प्राप्त करोगे ।' ८ 


| इससे स्पष्ट हे कि श्रीमहाप्रभूने इस महामन्वरूप नामका सर्वप्रथम दान कियाहै 
श्रीतपन मिश्रको । श्रीमिश्चने इस महामन्त्रका कौतंनकर कृष्णप्रेमकी प्राप्ति कौ एवं परम साध 
कृष्णसेवाका भी सोभाग्य प्राप्त किया- यह्‌ सव उनके चरित्रे जाना जाता हे । ४ 


| महामन्त्र-विषयक शंका निवृत्ति- 
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कलि सन्तरणोपनिषदमे इस तारकःत्रह्म मन्तरका रूपः इस प्रकार है- 


-------------- =-= 





महाप्रभु श्रीगोराङ्कः 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कष्ण हरे कर6ण कृष्णं कृष्ण हरे हरे ॥ 


इसे श्वोत्रह्मा जीने श्रीनारदजीके प्रति प्रदान किया है ओर इसके द्वारा कलिके | | 
पापक ध्वरसको वात कठी है । इसके कीतंन-जपादिमें भी ब्रह्माजीने कोई संख्या, देश-काल 
पात्र, अपात्रका नियम निदश्च नहीं किया 


उपनिषद्‌ वणित मन्त्रके रूपको देखकर अनेक साधारणजनः, विशेषतः श्री रामोपासक्र 
यह समन्नतं आर प्रचार भो करते हैँ किश्रीमहाप्रभने इस मन्त्रका उलटे रूपमे प्रचार किया रै 
तः ग।इाय वष्णव उलटा मन्त्र जपते हँ । वे लोग यह भी आरोप लगाते है कि गौडीय वेष्णव 
कृष्णापासक हं, अत्तः वे कृष्णनामको प्रथम स्थान देते है 
किन्तु तथ्य यह हैकि श्रीमहाप्रभुने इते उलटाकर प्रचार नहीं किया, क्योकि वे 
स्वयं भावान्‌ हं । शास्त्र-श्रुति-समूृतिको मर्यादाका उत्लक्घन उनमें कभी सम्भव नहीं । कृष्णो- 
पासक गोड़ीय वेष्णव श्रीकृष्ण एवं श्री राममें वड छोटे या पहुले-पीठ की भेद-हष्टि कभी नहीं 
रखते हैँ । गौड़ोयवष्णवोमें असंख्य रामोपासक अय भी है, महाप्रभुके समयमे भो थे । इस भेद 
को महापराध माना गयादहै। 
कृष्ण हूरे कृष्ण--इत्यादि रूपमे महामन्वरका उल्लेख ह तब्रह्याण्ड पुराण (उत्तर 
खण्ड ६।५५) मे । इस मन्त्रको प्रदान किया दैश्रीक्रतुनामक मुनिने श्रीवृषुभानु महाराजको । 
एक वार श्रीवृषभानु महाराज चिद्रूपा परमेशानी कात्यायनीदेवीको उपासनामे लगे हृए थे । 
तव एकं अशरीरी आक्राश-वाणी हई कि आप क्रतुमूनिकौ शरणमे जाओ । उनसे आपको अपनी 
उपासनाकी सिद्धिका उपाय जात होगा । महाराज वृषभानुजी क्रतुमूनिकी शरणमे आये। 
ठन्टोने महा राजको इस तारकब्रह्म महामंत्रका उपदेश किया-हुरे कृष्ण हरे कृष्ण कष्ण कष्ण 
हरे हरे । हरे राम हरे राम रामरम हरे हरे।-इस रूपमे । क्रतुमूनिने कहा- महाराज । 
इस तारक ब्रह्म महामन्तरका उपदेश भगवान्‌ श्रीवेदव्यास कृष्णद्रं पायनने लोमहषंण सूतजीको 
किया था । श्रीव्यासजीने कहा था--इस मन्त्रक्रा सङ्कीत्तन करनेमे जीव ब्रह्ममय हो जाता हे। 
सुरापायी पापी व्युक्ति भी इस महामन्त्रको ग्रहण करनेसे परम पवित्र होकर सवं सिद्धि-कृष्णसेवा 
को प्राप्त करता है। 


श्रीमन्महाप्रभु राधाभावाविष्ट-प्रधान स्वरूप है। श्रीराधाजीके 
पिता श्रीवृषभानु महाराजके सिद्धिप्रद महामन्त्रका ही वे सङ्कीत्तंन कर स्वयं 
करष्णप्रेमरस आस्वादन करते है । अतः उन्होने सबको इस महामंत्रके संकोत्तन- 
को आज्ञाकीटै। 

इस रूपमे विशेषता यह्‌ है कि यह्‌ पुराणोक्त महामन्त्र है । पुराणो- 
के आविभविकर्तां है श्रीवेदव्यासजौ । उपनिषदोके सार-अथंको श्रीव्यासजीने 
ब्ह्यसूत्रोमें विस्तारसे वणंन किया है । ब्रह्यसूत्रोके अभित्राय तथा सार अथेके 
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निर्णायक है अठारह पुराण; जो वेदतुल्य है । वेदोके अर्थक पणता विधान 
करने वाले हँ, अतः उनका नाम दह पुराणः । अतः पुराणोक्त मन्तरोका उप- 
निषत्‌ वणित मन्त्रोसे विशेष महत्व हे । ब्रह्मयामल ग्रन्थमें श्रीशिवजीने भी 
इस मन्त्रका यही स्वरूप वणन किया है ° 
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हारि विना नास्ति किञ्चित्‌ पापनिस्तारकं कलौ । 
तस्माल्लोकोद्धारणाथं हरिनाम प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सवत्र॒सुच्यते लोको महापापात्‌ कलो युगे ॥ 
हरेकृष्णपददन्र कृष्णेति च पदद्वयम्‌ । 
तथा हरेपददन््र हरेराम इति दयम्‌ ॥ 
तदन्ते च महादेवि ! राम राम दयं वदेत्‌ । 
हरे हरे ततो त्रयाद्‌ हरिनाम समुद्धरेत ॥। 
महासत्वं च कृष्णस्य सवंपापप्रणाशकमिति ।। 
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है महादेवि । कलियुगमें श्रीहरिके विना कोई भी पापसे निस्तार करने वाला नहीं 

हे । अतः समस्त लोकोके उद्धारक लिए श्रीहरिनामको प्रकाशित करना चाहिये । इस हरिनाम- 

के संकोतंनसे कलियुगमे सर्वत्र सब लोग महापापे मुक्त हो जाते हैँ । इस महामन्त्रमे पहले 

, हरे कृष्ण' रे कृष्ण'ये दो पद है । फिर कृष्ण "कृष्णः ये दो पद तथा फिर 'हुरे' (हरे ये 

दो पद बोलने चाहिये । तदनन्तर हरे राम' ह्रे राम'ये दो पद बोलकर "राम राम'येदो 

पद तथा फिर हरे ' हरे" ये दो पद बोलने चाहिये --इस प्रकार सवं पापविनाशक्त श्रीकृष्णके 
इस महामन्त्रका समुद्धरण करना चाहिये ।' 


| इस रकार इस मन्तका हरे कृष्ण“-इत्यादि रूपमे राधातन्त्र, पद्मपुराण, अनन्त 
संहिता, एवं सनतकुमार संहिता आदि ग्रन्थोमे भी उल्लेख होनेकौ बात महत्परुषोने वर्णन 
कीटै। ४ 
इस “हरे कृष्णः' इत्यादि मन्त्रके माहात्म्यमे कहा गया हे कि यह्‌ कलियुगके समस्त 
कल्मष नाश करने वाला है । इससे बढ़कर संसारसे पार जानेका ओर कोई उत्कृष्ट उपाय 
नहीं हे । ब्रह्माण्ड पुराण, उत्तर खण्ड (६।६४) में यह्‌ भी कहा गया है-- 
शाक्तो वा वष्णवो वापिसौरो वाशेव एव वा। 
गाणपत्यो लभेत्‌ कणंशुद्ध नामानुकीतंनात्‌ ॥ 


शाक्त, (शक्तिके उपासक) वैष्णव, सौर (सूरयोपासक), शैव, गाणपत्य तौ 
। सबको इस महामन्तरके श्रवण मात्रसे कणंशुद्धि-बुद्धि मनेन्दरिय-देहकी पवित्रता क क 


द । च नि त श्रीस्तवरत्ननिधिः, महामन्त्र भाष्य, पृष्ठ २१४ | 
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श्रोमन्महुप्रभुके अनुगत प्रियपाषंद, श्रीजीवगोस्वामी, श्रीगोपालगरर गोस्वामी, ॑ 

नाथदास गोस्वामी जादि ने तथा श्रौसच्चिदानन्द भक्तिविनोद ठाकुरने इस "हरे कृष्ण" महा- 

मन्त्रको माधुयंमयी, देश्वयंमयी तथा युगल-स्मरणमयी विभिन्न व्याख्याए प्रस्तुतकर इसका 

अनुपम रसास्वादन किया है । उन समस्त व्याख्याओंका उल्लेख यहां सम्भव नहीं है । सहज 

रूपमे ज्ञातव्य है करि इस सोलहना मात्मक महामन्त्रमं हरि, कृष्ण एवं राम इन तीन नामोका 

उल्लेख ट । ये तीनो नाम स्वयं भगवाच्‌ श्वीकृष्णके ही है । सवं चित्तहर होनेसे वे "हरि" है, स्व 

४९ चित्ताक्षंक़ होनेसे वे चृष्णः' हैँ तया सर्वचित्तरमण (सवं चित्त-आनन्ददायक) होनेसे वै "रामः 
ठं । इन तीन नामोसे स्वयं भगवान्‌ श्रीषष्णका आह्वान किया गया है । 


ग्याख्याकारोने /हरे' शब्दको ह रा'-श्ब्दक्रा सम्बोधन रूप निश्चित किया है । हरा" 
का अथं ह राधा । कृष्ण, ते राधाचित्ताकर्षक तथा "राम-शब्द से (रमते इति रामः) रमण 
करने वाले अर्थात्‌ राधारमण ही अभिप्रेत है । 
श्रौमन्महाप्रभु राधा-भाव-दयुति सुवलित श्रौकृष्ण-स्वरूप दहै । भीतर कृष्ण हैँ ओर 
वाहुर राधा (अन्त कृष्णं वदहिगौरं) । वे राधाभावाविष्ट हो पुणंतः आत्मविस्मृत हो जाते थे, 
वे इस मन्व्रका रसास्वादन करते थे महाभाव~रसराज विवतंस्वूप में । वे अपनेको निश्चय 
हौ नहींकरपातेथेकिवे राधा हैया कृष्ण । आत्मविभोर होकर कहते थे- 
हुरे-हे राधे ! | कृष्ण-वचन | 
कृष्ण- कृष्ण | (प्राणवल्लभ । कटो क्या वात है ?) [राधा-वचन 
+ हरे -राधे ! (कया कहा ? कृष्ण ! क्या मैँ कृष्ण हूं ?) [करष्ण-वचन | 
कृष्ण- कृष्ण | (हां आप कृष्ण ही है) | राधा-वचन | 
कृष्ण कृष्ण-कृष्ण ! कृष्ण || (क्या कह रही हो आप) [विस्मयपूर्णं कृष्ण-वचन | 
हरे हरे- राधे, राधे। (भ राधा हू कृष्ण नहीं हू) । कृष्ण-वचन | 
हरे राम- राधारमण हे अप (राधा नहीं हो) [राधा-वचन] 
हरे राम--राधारमण { (मै राधारमण हं क्या ? [कृष्ण-वचन | 
राम-राम--(हां, हां आप) राधारमण है, राधारमण हँ । [राधा-वचन | 
हरे हरे-राधे ! राधे || (क्या कह रही हो {मै राधा हूं) [कृष्ण-वचन |] 
फ इस प्रकार प्रेमविव्तं विलास-मूति श्रौ मन्महाप्रभु इस मन्वा अपुवं 
रसास्वादन करते थे, जो उनका स्वरूपानुधन्धि है । 


श्रीतपन मिश्चकरो इस महामल्त्रका उपदेश देनेके बाद श्रीमहाप्रभ 
गया पधारे ओर श्रीपाद ईष्वर पुरीसे मन्तर-दीक्षा ग्रहण की। निज इष्ट- 
समन्त्रका ध्यान करते ही प्रेममय संकोतेन रूपमे उनके श्रीमुख-निसृत्‌ 
सर्वप्रथम नाम थे कृष्ण ' प्राणवल्लभ । हरि !- 
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मः 


कृष्ण रे बापरे ! मोर जीवन श्रीहरि । 


कोनु दिगे गेला मोर प्राण करि चुरि॥ 
श्रीचे० भा० १।१२।११५॥ 


गयापे लेट आनेपर नवटरीपमे भक्तमण्डलीमे सवत्र, श्रीवासके 
घर श्रोमन्महाप्रभुका संकीतेन था - 


हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः| 


गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसुदन ॥ 
श्री चं° च० ३।१६।११६॥। 


संन्यास ग्रहण करनेके तुरन्त बाद श्रीमन्महाप्रभुकरा मूख्य संकीतंन था-- हरि बोल- 
हरिहरि बोल ।' वेमे तो हरि-हरि बोली ध्वनिं ही श्रीगोरहरिका आविर्भाव हुआ ओर 
उप्तके वाद सवत्र ^हरि-बोल, हरि-हरि बोल' ध्वनिसे गौड़ मण्डल गज उठा था । संन्यासके 
वाद श्रमहाप्रभुने (हरि-हरि' संकीतंन करते हृए जब नृत्य आरम्भ किया, ओर गुरुदेव श्रीपाद 
केशव भारतीजीको आलिगन क्रिया तो वे अपनेको स्थिरन रख सक्गे। उन्होने अपने दण्ड 
कमण्डलकरो घुमाकर दूर फक्रा ओौर प्रेमाविष्ट होकर श्रीप्रभुके साथ भुजाए ऊ ची उठा उच्च- 
स्वरमे गद्गद कण्ठपूरवंक “हरि-हरि' नाम संकीतंन करने लगे-- 


पाक दिया दण्ड कमण्डलु दूरे फलि , 
सुकृति भारती नाचे हरि-हरि' बलि ॥। श्रीचै० भा० ३।१।१३॥ 


भ्रोमहाप्रभु नीलाचलसे जब दक्षिण याव्राके वहाने उधरके तीर्थोको सुतीथता 
प्रदान करने चले ओर नीलाचलप्रे लेकर दक्षिण-भारत तकके स्थावर-जंगम, वन-पशुओं 
आचण्डाल जन-साधारणको नामःप्रेमको वन्यामे निषिचार प्लावित कृरनेके लिये चले तो 
आपकर श्नीमुखसे एकमात्र कृष्णकृष्ण" नामामृतकी स्रोत-धारा प्रवाहित होने लगी, मतवाले- 


+~ 


 सिहृकी भांति प्रेमावेशमें वे कृष्णनाम संकीर्तन करते हए जा रहे थे-- 


ण्ण कृष्ण हृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हि । 
श्प्ण छृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे ॥ 
कृष्ण कृष्ण कष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्ष मास्‌ । 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम्‌ ॥ { 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌। 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥ 


 आघरीके छ्य वषोमिं नीलाचलमें अवस्थान करते समय तो श्री महाप्रभु कृष्णनाम | 
करते-करते कृष्ण्रेममूत्ति कृष्णवल्लभा बरषभानु-नम्दिनीके कृष्णमय रेमविगरह्‌ ही बन | 


|+ चेन । 
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स गह प्रन्नु प्रीगोराङ्धः 


ईस प्रकार हम देखते हँ कि कलिपावनावतार श्रीनामसंकी तनके पिता श्री मन्महाप्रभ 
दारा सको तित नाम यदि कोई था, तो वह्‌ था कृष्णनाम । कृष्णनाम, कृष्णरूप-गुण-लीलाको , 
कर उनका जीवनाधार ओर कुष भी ना था। श्रोमद्‌भागवत-वचन “कृष्णवर्णं की 
चरितार्थता प्रदक्ित करते हृए भामन्महाप्रमूने कृष्णनामामृत सिन्धुम निखिल धरणितलको 
प्लावितकर अपनेको श्रीनामसंकीर्तन-पिता रूपमे विभुषित किया । | 


श्रोनाम संकोतंन कलौ परस उपाय-- 


भोकृष्णनाम संकीर्तन द्वारा स्वमाधुयंका पुणतम आस्वादन करते हृए श्रीमन्महाप्रभने 
अन्तम प्रसत्त-चित्त होकर असंख्य गुण-गणालंकृत श्रीभगवन्नाम-संकीततनको 'परम-उपायः' कहू- 
कर कलि-जीवोके प्रति दिव्य सन्देश दिया । 


हषे प्रभु कहे, शुन स्वरूप रामराय । 
नामसंकोतंन कलौ परम उपाय ॥ श्रौचे० च० ३।२०।७ 


भगवतु-प्राप्तिके समस्त साधनोपर श्रीनामकी स्वतन्त्र रूपसे व्याप्ति तथा आनुषंगिक 
भावसे साहचयंदान सूप-व्याप्ति होनेसे एवं सवं श्रुति-उपनिषत्‌-वेद-पुराणोमें श्रीनामकी असा- 
धारण मह्माका उल्लेख होनैपे श्रीमन्महाप्रभु-गौरसुन्दरने श्रीनामसकीतंनको परम-उपाय- 
सवश्रेषठ साधन ओौर साध्य रूपें उद्घोषित किया । 


कलियुग-पावनावतार-परमकरुणा-पारावार श्रीमन्महाप्रभु-गौरांगदेवके आविर्भाव- 

पञ्च-रताब्दीके निखिलविश्व पावन दिव्यातिदिव्य महोत्सवके उपलक्ष्य प्रकाशित इस 
स्मारिकाके शेषमे परम मद्खलमय श्रीकृष्णनामका कोटि-कोटि प्रणिपात पूर्वक हम जयगान 
करते है- 

(मधुर मधुररेतन्मङ्कलं मङ्गलानां 

सकल-निगमवल्लो सत्फलं चित्‌स्वरूपम्‌ । 

सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 

भृगुवर नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम \' 


"परम्‌ विजयते श्रीकृष्णसंकी तनम्‌ ' ॥ 


तमो महावदान्याय कृष्णत्रेमप्रदाय ते। 
कृष्णाय कृष्णचतन्यनाम्ने गो रत्विषे नमः ॥ 








जय जय जय जग-मंगलकारी 


जन-मन-मोहन गौरकृष्णविधु नदियप्पुरबर-वरज विहारि । ध्र 
नित्थानंदचन््र हलधर हर-कलिक्‌लकलुष विषम अन्धियारि । 
श्रोअदं त॒ परमकरुणानिधि दारुण भव-दव रहन उधारि ॥ 
सुखद गदाधर धरनि विदित सिरिवासहि प्रेमभकति अधिकार । 
गरुड गदाधर नरहरि हरिदास स्वरूप श्रिय गुपत मुरारि ॥ 
सावेभोम सिरि-वासुदेव विद्यानिधि पुण्डरीक सुखकारि। 
सिरि जगदीश विजय वक्रश्वर दामोदर वरे विपद-विदारि ॥ 
रामानंद मुकुंद सुन्दरानन्द नन्दनानन्द प्रचारि। 
भीनिधि प्रनोधानन्द गोररसे गरगर हृदय न रहत सम्भारि॥ 
रामानन्दराय रससागर परमानन्द गुपत धृति धारि। 
राघव रघुपति राम महिवर करन प्रेमधन सुदित विकारि ॥ 
काशीश्वर परमेश्वर नारायण सुदशन नयन-फल चारि! 
रूप सनातन रघुनाथ श्रोजोव भक्तिवर रतन उधघारि॥ 
श्रीगोपालभटू रघुनाथ ही लोकनाथ चेतन्य सुरारि। 
वायुघोष माधव गोविन्द सुप्रम जलधि मधि सतत सांतारि।। 
श्रीधर परमानन्द पुरन्दर प्रभु गुणे निरत नयने ज्र वारि, 
निरि उद्धारण धनञ्जय सञ्जय गोरिदास यश विस विथारि ॥ 
| ` संकर रघुनन्दन महष अभिराम शमन भय भञ्जन कारि। 
14 | | शरीयदु मधु-पण्डित शुक्लाम्बर वृन्दावन वरषत रस भारि) 
| 





जगदानन्द मुकुन्द गानरत प्रु रस-वस निशि-दिवस विसारि । 
करणपुर कविलोचन जनलोचन गुणगण गावत नर नारि ॥ 
सिरि श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानन्द सगण गरुण गनडइ ना पा रि ॥ 


नरहरि भण' मन आस पुरहं निज दास करह्‌ अति दुखित नेहारि॥ 
1 
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, चरिशिष्ट . 


महाप्रभ्रु-गोरांग पदांकप्ूत वीर्थावलीं 


भारत वषमे महाप्रभु श्रीगौरांग तथा श्रोमच्चित्यानन्द प्रभु जिन-जिन स्थानोपर 
पधारे, वे स्थान सव तीथं तुल्य परम पावन हो गये । उन का उल्लेख यहां करते हं । संलग्न 
मानचित्रमे संख्या देखकर स्थानक सूचना प्राप्त की जा सकती है । नि०-संकेत से श्रीनित्यानन्द 
प्रभु तथा व-संकेत से श्रीवलदेव-पदांकप्‌त स्थान सूचित कथि गये हं। 

१. श्रीधाम नवद्रीप [ अनतर्दीप, मायापुर, सुवणं विहार, गोद्र.म-द्वीपादि प्रदेश | नि°। 
२. पद्मावती [यशोहर जिलान्तगंत तालखड़ आदि] । ३. कोटाया । ४. फलिया । ५. रातिपुर । 
६. यशोड़ा । ७. कृमारहदटु । =. पाणिहाटि । ४. वराह नगर 1 १०. आटिसारा । ११. छत्रभोग । 
१२. पिषछलदा । १३. तमलुक । १४. जलेश्वर । १५. रेमुणा । १६. भद्रक । १७. याजपुर्‌ । 
१८. कटक । १९. भुवनेश्वर । २०. कमलपुर । २१. पुरी |इन सब स्थानो पर श्री मन्निव्यानन्द 
प्रभु भी पधारे थे] २२. कोणारक । २३. आलालनाथ । २४. कमचिल, नि० । २५. सिहाचल 
[जियड नृिह] नि०। २५-क गोदावरी । २६. विद्यानगर । २७. गौतमी गंगा, कथुर गोष्पद 
घाट । २८. पाना नृसिंह । मंगल गिरि |। २४. मल्लिकाजु न तीथं | श्रीशेल | नि० ब०। 
३०. अहोविलम्‌ । ३१. प॑चाप्सरातीथं [ फल्गुतोथं | नि० ब० । ३२. सिद्धबट । ३३. व्येकटाद्रि 
नि० ब० । ३४. त्रिकाल-हस्ती । ३५. तिरुमलयम्‌ [ देवस्थान | नि° । ३६. तिरुपति । 
३२७. शिवक्राञची [कल्जिभेराम्‌| नि° ब० । ३८. स्कन्ध लेत्र, नि० । ३९. विष्णुकाञ्ची |त्रिमठ| 
नि० ब० । ५०. पक्षितीथं । ४१. वृद्ध कोलतीथं । ४२. वृद्धकाशी । ४३. चिदाम्बरम्‌ [पीताम्बरम | । 
„+ शियाली । ५ --क, कावेरी, नि० व° । ५५. गोसमाज तीथं । ४६. वेदावन । ४७. कुम्भकोरम 
[काम-कोष्ठी] नि° ब० । ४८. पापनाशन । ४९. श्रीरगम्‌, नि० ब० । ५०. ताज्जोर [शिवक्षेत्र | 
५१. दुर्वशनम्‌ । ५२. मद्रा [ दक्षिण मथुरा | नि ब०। ५२-क. कृतमाला, नि° ब०। 
५३- ऋषभ-पवंत, नि० व० । ५४. रामेश्वरम्‌, निर ब० । ५५. धनुकोटि तीथ, नि० न° । 
५६. तिलकाञ्ची । ५७. भमलितला ५७-क. मल्लार देश । ५८. श्रीवेकुण्ठम्‌ । ५५. महेन्द्र 
शल नि० ब० । ५य-क. तास्रपर्णी, नि० ब० । ६०. नय तिरूपति, ६१. तमाल कातिक तीथं । 
६२. वेतापनि । ६३. कुमारिका, ति० ब०। ६४. मलय पवेत, नि० । ६५. चियडतला, 
६६. गजेन्द्रमोक्षण तीथं । ६७. पानागड़ । ६८. तिरुवत्तर |पयस्विनो नदो | ६९. अनंतपद्यनाभ। 
७०, जनादन । ७०-क., पयोञ्ची, नि० ब०। ७१. चामतापुर्‌ । ७१-कं. फत्गुतोथे, फाल्गुन 
` वा अनन्तपुर, नि० ब०। ७२. त्रितक्रष [दाक्षिणात्य गुजरात | नि ब० । ७र्‌-क. पञ्चाप्सरा 
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तीथं नि० ब० 1७३. मत्स्य तीथं, नि० । ७रे-क. तु गभद्रा, ७४. उहूपी । ७१५. श्बु गेरो नि०। 
७६. गोकर्ण, नि० ब० । ७७ ऋष्यमूक पर्व॑त, नि० ब ० । ७७-क. दण्डकारण्य, पम्पा सरोवर, 
नि° व०। ७८. कोलापुर । ७४. पाण्डरपुर । ७ क. भीमा; नि० व०।७९-ख. कृष्णवेण्वा, 
नि० व^ । ८०. द्रं पायनो ब० । ८० क. तापी नि० ब । ८१. सुपरिक तीथं नि० ब०। ८१-क. 
तम॑दा, नि० ब ० । ८२. कुशावक्तं गिरि, ८३. नासिक [पञ्चवटी | र ब्रह्मगिरि । ८५. धनुस्तीथं 
नि० ब०1 ठ८भ-क. निविन्ध्या, नि० व०, ८६. माहिष्मती पुर, नि० व०। ८६-क. सप्त 
गोदावरी, नि० बम, ८७. रामक्रलि नि०। ८. मन्दार पवंत ८4. कानाईनाट शाला, नि° 
६०. गया, नि° ब० । ६१. राजगिरि, ४२. पुन्पुना तीथं, २३. काशी, नि० । &४. प्रयाग, नि० व° 
६५. आडाइल । &६. सोरो क्षेत्र । ‡७. मथुरा, नि० व०। &८. रेणुका । ४८. ब्रजमण्डल 
(गोवधन, राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड, वृन्दावन, शषशायो आदि) नि ब०। १००. ज्ञारिखण्ड 
| छोट नागपुर आंचल] |श्रोनाभाछरृत भक्तपमाल मतानुसार श्रीमन्महाप्रभु कुरुभ्नेत्र भी पधारे 
थे । थानेए्वरो-जगन्नाथ प्रस¶ आलोच्य हे | 


श्रोमनूनित्यानन्द प्रभु तीथं यात्रा-स्थान 


| (१०१) वक्र श्वर (१०२ वेद्यनाथ, (१०३) हस्तिनापुर, व० । (१०४) द्वारका, ब०, 
(१०५) सिद्धपुर (गुजरात) (१०६) कुरुपे, ब० (१०७) पृथूदक, व० (१०८) विन्दु सरोवर 
(गुजरात) (१०६) प्रभास, ब ०, (११०) सुदशंन तीथं, ब०, (१११) त्रितक्रुप (सरस्वती ती रवतत) 
व° (११२) विशाला, व° (११३) ब्रह्मतीथं (कन्यातोथं एवं सोमतीर्थके मध्यवर्ती) ब० (१ १४) 
चक्रतीथं व°, (११५) प्रतिस्रोता, ब०; (११६) प्राचौ सरस्वती, व (११७) नैमिषारण्य, व, 
(११८) अयोध्या (११८) श्य गबेरपुर (१२०) सरथ व° (१२१) कौशिकी, व, (२२) 
पूलस्ताश्रम (शालिग्राम) (१२३) गोमती, व०, (१२४) गण्डको, व ०, (१२५) श्नोणनद, व° 
(१२६) हरिद्वार (१२७) विपाशा, ब° (१२८) हरिपषेवर, (१२५) उत्तरा यमुना, (३०) व्यासाश्चम 
| शम्याप्रास |, (१३१) बौद्धालय (वृद्ध-काशो-निकटवर््ती) (१ ३२) दक्षिण सागर. व० (१३२) 
वदरिकाश्नम, (१३४) केरल |व्रिवकूर एवं कोचौन राज्य |, (१३५) त्रिगतं ( २३६) मत्लतीथं, 


| मनुतीथ | (१३७) विजयनगर, (१३८) मायापुरी, (१३९) अवन्ती-उज्जयिनी, (१४० 
गगासागर, व० । | 


[ पञ्जाव, सिन्ध, राजस्थान, बलोचिस्तान एवं अफगानिस्तानमे 
गौराणि तथा श्रोमन्नित्यानन्दभरभके कृपपात्र-अचायनि जाकर प्रभु भक्ति 
प्रचार-प्रसार किया | | | | 


भरीमन्महाप्रभ 
मतकरा विपुल 
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श्रीगोडीय वैष्णव-साहित्य 
द 


महात्भु श्रीगौरांगके आवि्भावके वाद उनके प्रिय-पाषंदों षड गोस्वामिव्रन्द तथा 
अनुयायी कृपापात्र अनेक भक्तों द्वारा श्रीश्रौराधाक्रृष्ण तथा श्रीगौरक्रष्ण सम्बन्धो सर्वगपूणं 
विपुल भक्ति-साहिव्य सृजन हु, जो भक्ति-साहित्यका मुकुटमणि है । संस्कृत एवं बंगला तथा 
हिन्दी भाषामें रचने वालोंकौ संख्या "्चेतन्यमत ओर व्रज साहित्य" में संवत्‌ २०१४ (सन्‌ 
१६६२) तक ५६६ वताई गयी है ओर उनके द्वारा तथा अन्यान्य बंगाली महानुभावो द्वारा 
रचित ग्रन्थोको संख्या ७२०२ श्रीगौडोय वैष्णव-अभिधान (तृतीय) खण्डमें गिनायी गयी 
यह्‌ ग्रन्थ संख्यां थी संवत्‌ २०१४ (सन्‌ १९५७) तक । गत २८-३० वेमि (सन्‌ १६८४ तक। 
संस्कृत, वंगलामे इस सम्प्रदायक्रा कितना ओर साहित्य प्रकाशित हुआ ओर ब्रजभाषा तथा 
हिः दीमें अव तक कितना साहित्य सृजन हृभा, उसका अनुमान लगाना सहज बाति नहीं हं । 
अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि श्रीगौड़ीय वेष्णवों द्वारा जितना. भक्तिसाहिव्य 
सृजन हआ है, उतना ओर किसी भो वष्णव-सम्प्रदायम नह्‌ हृजा । दिग्दशनाथं प्रमुख महानू- 


भावोकी कठ एक संस्छृत-वंगला भाषा प्रमुख रचनाओंके नाममात्र यहां उल्लेख किये जाते ह-- 


१. श्नीचेतन्य महाप्रभु- (स्वयं ) १. शिक्षाष्टक, २. कृष्ण्रमामूत स्तोत्र, ३ युगल- 
परिहार स्तोत्र, ४ राधारस-मंजरो, ५. राधिकाष्टोत्तररतनाम-स्तात्र, ६. श्राकृष्ण-स्तात्र; 
७. राधा प्रेमामृत, ८. नितव्यानन्दाष्टक, ‡. विद्यासागर, १०- न्यायओास्तर टोका, ११. कलाप 
व्याकरण-टिप्पणी, १२. भागवत-टीका । 

२. श्रोनित्यानन्द प्रभु- श्रीगौरीदास पंडिताष्टक । 

३. श्रीदं त प्रभु- श्रीगौ रांग-प्रत्यंग वणन स्तवराज । 

४. श्रौसावंभौम भदाचायं -१, चेतन्य-शतक, २. महाप्रभो शतनाम स्तात्र, रे. 
श्रीकरष्णचेतन्य नाम विशति स्तात्र, ४. श्रीनित्यानन्दनाम द्वादशक, ५. अद्ताष्टोत्तर शतनाम 


 स्तात्र, ६. श्राअद्रताष्टके, ७ श्रो गां रांगाष्टक,. ८; शचातनयाष्टक, ६. गारागाष्टात्त र शतनाम 


स्तोत्र, १०. श्रीचतन्य-शतक । 
५. श्रौस्वरूप दामोदर-१- कडचा, २. गदाध राश्टक । 





१- डां. प्रभुदयाल मीतल, साहित्य-वाचस्पति । 


२--श्रीहरिदासदास, हरिबोल कुटीरं । 
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६. श्रौगदाधर पण्डित--प. प्रेमामूत-स्तोत्र । 
७. श्रौराय रामानन्द--१, जगन्नाथवल्लभ नाटक, २. घुद्रगौत-प्रवन्ध 
८. श्रीमुरारि गुप्त. कृष्णचैतन्य-चरितामृत (कड़चा) 


€. श्रीसनातन गोस्वामी--१. वृहद्‌ भागवतामृत एवं उसको दिग्दशिनी टीका, २. 
कृष्णलीला स्तव, ३, बृहत्‌ वेष्णवतोषणो (भागवत टीका), ४ श्रीहरिभक्तिविलास एवं उ सकी 
टीका, ५. सक्षिप्त हरिनामाभृत व्याकरण, ६. लघु हरिभक्ति विलासः ७. तात्य दो|पका 
(मेघदूत-टीका) ८. रसमय कलिका, €. गोपाल पूजा ॥ १०. दशम चरित । 


१०. श्रीरूप गोस्वामी १. भक्तिरसामृतसिन्धु, २. उज्ज्वलनीलमणि, ३. विदग्ध- 
माधव नाटक, ४. ललित माधव नाटक, ५. दानकेलि कौमुदी, ६. लघु भागवतामृत, ७. पद्यावली, 
८. मथुरा-महिमा, ६. नाटक-चन्द्िका, १०. कृष्णाभिषेक, ११. हंसदूत, १२. उद्धव सन्देश, 
१३. राधाकृष्णगणोहे श दीपिका (वृहत्‌ एवं लघु) १४. निकुञ्ज रहस्य स्तव, १५. स्मरणमगलं 
स्तोत्र, १६. कृणजन्मतिथि पूजाविधि, १७. सामान्यविर्दवली लक्षण, १८. प्रयक्ताख्यात मञ्जरो, 
१६. महाप्रभोरणष्टकर, २०. कृष्णचेतन्य दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र, २१. शचीसुताष्टक, २२. 
स्तवमाला । 


११. श्रीरघुनाथदास गोस्वामी-१. मुक्ता - चरित, २. दानकेलि चिन्तामणि, 
३. स्तवावली । 


१२. श्रीजीव गोस्वामी-१. गोपालचम्प्‌ (पूवं-उत्तर), २. हरिनामामृत व्याकरण) 
३. बहतु क्रमसन्दभं (भागवत-टीका। ४. लघु क्रमसन्दभे, ५. लघु वेष्णव तोषिणी, ६. भागवत 
सन्दभं (षड-सन्दभं) ७. सकल्प॒कत्पद्र्‌म ठ. सवंसंवादिनी, €. माधव महोत्सव, १०. राधा- 
कृष्णाचंन-दीपिका, ११. गोपाल विरुदावली, १२. रसामृत शेष, १३. अग्ति पुराणस्थ गायत्री- 
व्याख्या, १४. ब्रह्मसंहिता-टीका, १५ सूत्र £ ५ १६. धातु संग्रह, १७. योगसार स्तव, 
१८. श्रीकृष्णपदचिह्व समाहार, १५. राधिकापदचिह्व॒समाहुति, २०. भक्तिरसामृतसिन्धु 
टीका (दुगंमसंगमनी) २१. उज्ञ्वलनीलमणिकौ टीका २२. हरिनाम व्याख्या, २३. युगलाष्टक 
२४. उपासना तत्त्व, २५. अनपित चरी-श्लोक टीका, २६. स्वणं टोका, ‹७- जाह्ववाष्टक । | 


१३. कवि श्रीकणपुर गोस्वामी- - जानन्दवृन्दावनचम्प्‌, २. कृष्णाह्भिक कौमुदी 
३. चैतन्यचरितामृत महाकाव्य, ४. गौरगुणोहु श दीपिका, ५ अलंकार-कौस्तुभ, ६ डी 
शतक, ७. चतन्यामृत व्याकरण, ८. श्रीकृष्णचन्द्र सहस्रनाम स्तोत्र, €. पारिजात-हरण महा- 
काव्य, १०. दशम स्कन्ध-टीका, १३. चतन्यचन्द्रोदय । ४ < 


१४. श्रौप्रबोधानन्द सरस्वती--१. श्री राधारससुधानिधि, २. चैतन्य 
३. बृन्दावन महिम।मूत (१०० शतक) ४. संगीत माधव, ५. आप्चर्य रासप्रबन्धं 
टीका, ७. वेदस्तुति टीका, =. नवद्वीप श्रतक ४९. 
चिव्राष्टक, ११. श्री नित्यानन्द स्तवराज । 


न्यचनद्रामृत, 
| गोतगो विन्द- 
€ काम गायत्री व्याख्या, १०. गोरांग सुधाकर 
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१५. गो° श्रीकृष्णदास कविराज--१. गोविन्द लीलामृत महाकाव्य २. चैतन्यचरितामृत 
2. कृष्णाचन दीपिका टाका ४. कृष्णकर्णामूत-टीका सारंगरंगदा ५. स्वरूप वणन ६. गुरुवेष्णवाष्टक 
७. परिणामाथं दीपिका ८. सिद्धनाम । त 


त श्रीनारायण भट गोस्वामी--१. भक्तिरस तरङ्गिणी २. ब्रज भक्तिविलास ३. 
त्रजोत्सव चन्द्रिका ४. तब्रजोत्सवाह्लादिनी ५. ब्रज प्रदीपिका ६. व्रज महोदधि ७. बृहत्‌ त्रज- 
गुणोत्सव ठ. व्रजप्रकाण €. भक्ति विवेक १० साधन दीपिका ११. भक्त-भुषण सन्दभं १२. 
रसिकाह्लवादिनी (भागवत टीका) १३. धमं प्रवतिनी १४. लाडिलेयाष्टक, १५. प्रेमांकुर नाटक, 
१९. सिद्धान्त चूडामणि १७. नीति रलोकानि १८. ब्रजरत्न दीपिका १६. भक्ति रहस्य २०. धमं 
प्रवोधिनी २१. राधाविनोद काव्य-टीका। 


१७. श्रौ रामरायजी-१. गौरविनोदिनी वृत्ति २. गौरग्रेम स्तवराज ३. नित्यानन्द 
भाष्य | 


१८. श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती--१. भक्तिरसापृतसिन्धु-बिन्दु २. उज्ज्वल नीलमणि- 
किरण ३. वृहुतभागवतामृतकणा ४. रागवत्मं चन्द्रिका ५. माधुर्यं कादम्बिनी दे. पश्वय- 
कादम्बिनी ७. कृष्ण-भावनामृत महाकाव्य स. सुरत कथामृत €. प्रेम संपुट १०. ब्रजरोति 
चिन्तामणि ११. चमत्कार चन्द्रिका, १२. साराथंदशिनी भागवत टीका १३. विदग्धमाधव- 
विवृत्ति १४. ललितमाधव टिप्पणी १५४. उज्ज्वलनीलमणि टीका १६. स्तवमाला-टीका १७. निकूञ्च- 
केलि-विरुदावली १८. स्तवामृत लहरी १९. हंसदूत टीका २०. आनन्द-दृन्दावन चमप टीका 
(सुखवतिनी) २१. गोपालतापिनो विवृत्ति २२. परमभक्ति चन्द्रिका-टीका २३. मत्राथं दीपिका 
२४. साध्यसाधन-कोमुदी २५. हरिनामाथं दीपिका रद. महाप्रभु अन्टकालोय स्मरण मंगल स्तोत्र 
२७. गौरगुणोह श चन्द्रिका २८. गौरांगगण स्वरूप-तत्त्व चन्द्रिका २९. ब्रह्मसंहिता-टीका ३०. 
भक्तिरसामृतसिन्धु टीका (भक्तिसार प्रदक्ञिनी) ३१. दानकेलिकौमुदी टीका ३२. अलंकारः 
कौस्तुभ-टीका ३३. चैतन्यचरितामृत-टीका ३४. सारा्थ॑वषिणी गीता-टीका ३५. चेतन्यरसायन 
३६. गौरगण चन्द्रिका एवं ३७. स्मरण मंगल । 


१९. श्रीपाद बलदेव विद्याशूषण--१- ब्रह्मसूत गोविन्दभाष्य २. सिद्धान्तरत्न (भाष्य- 
पीठकम्‌) द. प्रमेयरत्नावली ४. काव्यकस्तुभ ५. साहित्य कौमुदी ६. वेदान्तस्यमंतक ७. सिद्धान्त 
दपण =. ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य €. गीता-भषणभाष्य १०. गोप। लतापिनी-भाष्य ११. भागवतः 
टीका (वैष्णवानन्दिनी) १२. नित्यानन्द वंश परिचय भाष्य १३. लघुभागवतामृत टिप्पणी 
(सारगरंगदा) १४. तत्त्वसन्दभ-टीका १५. नाटक चन्द्रिका टीका १६. स्तवमाला विभ्रूषण-भाष्य 
१७. छन्द कौस्तुभ-भाष्य १८. ए्यामानन्द शतकन्टीका १९€. चन््रालोक-टीका २०. साहित्यकौमुदौ 
वृति २१. गोविन्दभाष्य-टीका २२. सिद्धान्तरत्न टीका २३. विष्णसहस्र नामभाष्य (नामाथंसुधा) 
२४. कांति माला २५. कृष्णभावनामृत-टीका २६. स्तवावली-काशिका २७. सदानन्द विष्ठायिनी 
टीका २८. बालतोषणी २९. संशयशातनी ३० गोपालचम्बु टीका ( शब्दाथं बोधिका ) ३१. 


२८१ 


षद्यावली टीका (रसिकरंगदा) ३२. व्याकरण कौमुदी ३३. पाद-कास्तुभ ३४. एेएवय कादम्बिनी 
३१. दशोपनिषदोके भाष्य ३६. साहित्यकोमुदी-टीका वृति ३७. नामाथ सुधा । 

२०. श्रीहरिदास गोस्वामो-१. महाप्रभं नवद्वीप-लीला २. महाप्रभु नीलाचल लील 
३. श्रीविष्णुप्रिया-चरित ४. श्रीनिता्ईगौर-विग्रहलीला काहिनी ५. नगिलार ठाकुर श्रोगोरांग 
६. गोरविष्णुप्रिया अष्टकालीय लीला ७. विष्णु्रिया विलाप गाता ८: भरीलक्ष्माप्निया चरित 
ठै. श्नीगौरगीतिका १०. श्री विष्णुप्रिया नाटक ११. श्रीविश्वरूप चरित १२. निताईगौर नाम 
माहात्म्य १३. वेष्णव महिमा गीत चिन्तामणि १४. श्रोधामद्रन्दावनेर पत्र १५. श्चोमु रा रि गुप्त 
पजित निताई विग्रहरे लीला काहिनी १६. प्राचीन पदावली व्याख्या १७. अद्र त गृह्णी सीता 
चरित्र १८. नवद्वीपरस १६. शचीमाता चरित्र २०. जगद्गुरु श्रीगौरांग २१. महा प्रभ-उपदेडा 
२२. गोरांग कथामृत २३. गौरविष्णुप्रिया-युगल गीती २४. रामचन्द्र कविराज २५. नामब्रह्मा- 
चायं हरिदास ठाकूर २६. श्रौविष्णुप्रिया मंगल २७. गजपति प्रतापरुद्र नाटक एवं २८. गम्भीराय 
श्रीविष्णुप्रिया । 


धे 


२१. श्रीहरिदास्च दास--१. गौडीय वेष्णव इतिहास २. गौडीय वैष्णव जीवनी (दं 
भाग) ३. गौडीयवेष्णव तीथं ४. गौडीयवंष्णव अभिधान तथा मख्य २३ प्रन्थोके अनुवाद । 

२२. श्रौ राधागोविन्द नाथ--१. गौरकरुणा-वैशिष्टच २. गौरतत्तव,. ३. श्रो चंतन्य- 
चरितामूत-टीका (गौरछ़ृपा तरङ्गिणी) ४. चतन्यचरितामृत भूमिका ५. परिशिष्ट ६. चंतन्य- 
भागवत-टीका (निताई करुणा-कल्लोलिनी) ७. चैतन्यभागवत भूमिका ८. परिशिष्ट .€. श्रीमहा- 
भ्र श्रीगौ रंग १०. गौड़ीयवष्णव दशंन (५ खण्ड) ११. श्रोमद्भागवत-भुमिक्रा १२. श्रीमद्‌- 
-भायवतकता अथम्‌ स्कध अन्वय-अय टीका सहित १३. श्रीभागवत द्वितीय स्कन्ध । (दशम स्कन्धकर 
३०बे अध्यायका सम्पादन करते हुए नित्यलीलामे प्रविष्ट हो गये ) 


ज >. 7 काः 9 (का 9” शकाः > क्ताः नका ^ “शकाः 7 कः 0? क्ताः > 4 ^ कका" जअ 0 कः क १ 


हिन्दी भाषामे गौडीयवेष्णव साहित्यके 


ऊख प्रमुख प्रस्तोता 


१--बावा श्रीकृष्णदासजी ( कुसुम सरोवर ) 
२--श्री रामदासजी शास्त्री . 
३-श्रीवनमालीदासजी शास्त्री 
४--श्रीहरिदासजी शास्त्री 
५--श्रीब्रजभुषणजी अग्रवाल 
६-श्री ए० सी° भक्तिवेदान्त 
७--श्रीअवधविहारी लालजी केषुर 
म--शीश्यामदास ( श्यामलाल हकोम ) 

` इ--श्रौगणेशदासजी चुघ 


मगर्ियर्ियििरणणन ५.4 
रि त 1 
/ < जः < शक्तः क [र ण 
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` भीन रोत्त 


श्रोहुरिनाम संकोतेन मण्डल, वृन्दावन द्वारा प्रकाशित 
भाक्त-साहित्य 
शै 


शरीचेतन्यचरितामरृत ( कविराज कृष्णदास गोस्वामि-कृत ) -श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभे गुण- 

लीला वणेन सहित वेष्णवधमंकर मूल सिद्धान्तो तथा दाशंनिक ततत्वोका अनुपम सम्पुट । 

मूल, अगुवाद तथा “चेतन्यचरणचुम्बिनी' विस्तृत-सरस टीका सहित ग्रन्थकारको 

जीवनी, चैतन्यशलाका प्रष्नावली, पारायण विधि, पारिभाषिक शब्द कोश इस 
संस्करणकी विशेषताए है-- पूरा सेटः १००) ₹° 
आदिलीला--३०) २०, मध्यलीला ४०) ₹०, अन्त्यलीला ३० ) ₹० 


श्रीमद षणव सिद्धान्तरत्न संग्रह--श्रीचैतन्यचरितामूतकी भुमिकाके रूपमे वेष्णवधम के २७ 
मूल तत्त्वोके संक्षिप्त-सार विवेचनके साध विभिन्न दाशंनिकोके मतवादोका परिचय 
इसमे उपलन्ध है । | १५) 

श्रौगोपालचम्प्‌ ( पूवं-उत्तर ) श्रीजीव-गोस्वामि-विरचित श्रीश्रीराधाकृष्णको अ्रकट- 
प्रकट ब्रजलीलाओंका गद्य पद्यात्मक अपूव रमय वृहद्‌ ग्रन्थ, मूल, सहजवोध अनुवाद, 
श्लोक सूची, विषय सूची युक्त दै । पुरा संट (पुवं एवं उत्तर) ८०) ₹० 


२० 


श्रो्रन्दावन महिमाम्रतम्‌ ( १७ शतक ) श्रो प्रबोधानन्द सरस्वत विरचित वृन्दावनधाम्‌- 
निष्ठा, राघा-निष्ठा तथा युगलकिशोरकी निकूञ्ज-माधुरीसे परिपुणं । ग्रनथकारके 
जीवन वृत्त, उनकी रचनाओकें गवेषणापूर्णं विवेचनके साथ अति उपादेय संकलन हे । 
चार खण्डमे सम्पूणं सट- | १६) ₹० 
शरौ विदग्धमाधव नाटक श्रीरूपगोस्वामि-रचित श्रीश्री राधाक्रष्णका त्रजलोलामय अद्भूत 
नाटक ( केवल हिन्दीमे )- ५) ₹ु° 


श्री निताई चांद ( सचित्र ) श्रीम्‌ नित्यानन्द प्रभुके तच्वांश, चरितांश, उपासनांश तथा 
परिकरांश नामक चार खण्डमे ६० क्तोकि मनोहारी चरित्रोसे भरपूर । १०) र 


श्रो चेतन्य तरेम्ागर-श्रीक्रष्णचेतन्य महाप्रभुकी आ्योपान्त लीलाओंका परम सरस सहज- 
बोध प्रामाणिक्ग ग्रन्थ, जो सात खण्डमि पया हज है । | ३६) स० 


म-चरि्र--श्रीन रोत्तमदास ठाकरुरका असाधारण जीवन परिचय । २) ५० 


२८२ 


्रोत्रमभक्ति चन्दिका ( सानुवाद ) श्रीनरोत्तमदास ठाकुर-रचित प्रेमभक्तिं प्रदायिनी 
संजीविनी बटो तुल्य । | २) ₹० 


श्रासरोत्तम प्रार्थना - श्रीनरोत्तमदास ठाकरुर-कृत॒ जीवस्वरूपानुबन्धिनी श्रीयुगलसेवा 
याचनात्मक करुण-प्राथना २) ₹० 

श्रोङृष्ण-कर्णामृत - लीलाशुक विल्वमंगल-कृत श्रीकृष्ण कणां कृषक मधुराति-मधुर स्तवगान, 
मूल-अनुवाद एवं ग्रन्थकारके विस्तृत जीवन चरित्र सहित ४) २० 


शरीगोरतच्व--श्रीगौरांग महाप्रभुका चरितांश एवं तत्त्वांश समञ्जनेका परमोपयोगी संकलन 


२।५० र 
जी वतत्व-जी वके स्वरूप, अयतनादिका गवेषणापूर्णं शास्त्रीय दाशंनिक [विवेचन १)७५ 
श्रीकृष्ण -भक्ति-भक्तिके स्वरूप, प्रकार भेदादिका दाशंनिकं विवेचन ४) ₹० 


जी व-पुरुषाथ--धम-अथं काम-भोक्ष तथा प्रेम-पुरुषार्थोको स्वरूप-व्याख्या एवं प्राप्तव्य 
साध्य । २) ₹० 


भक्तभाव सग्रह प्राचीन अर्वाचीन भक्तकवियोंके, रासमण्डलियोके पद-रसिया, सवैया- 
क वित्त एवं उदू -कवियोको गजलोका, वर्षोटिसिव ओर अष्टयाम लीला-पदोका अनूठा 
सग्रह । र) 

शरीत्रजविरहौ सन्त--विगत ५०-१०० वर्षोमिं होने वाले गिने-चृने व्रजक्रे सिद्ध-सन्तोकी 
उज्ज्वलं जीवनियां । 


८41 


© 


) द° 
महतङ्ृपा-ततत्व--भगवत्‌-्राप्तिक एकमात्र मूलकारण महतुषेप।का अद्भत निरूपण । 


< 
नि 


गो राग-करुणा वेशिष्टच--करुणावतार श्रीगौरांगकी करुणाकर असाधारण एवं स्वतन्त्र 
उल्लास-विकासका विवेचन महाप्रभुकौ अनेक लोलाओके माध्यम से | ॑ 


| ५) र9 
श्रीहुरिनाम ( मासिक पत्र ) वास्तविकं परमार्थं पथकां प्रदशक, विशद प्रम-भरि 
निरूपक, श्रीभगवतु-भागवतोके नाम-गुण-लीलारसकां वाहक र भ तका 
दाशंनिक तत्त्वोका विवेचक्र तथा शाश्वत सुख-समृद्धि. ग क सद्धान्त एवं 
पत्र श्रीहरिनाम' विगत १५ वरषोमि प्रकाशित हो रहा है। व के यहु मासिक 
मंत्रीके उपदेशों हारा सामाजिक संकीणंताको ९ ' वष्णवाचरण 


पताः 
प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्य है । दरषाथं प्रेम' संचार- 


वाधिकं शल्क १२)२० 
भाजीवन १५१) र० 
२८४ | 


= 





नरजगोरव-प्रकाशनका अनुपम साहित्य 


भाभक्तिरसापृततिन्धु--भौरूमगोस्वामि-रचित-यूल, श्रोजीवगोस्वामी तथा श्रीविश्वनाथ 
चक्रव्तीकी दो संस्कृत टीकाओो तथा "हरिकरपावोधिनीः सहजवोध हिन्दी टीका सहित । 
` सरल अनुवाद, श्लोक एवं विषय सुचीके साथ हिन्दी-जगतुका प्रथम संस्करण । ९०) ₹ु° 


भीभक्तिरसामृतसिन्धु-बिन्दु श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीं रचित, अनुवाद तथा 'विश्वक्ृपादशिनीः 
विस्तृत सरस हिन्दी टीका सहित । १०) ₹० 


भीतत्वसन्द्भः--श्रीजीवगोस्वामि-रचित भल, जनुवाद तथा शगोपाललोपणी" सरल विस्तृत 
हिन्दी टीका सहित, ( पहला सन्दभं ) । २५) ₹° 


भोभक्तिसन्दभंः--श्रीजीवगोस्वामि-रचित र, अनुवाद तथा गोपालतोषणी' विस्तरत 
हिन्दी टीका सहित । परम साध्य भक्ति अधिचे य तत्तका शास्त्रीय दाशंनिक विवेचन । 
( चौथा सन्दभं )- ९०) ₹° 
शौमाधुयं कादस्विनी-श्री विश्वनाथ चक्रवक्ति रचित मुल, सरस अनुवाद तथा विर्वोल्लासिनी 


विस्तरत हिन्दी टीका सहित । साधक्में भक्तिस्तरोका तरम, भगवत्‌ प्राप्ति पर्यन्त 
उसको मनोढृतियोका सजीव चित्रण । १५) ₹० 


संस्छृत काव्यशास्त्रे भक्तिरस विवेचनम्‌ ( केवल संस्कृतम ) भक्तिरसका शोधग्रन्थ, भक्ति- 
विषयक सर्वागीण अध्ययन । २५) स० 


भोगोड़ोय गोस्वाभिघ्रन्--सर्वंश्री-रूप, सनातन, स्ध॒नाथ भट, जीव, गोपाल भटु एवं 
रघुनाथदास-गोड़ीयगोस्वामि रत्नोके शोधपुणं चरित्र एवं रचनाए । ६) र० 


षड़्‌ गोस्वामी तथा ब्रनमण्डलके सिद्ध सन्त- गौडीय षड्गोस्वामियों सहित ब्रनमण्डल तथां 
नवद्रीप मण्डलके सिद्ध सन्तोके भक्ति-भादशं चरित्रोका हिन्दीमें पहला संकलन । 
१५) रु० 


भ्रोदस्पति-विलास--श्रीश्री राधाङकृष्णक्री ब्रजलीलाओं, छद्यादि मधुरात्मक निकुञ्ज 
लीलाओका विविध रागो पयात्मक वर्णन, जिनका भनुकरण ब्रजको श्रेष्ठ रास- 


मडलियां करती हँ । १५) ₹० 
शिक्षामृत तरंगिणी- सदाचारात्मक, नैतिक शिक्षापरक रसीले कवित्तोका पद्यात्मक 
संकलन । ५) ० 


भीभगवतु कर-पदयुगल चिल्ञ-( सचित्र ) श्रीमन्महाप्रभु, श्रीमननित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्रौत 
वभु तथा शरोश्रीराधाकृष्णके करयुगल तथा पद-गुगलके चिल्लका स्थानों सहित 
` विवरण जो भक्तोके ध्यानका प्राण है ।श्री राधा ष्ण-गुणावली सहित | ४) र० 


(= 


श्रोगौरांग-लीला- श्री मन्महाप्रभुको कुछ एक विशिष्ट लीलाओंका संक्षिप्त परिचय । ५ ) रु9 
दारा लिखित प्रेम-भ क्ति- 


81२811५ एप्त^+८11- (अंग्रेजी) स्वामी श्रीभक्तिहूदय वन महाराज ह 
ह ॥ र 


का निरूपण । 
श्रीश्री राधाकृष्ण कृपाकटाक्ष स्तो सरस अनवा सहित नित्य पाठ्य-पुस्तिका । .. १ ) स 


भावी प्रकाशन 


श्रीमदभगवद्गीता मूल, एवं श्रीविश्वनाथ चक्रव्तिपादकीौ सो राथंवषिणी-टीकाके 
सहजवबोध हिन्दी अनुवादक साथ । 

श्रीभगवत्‌-सन्दभं ( सटीक ) श्रोजोवगोस्वामि-रचित षड्सन्दर्भान्तगंत दूसरा सन्दभं । 

गम्मीरामे श्री विष्णुप्रिया--गोस्वामी श्रीहरिदास-कृत बंगला-संस्करणका हिन्दी अनुवाद । 
गौरांग शून्य शची प्हरूष गम्भीरामें ध्र विष्णुप्रियाजीके हृदय-विदारक विरह वेदना- 
रणं कटण-जीवनकौ सजीव ज्ञांकी । प्राचीन पदकर्ताओके असंख्य पदोका टिप्पणी 
सहित अभूतपूवं संकलन । 

शरीचतन्य-धागवत--श्रीवृन्दीवनदास ठक्रुर रचित मुल, अनुवाद तथा विस्तृत सरस 
टीका सहितं प्रथम संस्करण । | 

श्रीबरहृद्‌ भागवतामृतम्‌- -श्रीसनातन-गोस्वामिपादकी अनुपम रचना । उनकी संस्कृत टीका ` 
तथा सहजबोध हिन्दी टीकौ सहित । ( दूसरा-संस्करण ) 

श्रीचेतन्य-भक्तमाल--श्रीमन्महाप्रभुके समकालीय समस्त प्रिय भक्तौकी अदुभूत जीवनियो- 
का पहला हिन्दी संस्करण 1 भक्ति-आदशं, उपदेशोके साथ श्रीगोरांगकी करुणाका 
प्रकाशक अद्भुत नवीन संकलन । | कीः 


श्री विलाप-कुसुमांजली-- श्रीरघुनाथदास गोस्वाभि-रचित मूल, सरस अनुवाद `सहित- 
नित्य पाठय-पुस्तिका । 

साध्यसाधन निणंय--श्रीमन्महाप्रभु राय राभानन्द-संवादमे साध्य-साधनोका शास्त्रीय 
विवेचन ( दूसरा संस्करण ) | | 

नित्यपाठ-गुटका- नामापराध एवं उनका खण्डन उपाय । शिक्षाष्टक (मूल, दोहा चोपा 

। { १११ © 9 र 

पद्यात्मक्र अनुवाद सहित मन-शिन्ना, स्वनियम दशकम्‌, उपदेश मृत आदि गोस्वामि- 
वृन्द श्री मूख वाणियोका संग्रह्‌ । 

श्रीबह्यसंहिता - ( पंचम अध्याय ) मूल, अनुवाद तथा परिचय सहित। 
स्वरू्पकरा प्रामाणिक ग्रन्थरत्न । ४ 

श्रो किशोरी करुणा-कटाक्ष- श्रीश्री राधाडृष्ण युगलकिशोरकीं अनेकं 
लीलाओंका विविध रागोमे पद्यात्मक संकलन । विनयके पद 

अद्भूत निरूपण है, सरस दोहावली सहित । 


शरीकृष्णधाम- 


बृन्दावनीय-निकुञ्ज 
वर्षत्सिवोके पदोका 


~ । ¶ 
कः ५ । ध सटः २८६ । ङ 
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0 > क च, अ ^ प्री ~ 


{२ 


विशुद्ध उपकरणों से शास्त्रीय दंगसे 
एवं ईमानदारी से बनायी हई ओषध 
शारीरिक रोगों को नाश करती हैः 
ओर निष्कपट एवं निरपराध होकर 
श्रीभगवन्नास ग्रहण करने से असाध्य 
संसार रोग निमरुल हो जाता है. 
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न प स मि य अत त ¢ 


 जयगोर + 
कलि नामसंकीत्तंन परम उपाय ॥ 
एक्‌ कृष्णनास करे सवंपाप नाश । 


परेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश ॥ 
महाप्रभु श्रौचंतन्यदेव । 


न 


2 
घञ 


ह प्रका क कलसं कोटा-साडि्यां के 
निर्माता व विक्रेता 


भ॑. राधिका साडी एम्पोश्यिम 


भेरूगली रामपुरा कोटा (राज ) ३२४००१६ 


नाम हैते हय सवं जगत-निस्तार ॥ 
श्रीच॑तन्यचरितासरुत ॥ 
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व्रस्तुत गरल्य 
म्हाप्र्षु ~ अ गोौयंग 





त 
एदष्िता, कर्णठता, समयबद्धता तथ 
[¬ अनुभवी कुशल क्वाद्य द्रा कार्य सम्पादन 
¬ एतप्ीय साधना एवं ठपकष्टणां क त्रयो 
पे सम्पादित ह सका है। 


-- 


8 
1५4 


मदणा सम्नन्धी आपकी 


किसी भी अपेक्षा की धूति के बिए भायकी सेवा र्मे 
वरिगचदढो दश्चर्कोयेरत 


ह्म 
जापक) सेवा के स्वागत की परीक्षा हे. 
| 


श्रीहरिनामपथ, वृन्दावन फोन : 415 


[ । 


समय पर उचित काय 


¡ हमारी विशेषता * समय पर भुगतान : हमारा जाग्रह 





आर्थिक - सहयोग 
4 ~> = शित प्रस्तत. ्रन्थ॒रत्त-- 
भ्रीमन्महाप्रभु आविर्भाव-पश्चशती महोत्सव अ ध (५ < . र 
'महाप्रभु-श्रीगौ रागः के प्रकाशन में निम्नलिखित व्यक्तियों का ४ | | 1 
हुआ है । मण्डल इन सज्जनो का' हृदय से आभारी है । इनके अथ-सहयाग का ह मूत्त <+ ९ 
यह्‌ प्रर रत्न । 
श्री जयदयाल जी डालमिया, दिल्ली 
डा० कृष्णा पुरवार, कानपुर 
श्रीमती राधादासी चम्पकमंजरी, आगरा 
सेठ श्री नन्दलाल जी, बम्बई 
श्री सती शचन्द्र जी लेखाकार, आगरा 
डा० कृम्तानाथ जी, आगरा 
= श्री ईश्वरचन्द्र जी बंसल, दिल्ली 
श्री केदारनाथ जी, फरीदावाद 
श्री हीरालाल जी अरोड़ा, बम्बई 
श्रोनारायणदास जी, मुरादाबाद 
डा० अश्विन भाई आर. रवि बीजलयुर 
वावा माधवदास जी, उभाला 
श्री रामनन्दन प्रसाद चौरासिया (श्रीसन्त जी) 
श्रीवासुदेव सखाराम कोपडंकरर पुणे 
श्रो कन्हैयालाल जी गृप्त, वृन्दावन । ५ 
श्री कारौ प्रसाद जी श्रीवास्तव, जयपुर | | 
श्री जे° एन० शर्मा, दिल्ली € 
श्री रामजीलाल विजयवर्गीय, जंयपुर ५ 
श्री रामसिह जी, बडौत 
श्रीमन्महाप्रभु के चारु चरणारविन्द में विनम्र प्राथना 
प्रमा-भक्ति सदा जाग्रत रहै एवं भगवन्नाम प्रचार 
जीव-जगत्‌ का श्रेय सम्पादन करती रह । 


ह्‌ कि आपकर हृदयो मं विशुद्ध 
शार के सहयोग मे आपकी सद्भावनायें 


सम्पादकं 
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आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो, ` | 
॥ उदब्धासो अपरतास उद्‌भिदः॥ ५ 
देदा नो चथा सदभिद्‌ बुधं असन्‌ न्‌; `. ` ` 3. 
अप्रायुवो रक्षितारो {दिवे दिवे \\ ^ 
--श्छरवेदं १,८८.१ ४ 
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हमे (जो भी ) विचार आवे. सव प्रकार से कट्याणमस्छः 
९ लय । उनमे धोखा न हो । उनम ल्च्धान हो । वे खले अर 
स्पष्ट हों। वे उलचनै हुए नहो, ताकि मारे अन्द 
दैवी शक्तियां जाग पड़, जो सदा हमारा सु ` 
। देने वाली होकर हमारी रक्षा ओर वृद्धि करती ^ट - 
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डालमियापुरव्‌ - ६२१६५१ (तभिलनाड्‌) 
र. 
नु्ठ्य चठ ्र्निय <. 


| हंसालम (११ी।१२बी मंजिल) १५-वबाराखभ्बा रोड, नई दिल्ली 
| 1 


राकफोर्द सिमेण्ठ कै निर्माता 


\ 
॥ ालमिया सिमेण्ठ (भात) लिमिठेह 
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